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बावासाहेव डो. बी.आर. अविडकर की अमरकृति 
९१५५1९5 ॥ प्रोार्तणां1" (रिडल्ज इन हिन्दुदुज्म) के हिन्दी 
अनुवाद को प्रकाशित करने के अवसर पर यह बताना नितांत 
जरूरी है कि बावासाहेव दारा लिखी गई एवं हमारे दारा प्रकाशनाधीन 
पुस्तक “हिन्दू धर्म की रिडल' कई दृष्टियोँ से बहुत महत्वपूर्ण 
रचना है । वास्तव में बावासाहेव दारा यह पुस्तक मूलतः अग्रेजी 
भाषा में "२५०16510 प्रोातणांओ1" के नाम से लिखी गई थी 
या यू किए कि इस पुस्तक का लिखा जाना जारी था। बाबासाहेव के परिनिर्वाण 
के समय तक इस पुस्तक के कुछ अध्याय ही लिखे गए थे। इसलिए यह पुस्तक 
उनके जीवनकाल मेँ प्रकाशित नहीं हो सकी थी। बावासाहेव के परिनिर्वाण के 
पश्चात उनकी सम्पत्ति कं साथ-साथ उनकी अप्रकाशित रचनाओं पर भी परिवार में 
कलह उत्पन्न हो गया । अंततः न्यायालय के आदेश पर उनकी अप्रकाशित रचनाओं 
को सील (तालावंद) कर दिया गया । इस घटना से वे लोग बहुत दुखी ओर आहत 
हुए जो बाबासाहेव की नई-नई रचनाओं के माध्यम से मार्गदर्शन ग्रहण करते ओर 
अपने आंदोलन को गतिमान करने को आतुर रहते थे । 


अततः एक लंबी प्रतीक्षा के पश्चात अदालत की कैद से बाबासाहेव का साहित्य 
मुक्त हुआ ओर इस ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा मे प्रकाशन शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार 
दारा 1987 मेँ करा दिया गया । आंबेडकरी जगत ने इस पुस्तक के प्रकाशन पर संतोष की 
सांस ली । वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र का प्रतिक्रियावादी वर्गं इस ग्रंथ की विषयवस्तु पट़कर 
भडके उठा ओर इस ग्रंथ के विरोध में खुलकर सामने आ गया । विरोध का आरंभ हुआ 
माधव गडकरी के एक लेख से जो मराठी दैनिक "लोकसत्ता" मेँ प्रकाशित हआ था। 
गडकरी का कहना था कि "२५५1651१ प्तापतणंओ" मेँ जोडा गया "116 २00ार<ग 
रि18 910 71718" (राम जर कृष्ण की पहेली) शीर्षक वाला ^[1५10)* (परिशिष्ट) 
प्रामाणिक नहीं लगता । एसा गंदा लेखन कार्य बावासाहेव के हाथों से कभी हो ही नहीं 
सकता । इसलिए जिस प्रकार पेट में भयंकर पीडा होने पर उससे छुटकारा पाने के लिए 
^[एला५१* (एपिंडिक्स) का ओंपिरेशन करके उसे काटकर फक दिया जाता है, उसी 
प्रकार इस परिशिष्ट को भी इस पुस्तक से निकालकर बाहर कर देना चाहिए । 


माधव गडकरी के इस लेख ने आग में घी डालने का काम किया। बाबासाहेव की 
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इस महान कृति के विरोध में महाराष्ट्र के प्रतिक्रियावादी लोग आंदोलित हो उदे । मौके का 
लाभ उठाने की नीयत से शिवसेना भी मेदान में कूद पडी । मराठा महासंघ के एडवोकेट 
शशिकांत पवार भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए ओर जगह-जगह प्रदर्शन ओर 
सभाएं आयोजित होने लगीं । शिवसेना ने इसे बड़ा मुहा बना लिया ओर कहा कि हमसे 
अपने देवी-देवताओं का अपमान सहन नहीं होगा । शिवसेना की अगवानी में करीब 5 
हजार लोगों ने मुंबई विधानसभा के सामने प्रदर्शन करके इस पुस्तक के ^रिडल ओंफ राम 
एण्ड कृष्ण” वाले भाग को निकालने की मांग की। 


बावासाहेव डां. आंबेडकर की बहादुर जनता ने प्रतिक्रियावादी ताकतों के इस 
तमाशे को बावासाहेव का अपमान समज्ञा, इसलिए उससे बाबासाहेव की शान के 
खिलाफ यह षडयंत्र देखा न गया । अतः उसने भी लामवंद होकर पुस्तक के समर्थन मे, 
करीव 50 हजार लोगों ने, मुंबई विधानसभा के सामने प्रबल प्रदर्शन किया । आबेडकरी 
जनता के प्रदर्शन के जवाब मेँ हिंदुओं की ओर से इससे भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, 
करीव एक लाख लोगों का । हिंदुओं के इस प्रदर्शन के विरोध मेँ ओर बाबासाहेव की 
पुस्तक के समर्थन में हमारे लोगो की ओर से लगभग डेढ़ लाख लोगों ने प्रदर्शन किया । 
आबेडकरी जनता के जवाब में शिवसेना की ओर से जब दो लाख आदमियों ने पुस्तक 
पर प्रतिबंध की मांग करते हृए विरोध प्रदर्शन किया तो जैसे बाबासाडेव के मर्द 
आंदोलन मेँ जान पड़ गई । आर.पी.आई. के सभी गुट, समता सैनिक दल, भारतीय 
बौद्ध महासभा तथा सभी भिक्खुसंघ, माई साहेब सविता आबिडकर “सहित सब के सब 
ने संगठित होकर पांच लाख की भारी संख्या के साथ संयुक्त रूप मेँ प्रदर्शन कर एक 
अनूठा इतिहास रच डाला । पुस्तक के समर्थन मेँ यह प्रदर्शन इतना प्रचण्ड था कि इसके 
कारण सारी मुम्बई नगरी ठहर-सी गई । जिधर देखो उधर भीम-सैनिक ही दिखाई पडते 
थे । सबने एक स्वर मेँ सरकार को चेतावनी दी कि इस पुस्तक के प्रकाशन पर प्रतिबंध 
तो क्या हमें इसमें से एक कमा तक हटाना स्वीकार नहीं है । अगर हमारी भावनाओं 
का आदर नहीं हुआ तो अगली बार हम 10 लाख की संख्या के साथ प्रदर्शन करेगे, 
क्योकि अब यह हमारे जीवन ओर मरण का प्रश्न बन. चुका है। इस आंदोलन ने 
जहां -तहां हिंसक रूप भी धारण कर लिया । जिसमें कई भीम सैनिक जख्मी हए । 
सुधाकर चिवंडे नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वास्तव मेँ वह बावासाहेव 
डो. अगबेडकर की आन-बान-शान की रक्षा करते-करते शहीद हुआ । आज वह व्यक्ति ` 
अगेडकरी आंदोलन में मरकर भी अमर है। 

इस प्रचण्ड एवं एतिहासिक प्रदर्शन का परिणाम यह हुआ कि शिवसेना के हौसले 
पस्त हो गए। बाकी घटक भी बगले कने लगे। एक प्रकार से महाराष्ट्र के 
प्रतिक्रियावादी यानी आंबेडकर-विरोधी संगठन अपनी ही चाल मेँ फस चुके थे । उन्हे 
लगता था कि बाबासाहेव की पुस्तक पर प्रतिबंध लगवाकर हम हिंदू जनता कं वोट 
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बहुत आसानी से बटोर लेगे। लेकिन जब उन्होने देखा कि हमारे विरोध में सारे 
आंबेडकरी संगठन लामवंद हो रहे है, तो उन्होने मैदान छोडने के बहाने दूटृने आरंभ 
कर दिए । मध्यस्थता करने के लिए दलाल खोजे जाने लगे । 


यहां यह बात उल्लेखनीय है कि इस पूरे प्रकरण मेँ महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री 
माननीय शंकरराव चक्छाण की भूमिका बहुत सराहनीय रही । उन्होने बहुत कठोर रुख 
अपनाया जिसने प्रतिक्रियावादी आंदोलन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया । 
कारण यह कि मुख्यमंत्री भीम सैनिकों की संगठित शक्ति का लोहा मान चुके थे । अंततः 
लगातार कई बैठकों मेँ तय किया गया कि पुस्तक मेँ एक पंक्ति का फुटनोट लिख कर 
यह स्पष्ट कर दिया जाए कि पुस्तक की सारी सामग्री से सरकार सहमत नहीं है ^ बस 
इतनी सी बात लिखवाकर महाराष्ट्र की धरती से उस आंदोलन को वापस ले लिया गया, 
किन्तु आबेडकरी आंदोलन के सांगठनिक इतिहास एवं एतिहासिक महत्त्व की दृष्टि से न 
भूतो न भविष्यति' वाली कहावत तो चरितार्थ हो ही गई थी । 


इतना विराट आंदोलन हो जाने के कारण भारत के जनमानस में यह जिज्ञासा 
बनी रही कि आखिर पुस्तक में बावासाहेव ने लिखा क्या है । जनता अपने मुक्तिदाता 
की लेखनी के कमाल को अच्छी तरह समञ्च “पढ़ लेना चाहती थी । एेसी घडी मेँ 
अनुवादक क रूप मेँ एक ओर केवल एक ही नाम पर सबकी नजर टिक गई- वह 
नाम था स्वनामधन्य विद्ान-डो. भदंत आनन्द कौसल्यायन जी का, जो एक महान 
बौद्ध भिक्खु ही नहीं अपितु कमाल के बौद्ध विदान एवं अनुवादक भी थे । उन्होंने 
इससे पूर्वं भी बावासाहेव की कई पुस्तकों का सफल अनुवाद किया था । उनके 
सामने "२२10015 17 प्रा्तणंड" का अनुवाद करने का प्रस्ताव रखा गया तो वे 
मुस्करा कर बोले-"यह तो टीक है कि इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद होना चाहिए, 
यह भी ठीक है कि यह अनुवाद मेरे द्वारा ही होना चाहिए । मगर यह बात ठीक नहीं 
होगी कि इतनी बड़ी ओर कठिन पुस्तक का अनुवाद करने के लिए आप जल्दबाजी 
करं । इसके लिए आपको कुष समय देना होगा । 

उनके शिष्यो ने भते जी से निवेदन की मुद्रा मेँ कहा, “भते जी! आप किसी अन्य 
पुस्तक का अनुवाद आराम से कर लेना, मगर इस ग्रंथ का अनुवाद तो तुरंत कर दे । 

भ॑ते जी का कहना था कि भई मेँ कोई मशीन तो हूं नहीं । यह काम ही कुछ एेसा 
है, जिसमें काफी समय लग जाता है । 


खैर यह तय हुआ कि आंदोलन कं कारण हमारी जनता मे जो उत्साह बना हुआ है, 
इससे पहले कि वह शांत पड़ जाए, हमें जल्दी से जैसा भी बन पडे, इसका हिंदी अनुवाद 
प्रकाशित कर देना चाहिए । 


बस फिर क्या था, आनन-फानन मेँ संक्षिप्त रूप में ही सही पूज्य भदंत आनन्द 
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कौसल्यायन जी के दारा इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद “हिन्दू धर्म की रिडल' नाम से 
प्रकाशित कर दिया गया ओर इसी के साथ भते जी से निवेदन किया गया कि समय मिलने 
पर आप इस ग्रंथ का मुकम्मल अनुवाद भी अवश्य ही कर दें । भते जी ने भी अपने शिष्यां 
का आग्रह स्वीकार किया, कितु वयोवृद्ध होने के कारण भंते जी का स्वास्थ्य दिन-ब-दिन 
बिगड़ता गया ओर इस ग्रंथ के हिंदी भाषा में मुकम्मल अनुवाद का सपना, सपना ही बना 
रह गया । यह बात सन 1988 की है । तब से अब तक भारत की आंबेडकरी जनता इसी 
अनुवाद के सहारे अपना ज्ञानार्जन करती आ रही है । कहने को तो समाज में विद्वानों ओर 
अनुवादकों की वाठ्‌-सी आई हुई है, फिर भी इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद मुकम्मल रूप में 
प्रकाशित होने को वर्षो तक तरसता रहा! 


एक बात ओर, बहत दिनों के पश्चात केन्द्रीय सरकार के सामाजिक न्याय ओर 
अधिकारिता मंत्रालय दारा बावासाहेव ई. आंबेडकर : संपूर्ण वांगमय के अंतर्गत 
वावासाहेव की अंग्रेजी रचनाओं को हिंदी भाषा में प्रकाशित किया जाने लगा, तो 
'रिडल्स इन हिन्दूज्म' को भी इस शृंखला कं (वे खण्ड के रूप मे छापने की कृपा की 
गई । कहने को तो यह ग्रंथ पुस्तक के मुकम्मल पाठ का मुकम्मल हिंदी अनुवाद है, 
किन्तु इस ग्रंथ में गलतियों की इतनी अधिक भरमार है, कि उन्हे देखकर कभी-कभी 
सरकार की नियत पर ही शंका होने लगती है । यह तो स्पष्ट है कि ये हिंदी अनुवाद 
सरकार ने बहुत भारी मन से करवाए ओर प्रकाशित किए हैँ, इसीलिए उसने सोचा कि 
क्यों न हिंदी भाषा मेँ अनुवाद करने के बहाने बाबासाहेव की धारदार विचारधारा को 
ही खोटा करने का काम कर लिया जाए । इसलिए उसने जैसे ब्रुपिपूर्ण एवं अर्थं का 
अनर्थ करने वाले अनुवाद करवाए, उसे देखकर लगता है जैसे चोरों कं हाथों मोरों को 
मरवाने का ठेका दे दिया गया हो । 


सरकार बाबासाहेव डो. आंबेडकर की विचारधारा के साथ छेडछाड करे तो करे, मगर 
वावासाहेव की समर्पित जनता ने भी इस अभाव की पूर्तिं करने के काम की घोर उपेक्षा 
ही की । शायद बाबासाहेव की जनता ओर आविडकरी विद्वानों को शासको के मुंह की ही 
तरफ देखने की आदत-सी बन गई है । इसीलिए मुञ् पिछठली पंक्तियोँ मेँ लिखना पड़ा कि 
इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद मुकम्मल रूप में प्रकाशित होने को वर्षो तक तरसता रहा! 


दूसरी ओर हमारी धर्मनिरपेक्ष सरकार है जो वास्तव मेँ न तो धर्मनिरपेक्ष है ओर 
न ही जाति-निरपेक्ष । डो. आंबेडकर संसार के उत्कृष्ट विदानो में गिने जाते हैं, मगर हमं 
लगता है कि मनु महाराज के रास्ते पर चलने वाली भारत सरकार ई. आंबेडकर को 
कभी क्षमा नहीं करेगी । क्योकि उन्होने एक अष्टूत होते हुए भी महान विद्या ने 
विभूषित होने का अपराध जो किया था। आज हमारी सरकारों का यह हाल है कि वह 
ड. आवबेडकर एवं उनके अमर साहित्य के प्रति पक्षपात किए बिना नहीं रह सकतीं । 
बावासाहेव डो. आंबेडकर के साहित्य के प्रति सरकारी षडयंत्र का एक मुंह बोलता 
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प्रमाण देखिए-17 अप्रैल 2007 के दैनिक हिंदुस्तान में एक समाचार प्रकाशित हआ 
कि “गांधीजी कं 100 खंडो वाले संपूर्णं वांगमय मेँ सरकार को कोई त्रुटि नजर आ गई 
है, जिसे मात्र 6 महीने मेँ पुनर्सपादित कर प्रकाशित कर दिया जाएगा ।” 


योजना के अनुसार 6 महीने मे बड़े-बडे 100 खंडों का पुनर्प्रकाशन हो भी गया । एक 
बात ओर-गांधीजी के वांगमय का कोई भी खंड समाप्त होने से पूर्वं ही प्रकाशित कर 
दिया जाता है । गांधी वांगमय के प्रकाशन के प्रति सरकार की त्वरित प्रतिबद्धता देखकर 
हमें कोई आश्चर्य नहीं होता किंतु यह देखकर दुख अवश्य होता है कि बावासाहेव 
डो. आबेडकर के नाम का द्िढोरा पीटने वाली सरकारों की बाबासाहेव के साहित्य 
प्रकाशन के प्रति प्रतिवद्धता आखिर कहां भटक जाती है! इस देश कं मूलनिवासी, दलित, 
वंचित, प्रताडित लोग अपने मुक्तिदाता के प्रति न्याय के लिए आखिर कब तक तरसते 
रहेगे? क्या ये लोग इस देश के नागरिक नहीं ? उक्त तथ्यों के आलोक में यह वात स्पष्ट 
हो जाती है कि महाराष्ट्र की सरकार हो या भारत की केद्रीय सरकार-ये सब बावासाहेव 
कं नाम को अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए भुनाना ही जानते हैँ । मगर दूसरी ओर 
अविडकरी विचार को कैद करने के काम में बिलकुल भी नहीं चूकते । हमारा समाज बहुत 
भोला-भाला जर भुलक्कड स्वभाव का है । उसे ध्यान ही नहीं कि गांधीजी के 100 खण्डों 
को मात्र 6 महीने मे प्रकाशित करने वाली सरकार ने बावासाहेव के 42 खण्डो मे से मात्र 
22 खण्डो को छापने में एक तिहाई शताब्दी खपा दी । अविडकरी वांगमय के जो खण्ड 
समाप्त हो गए, उन्हे पुनरप्रकाशित न करना तो बिलकुल ही अलग तरह का षड्य॑त्र है। 
काश! यह सरकार जाति निरपेक्ष होकर कार्य करती तो कितना भला होता इस देश का । 


सरकारी षडयंत्र कं प्रतिकार मे सम्यक प्रकाशन ने देर से ही सही, पर अब कमर कस 
ली है । हमारी सरकार बेशक बाबासाहेव के विचारों को खोटा करने में लगी रहे; परंतु हम 
अपने सक्षम विदानो की योग्यता के बल पर बाबासाहेव ड. आंबेडकर के विचारों की रक्षा 
करते हुए उसे सर्वशुद्धः रूप में प्रस्तुत करने का काम जारी रखेंगे । 


जेसा कि हम पीछे बता आए हैँ कि कुठ विशेष परिस्थितियों मेँ इस पुस्तक का 
अनुवाद पंजाब मेँ जन्मे प्रसिद्ध विदान एवं बौद्ध भिक्खु डो. आनंद कौसल्यायन जी दारा 
किया गया था । इस पुस्तक का न केवल मुकम्मल अपितु सर्वशुद्ध अनुवाद आज पंजाब 
के ही दूसरे विदान सपूत स्वनामधन्य डो. सुरेन्द्र अज्ञात जी दारा किया गया है। 


सन 2010 म ड. सुरेन्द्र अज्ञात जी की एक बड़े महत्व की पुस्तक सम्यक प्रकाशन 
ने छापी धी-“बुद्ध धम्म, बुद्धिवाद व आबिडकर ।" उसका प्रकाशकीय लिखते समय मैने 
लिखा था “डो. सुरेन्द्र अज्ञात आिडकर-बौद्ध साहित्यिक जगत के लेखकों मेँ लेखकराज' 
ओर विदानो में "विदानो के सरताज' है ।" कितु इस पुस्तक की अनुवादकीय परिपक्वता 
एवं गुणवत्ता को देख-परखकर हमारे सुधी पाठ्कों को भी अव कहना ही पडेगा कि वे 
अनुवाद की कला मे भी लाजवाब हैँ, अनुपम है, लासानी हैँ। 














8 ^ हिद धर्म की रिडिल 


इसका कारण यह है कि वे न केवल संस्कृत ओर अग्रेजी भाषा के अधिकारप्राप्त 
विद्वान है, अपितु इण्डोर्लोजी (भारतीय धर्म शस्त्रो) के भी मूर्धन्य विदान है । वे कमाल के 
विद्वान है, विलक्षण मेधा के धनी रै, घनघोर बुद्धिवादी ह । इससे भी बड़ी बात यह है कि 
अेडकरी-वौद्ध आंदोलन के प्रति उनका समर्पण एवं उनकी प्रतिबद्धता अटल है एवं अचल 
हे । जवसे हमने उन्हें अपने निकट पाया है, उनकी निष्ठा को कभी विचलित होते नहीं देखा । 


हमारा दावा है कि इस पुस्तक के अध्ययन से किसी को गलती से भी यह अहसास 
नहीं होगा कि इस पुस्तक की सामग्री अनूदित है । इस पुस्तक के अनुवाद को इतना सहज 
एवं सुग्राह्य बनाने में ड. अज्ञात जी को पुस्तक का प्रूफ विना किसी आलस्य के कई बार 
वांचना पड़ा । उनकं कई वर्षो के अथक परिश्रम के फलस्वरूप ही इस उत्कृष्ट अनुवाद-कार्य 
मे सफलता प्राप्त हो सकी है। 


आशा की जाती है कि निकट भविष्य में बाबासाहेव ईडँ. आंबेडकर की दो 
अनमोल रचनाओं -1. प्राचीन भारत में क्रांति ओर प्रतिक्राति तथा 2. हिन्दुत्व का 
दर्श्न-का भी मुकम्मल एवं सर्वशुद्ध अनुवाद डँ. अज्ञात जी दारा प्रस्तुत कर दिया 
जाएगा । बाबासाहेव की इन पुस्तकों के विषय अत्यंत गंभीर एवं जटिल हैँ । कारण 
यह कि ये दोनों पुस्तके भी इण्डोर्लोजी से संबंधित है, जिनमें प्राचीन धर्मग्रंथ ओर 
उनके संदर्भो की भरमार है। इसलिए इन पुस्तकों का अनुवाद किसी मामूली 
अनुवादक के बूते से बाहर की बात हे। डो. अज्ञात जी जैसी मेधा का विदान ही इस 
जटिल कसौटी पर खरा उतर सकता है । डँ. अज्ञात जैसे सुलज्ञे हए कुशल अनुवादक 
कं अभाव के कारण ही बाबासाहेव डो. आबेडकर की इन रचनाओं कं अनुवाद को 
अभी तक सम्यकता (एल.्0) प्राप्त नहीं हो सकी । 


अपने पाठकों की सुविधा के लिए हमने बावासाहेव डँ. आबेडकर की अमर 
कृति शशृद्रों की खोज' से “शूद्रं की रिडल' को पुस्तक के अंत में नए परिशिष्ट के 
रूप में सम्मिलित किया है । आशा है हमारे सुधी पाठकवृंद के लिए हमारा यह प्रयास 
निश्चय ही उपयोगी रहेगा । 


आज हमें यह घोषणा करते हए अपार हर्ष एवं गर्व की अनुभूति हो रही है कि 
"९२१०५165 111 प्रतपं" का यह अनुवाद, हिंदी जगत का सर्वप्रथम सर्वशुद्ध एवं 
मुकम्मल अनुवाद है । ड. अज्ञात जी इस महत्‌ योगदान के लिए समस्त आंबेडकरी 
ओर बौद्ध जगत की ओर से कोटिशः धन्यवाद के पात्र हैं । अनुवाद कार्य में 
डो. अज्ञात का हाथ बंटाने के लिए उनकी धम्मपत्नी माननीया सोमा सबलोक एवं 
उनके सुपुत्र अभिनव अज्ञात का योगदान भी अत्यंत सराहनीय रहा । हम उनकं प्रति 
भी मनपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं । 


26 जनवरी, 2011 -शान्ति स्वरूप बौद्ध 


बोधिसत्व बाबासाहेव डो. बी.आर. आंबेडकर 


एम.ए., पी-एच.डी. (कोलम्बिया), डी.एससी. (लण्डन) एलएल.डी. (कोलम्बिया), 
डी.लिट्‌. (उस्मानिया), बार-ट-लो (लण्डन), भारतरत्न 


जन्म : 14 अप्रैल 1891 परिनिर्वाण : 6 दिसम्बर 1956 

















दो शब्द 





भारतरत्न" बाबासाहेव डँ. आंबेडकर की अद्वितीय 
पुस्तक- २1044168 11 व्राता) : ¢ 1 22081110) 10 
11 प्ल 1116 }488868-अभी महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित 
नहीं की थी कि माननीय लाहौरीराम बाली के प्रयलों से 
९५०1९ गर की पाडुलिपि मुञ्ञे मिल गई. यह 1984-85 
^ कीवात होगी. तभी उसका रमने हिन्दी मेँ अनुवाद किया, जो 
1 भीम पत्रिका प्रकाशन ने प्रकाशित किया ओर संपूर्णं पुस्तक 
० की अतीव उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षा शुरू हो गई 

उधर बाबासाहेव के अप्रकाशित साहित्य को प्रकाशित करने क लिए सरकार पर 
दबाव बटृता गया. समता सैनिक दल के माध्यम सेमे भी इस आंदोलन से जुडा था. 
आखिर प्रतीक्षा की घडियां खतम हई ओर 1987 में बाबासाहेव की लोह-लेखनी का 
कमाल-२५१५1९5 11 1700 )- सबके सामने आ ही गया. 

अब “राम ओर कृष्ण की पहेली' को एक साथ हिन्दी में अनूदित करके प्रस्तुत करने 
का कार्यक्रम बना. तभी कुछ शरारती तत्त्वों दारा मूल पुस्तक में से “राम ओर कृष्ण की 
पहेली" को निकालने का आंदोलन आरंभ कर दिया गया. यह भी मांग रखी गई कि इस 
अंश को प्रतिबंधित कर दिया जाए. पूरी की पूरी पुस्तक सरकार दारा वापस लेने ओर 
प्रतिबंधित घोषित करने के लिए शरारती तत्त्वो ने हायतौवा मचाई. | 

अविडकर के शेर इस गुंडागर्दी को कैसे सहन कर सकते थे? बावासाहेव का जो साहित्य 
पहली बार प्रकाश मे आया था ओर जिसको प्रकाशित करने के लिए वर्षो से आंदोलन व 
कानूनी संघर्ष चल रहा था, उसी को प्रतिबंधित करने की मांग ने स्थिति को विस्फोटक बना 
दिया । लाखों लोग इसके विरोध मेँ सडको पर उतर आए. लाठीचार्ज हए. गोलियां चली. 
आखिर शहीदों का खून रंग लाया ओर महाराष्ट्र सरकार को यह कहना पड़ा कि न पुस्तक 
प्रतिबंधित होगी, न उसमे से एक कौमा तक वदला या निकाला जाएगा. 

“राम ओर कृष्ण की पहेली' का हिन्दी अनुवाद इस आंदोलन में शहीद हए सुधाकर 
चिबंडे को समर्पित किया गया. 

पंजाबी पाठकों की जबरदस्त मांग के महेनजर मेने पंजाबी अनुवाद तैयार किया जो 
1988 में छपा. यह भी शहीद सुधाकर चिवंडे को ही समर्पित किया गया. 

“राम ओर कृष्ण की पहेली" वस्तुतः बावासाहेव की पुस्तक का मुख्य अंश नहीं है, यह 
तो पुस्तक का अंतिम परिशिष्ट है. 

पुस्तक तीन भागों मे विभक्त है-1. धार्मिक, 2. सामाजिक ओर 3. राजनीतिक 
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| पहले भाग में 15 रिडल ओर 5 परिशिष्ट है. दूसरे भाग मेँ 16 से लेकर 20 तक 5 रिडल 
| है ओर 2 परिशिष्ट हैं, तथा तीसरे भाग में 21 से 24 तक 4 रिडल है ओर 1 परिशिष्ट 
टे. यह अंतिम एक परिशिष्ट ही ^राम ओर कृष्ण की पहेली' है. 
हिन्दूइज्म पर लिखी गई यह अदितीय व विचारोत्तेजक पुस्तक है. इसमें वेदो, ब्राह्मण 
ग्रथो, उपनिषदों, दर्शनशास्त्र, स्मृतियों ओर पुराणों का जिस तरह से विश्लेषण प्रस्तुत 
किया गया है, वह लासानी है. 
बावासाहेव को संस्कृत पट्ने से रोका गया था; क्योकि एक “अष्ूत' इस कथित | 
देवभाषा का अध्ययन नहीं कर सकता था! फिर भी उन्होंने अपने प्रयत्नं से इस भाषा | 
के साहित्य का जैसा तलस्पर्शी अध्ययन किया ओर इसकी जिस तरह की उच्चस्तरीय | 
समीक्षा की, उसे देखकर हैरानी होती है. 
उनके अन्य अनेक ग्रंथ भी उनके अप्रतिम वैदुष्य के साक्षी है. 
हिन्दूडज्म के कितने ही स्वर्य॑भू ठेकेदारों ने उन वैदिक व प्राचीन पुस्तकों के नाम तक 
भी नहीं सुने होगे, उन्हे पटने की तो बात ही छोड, जिनकी बाबासाहेव ने विदत्तापूर्ण ठग 
से इस पुस्तक में असंगतियां ओर विसंगतियां दरशाई है. 
यह ग्रंथ समीक्षातक है, परतु हूत टी संतुलित, तर्कसंगत एवं संयमित भाषा शेली मं प्रस्तुत 
किया गया है. कीं पूर्वाग्रह नही, करी दुर्भावना नही, कहीं हटधर्मिता नही, हर बात प्रमाण-पुरस्सर. 
एसे ग्रंथ की स्वना वाबासाहेव जैसे भारतीय-संविधान कं मुख्य शिल्पी की कलम से ही संभव थी. 
| एेसी पुस्तक को अनूदित करना टेढ़ी खीर है, जिसमे वेदों से लेकर पुराणों तक के पात्र, 
| संदर्भ, सिद्धांत, विशिष्ट शब्द आदि प्रयुक्त हए रै. इस सबको प्रामाणिक रूप मं प्रस्तुत करने 
| के लिए मूल स्रोतों का अवलोकन अपेक्षित है, जो श्रमसाध्य कार्य है. वह पूरी ईमानदारी से किया 
गया है, क्योकि प्रामाणिकता हमारे लिए सर्वोपरि रही है । इसीलिए अनुवाद व संपादन कार्य एक 
| दृष्टि से एक सुजनात्मक अनुभव बन गया है. यह भी अपने आप में एक प्राप्ति से कम नही. 
जव 1988 में हिंदी ओर पंजाबी में "राम ओर कृष्ण की पहेली' को प्रस्तुत किया धा, 
तव अनेक प्रकार की सीमाओं के कारण पूरी पुस्तक को हिन्दी में प्रस्तुत कर पाना संभव 
नहीं हआ था, यद्यपि मन में उत्कट इच्छा उमड़ रही थी. यह अवसर वर्षो बाद अब 
उपलब्ध हुआ है, जिसका सारा श्रेय बौद्ध विश्व कं विश्रुत बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बोद्ध 
जी को ह. इसके लिए बौद्ध जगत उनका व उनके सम्यक प्रकाशन का सम्यक्तया आभारी 
रहेगा, यह अलग से कहने की, मेँ सम्मता हू, जरूरत नहीं रह जाती. 
अलमारियों ओर टरकों से दृढट-दूढकर मूल स्रोत उपलब्ध करवाने मेँ मेरे बेटे अभिनव 
अज्ञात ने बहत परिश्रम किया है, यद्यपि वह स्वयं उच्चतर अध्ययन में व्यस्त है, उसके 
लिए हार्दिक शुभकामनाएं. 
अपनी पत्नी सोमा सबलोक, सहायक स्टेट प्रोजैक्ट डायरेक्टर, सर्वशिक्षा अभियान, 
पंजाब, के बहुमूल्य सुञ्चावों के लिए भी आभारी हू 


-सुरेन्द्र अज्ञात (डों.) 





परिचय 


यह पुस्तक उन आस्थाओं को उद्धारित करती है, जिन्हे ब्राह्मण तत्वज्ञान का नाम देते है । 
यह उन सामान्य हिन्दू-जनों के लिए है, जो यह जानना चाहते टै कि ब्राह्मणों ने उन्हं किस 
दलदल में फसा दिया है, ओर इसका उदेश्य उन्हं विवेक का रास्ता दिखाना है। 


ब्राह्मणों ने यह प्रचारित किया कि हिन्दू सभ्यता सनातन ठै, मतलब अपरिवर्तनीय है । 
बहुत से यूरोपीय विद्वानों ने भी यही राग अलापा है, जिनका कहना है कि हिन्दू सभ्यता 
अडिग-अटल है । इस पुस्तक में मैने यही बताने की चेष्टा की है कि यह धारणा तथ्यपरक 
नहीं है ओर हिन्दू सभ्यता समय-समय पर बदलती रही है तथा अक्सर इसमे भारी 
बुनियादी परिवर्तन हुए है । "अहिंसा की पहेली" (पृ. 109) ओर “अर्हिसा से हिंसा की ओर 
वापसी' (पृ. 114) पहेलियों पर दृष्टिपात करें । मे लोगों को यह अहसास कराना चाहता 
हूं कि हिन्दूधर्मं सनातन नहीं है । 

पुस्तक का दूसरा उदेश्य हिन्दुओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है कि ब्राह्मणों 
नै क्या-क्या चाले चलीं ओर उन यह अहसास कराना है कि ब्राह्मणों नै उन्हें कितना 
छला, कितना गुमराह किया । 

पुस्तक को पटने से यह पता चलेगा कि ब्राह्मणों में एकाएक बदलाव कैसे 
आया । एक समय वे वैदिक देवताओं की पूजा करते थे । फिर एक समय एेसा आया 
कि उन्होंने वैदिक देवताओं को किनारे कर दिया ओर अवैदिक देवताओं को नमन 
करने लगे । कोई उनसे पूष्ठे कि इन्द्र, वरुण, ब्रह्म ओर मित्र देवता कहां है, जिनका 
वेदों मे उल्लेख है । वे सभी नदारद हो गए । क्यों ? इसलिए कि इन्द्र, वरुण ओर ब्रह्म 
की पूजा करना लाभप्रद नहीं रहा । बात यहीं तक नहीं है कि ब्राह्मणों ने वैदिक 
देवताओं को पूजना छोड दिया, बल्कि एेसे उदाहरण भी हैँ कि वे मुस्लिम पीरों के 
मुरीद बन गए ओर उन्हें पूजने लगे । 

इस संबध मे एक ज्वलंत उदाहरण है । वंबई (अव मुंबई) कं पास कल्याण मेँ 
पहाड़ी की चोटी पर एक पीर बावा मलंगशाह की मशहूर दरगाह टै । यह बहुत ही 
प्रसिद्ध दरगाह है । हर साल वहां उरसं लगता है ओर चढ़ावा चढ़ाया जाता है। 
दरगाह का पीर एक ब्राह्मण है जो मुसलमान पीरों जैसी पोशाक पहने वहां 
विराजमान रहता है ओर चढावा बटोर लेता है । यह सब कमाई का धंधा है, धर्म 
जाए भाड़ में । ब्राह्मण को सिफं दक्षिणा से गरज है । दरअसल ब्राह्मणों ने धर्म को 
व्यापार बना रखा है । जरा ब्राह्मणों की श्रद्धाहीनता की तुलना यहूदियों की अपने 
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देवताओं के प्रति अट्ट श्रद्धा से करें जब विजेता नबूकदनेस्सर ने उन्हें अपना धर्मं ॑ 
त्यागकर उस धर्म अपनाने को मजबूर किया था॥' 
“राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वर्णं मूर्तिं बनवाई, जिसकी ऊचाइ साठ 
हाथ ओर चौडाई छह हाथ थी । उसने उसे बेबीलोन प्रांत के मैदान दुरा | 
में स्थापित कराया । 
तब राजा नबूकदनेस्सर ने राजकुमारो, न्यायाधीशों, कोषाधिपतियो, अमात्यां | 
ओर प्रातं के सभी शासको आदि को बुलाया कि वे मूर्ति के समर्पण के समय ` | 
उपस्थित हँ । राजकुमार, शासक, न्यायाधीश, कोषाधिपति, अमात्य ओर प्रातं | 
| 


| 





के शासक आदि उस समय उपस्थित रहे जब राजा दारा बनवाई गई मूर्ति 
स्थापित व समर्पित हई । 
तब अग्रदूतों ने ऊचे स्वर में कहा, ह लोगो! हे शासको ! बहुभाषाविद 
तुम्हारे लिए आदेश है कि जिस समय तुम विविध संगीत स्वरो मे वाद्यवृद सुनो 
तो नवबूकदनेस्सर द्वारा निर्मित इस स्वर्ण-मूर्तिं को साष्टांग दंडवत्‌ (प्रणाम) कर 
इसकी पूजा करो । 
ओर जो भी दंडवत्‌ नहीं करेगा, उसे दहकती भदरी में जोक दिया जाएगा । 
इसलिए उस समय जव लोगों, शासको ओर बहुभाषाविदाँ ने विभिन्न 
वाद्यो का नाद सुना तो सभी लोग लेट गए ओर उन्होने नबूकदनेस्सर दारा 
| स्थापित मूर्ति की पूजा की । | 
। तभी कुष्ठ चालडीआ निवासी वहां आए ओर उन्होंने यहूदियों पर 
| दोषारोपण किया । 
उन्होने राजा नबूकदनेस्सर से कहा, हे राजा, तू अमर रहे। 
हे राजा! तूने एक आदेश जारी किया है कि जब कोई व्यक्ति, विशेष 
वाद्यवृंद सुने तो वह ज्ुक जाए ओर स्वर्ण-मूर्तिं की पूजा करे । जो क कर पूजा 
के आदेश का पालन नहीं करेगे, उन्हें दहकती भटी में क दिया जाएगा । 
कुछ एेसे यहूदी है जो श्रीमन्‌ के आदेश से बेवीलोन मे वसे है । वे है, शद्रक, 
मेशक, अबेद-नगो । हे राजा! ये तेरे आदेश का पालन नहीं करते, ये तेरे देवता को 
आदर नहीं देते, अर्चना भी नहीं करते, तेरे दारा स्थापित मूर्तिं को नहीं पूजते / 
तब नवबूकदनेस्सर ने कुपित हो आदेश दिया कि शद्रक, मेशक ओर 
अबेद-नगो को पेश किया जाए । तब वे राजा के सामने लाए गए । 
नवबूकदनेसर ने उनसे पूष्ठा- “क्या यह सच है शद्रक, मेशक, अबेद-नगो कि 
तुम मेरे देवता को दंडवत्‌ नमन नहीं करते, स्वर्ण-मूर्ति की पूजा नहीं करते जो 
मने स्थापित की है। 


1. नीचे जो विवरण दिया गया है, वह डेनियल अध्याय 3, पद्य 1 से 2 (ओत्ड टैस्टामैट) से है। 
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अब तुम तेयार रहो । जब तुम वाद्य की आवाज सुनो तो ज्जककर उस मूर्तिं 
की पूजा करो, जो मने बनवाई है । परन्तु यदि तुम पूजा नहीं करोगे तो तुम्हं 
तुरत दहकती भटी म ज्ञोक दिया जाएगा । फिर एसा कौन-सा देवता है जो तुम्हे 
मेरे हाथों से वचा लेगा । 

शद्रक, मेशक ओर अबेद-नगो ने राजा से कहा, ह नवूकदनेस्सर, इस 
मामले में हम तेरी परवाह नहीं करते। अगर एेसा होता है, तो जिस देवता की 
हम सेवा करते है, वह हमें उस दहकती भटी से निकाल लेगा ओर हे राजा, वह 
हमें तेरे हाथों से भी वचा लेगा । 

तो हे राजा, यह जान ले, यदि एेसा नहीं होता है तो हम तुम्हारे देवताओं 
की सेवा नहीं करेगे ओर न ही इस स्वर्ण-मूर्ति की पूजा करेगे जो तूने स्थापित 
की है“ तव नबूकदनेस्सर आग-बवूला हो गया ओर उसके चेहरे की रगत 
बदल गई । उसने आदेश दिया की भही को सात गुना गर्म । फिर उसने 
सवसे शक्तिशाली व्यक्तियों से कहा कि वे शद्रक, मशक ओर अबेद-नगो को 
बांधकर दहकती भडी में डाल दें । 

तब उन व्यक्तियों को उनके कोयो, जुराबों, टोपों ओर दूसरे कपड़ों समेत 
बांधकर दहकती भदरी मे डाल दिया गया; क्योकि यह राजा का आदेश था। 
भटी भभक उठी थी । लपँ ने उन लोगों को ज्जलसा दिया, जो शद्रक, मेशक 
ओर अबेद-नगो को लाए थे। 

ओर वे तीनों बंधे हुए व्यक्ति-शद्रक, मेशक ओर अबेद-नगो-दहकती 
भटी मे गिर गए ।” 
क्या भारत कं ब्राह्मणों मे इतनी अटूट आस्था ओर इतनी श्रद्धा अपने देवताओं के 

प्रति हो सकती है? 


बक्ले महोदय ने अपने ग्रंथ “हिस्र ओंफ सिविलाइजेशन” मेँ कहा है- 


“यह स्पष्ट है कि जब तक संदेह नहीं उपजते, तब तक प्रगति असंभव 
है । हमने यह देखा है कि सभ्यता मानव के बौद्धिक ज्ञान कं योगदान पर 
निर्भर रही है ओर इस बात पर अवलम्बित है कि इस ज्ञान को कहां तक 
संचारित किया गया है । परंतु लोग अपने ज्ञान से संतुष्ट होकर वैठ जाते है । 
उसमें ओर वृद्धि की गुंजाइश नहीं समञ्ञते। जो व्यक्ति अपने ज्ञान ओर 
विचारों को संपूर्ण मानते रँ, वे यह कष्ट नहीं करते कि उसके आधार को 
टोले । जो कुठ उन्होने अपने पुरखों से सीखा ओर सुना है, उसके विपरीत 
कुछ कहा जाए तो उन्हें जजीव-सा लगता है । प्रायः भयानक भी लगता है । 
जब उनकी मानसिक स्थिति यह होती है तो नए सत्य को ग्रहण करना 
जअसंभव-सा लगता है जो उनके पूर्व अर्जित निर्णयो से मेल नहीं खाता । 
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“टस प्रकार सामाजिक प्रगति के लिए नए तत्वों की जानकारी आवश्यक 
| होने पर भी एसे ज्ञान की भी निरख-परख की जानी चाहिए क्योकि बिना संदेह 
| के हम निरख-परख नहीं करेगे ओर विना इसके ज्ञान प्राप्त नहीं होगा । ज्ञान 
कोई धरोहर या जड तत्व नहीं है जो विना उद्योग किए हमारे पास दौड़ा चला 
आएगा । इसके लिए उद्यम करना होगा, इसके लिए अध्यवसाय ओर बलिदान । 
की आवश्यकता हे । जिन्हे अंधकार का अहसास ही नहीं है, वे प्रकाश की खोज 
क्यों करेगे? यदि कभी हम किसी विन्दु पर सुनिश्चित हों, तो आगे विश्लेषण 
नहीं करते क्योकि विश्लेषण व्यर्थ प्रतीत होता है ओर शायद वह भयावह हो . 
सकता है। निरख-परख से पहले संदेह का उठना जरूरी है । हम संदेह को 
सूत्रधार मानते हैँ जो प्रगति का जनक है ।” | 


परंतु ब्राह्मणों ने तो संदेह की गुंजाइश ही नहीं छोडी क्योकि उन्होने बड़ी चालाकी | 

से एक मंत्र एक दिया, लोगों मे एक टकोसला फैला दिया कि वेद इंसान की रचना ही | 

नहीं ह । यदि दहिंदू मनीषा जड़ हो गई है ओर हिंदू सभ्यता तथा संस्कृति एक सड हए । 

बदवबूदार पोखर की तरह हो गई है तो यह ठकोसला जडमूल से खत्म करना होगा, यदि | 

भारत को प्रगति करना है । वेद बेकार की रचनाएं है, उन्हें पवित्र या सदेह से परे बताने | 

मे कोई तर्क नहीं है । ब्राह्मणों ने इन्हे केवल इसलिए पवित्र ओर संदेहातीत बना दिया कि | 

| उन्होने इनमें पुरुषसूक्त के नाम से एक क्षेपक जोड़ दिया था, जिसने ब्राह्मण को भूदेव | 

| बना दिया । कोई यह पृष्ने का साहस नहीं करता कि जिन पुस्तकों में कबीलाई देवताओं 

| से प्रार्थना की ग्ईरहैकिवे शत्रु का नाश कर द, उनकी सम्पत्ति लूट लँ ओर अपने 

| | अनुयायियोँ मे बांट दे, वे संदेहातीत कैसे हो गई? परंतु अब समय आ गया है कि हिंदू 

| इस अधे कुएं से बाहर आएं । उन सडियल विचारो को तिलांजलि दे देँ जो ब्राह्मणों ने 

फलाए है । इनसे मुक्ति पाए विना भारत का कोई भविष्य नहीं है । मैने हर तरह की 

जोखिम जानकर यह रचना की है । मै इसके परिणामों से नहीं डरता । यदि मँ लोगों की 
आंखें खोलने मेँ सफल होता हू, तो मुञ्चे प्रसन्नता होगी । 


-बी.आर. आंबेडकर 
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दैव पहली पठेली (£ 
कोड हिंदू क्यों है? 


भारत विभिन्न समुदायो से मिलकर बना है। इसमें पारसी है, ईसाई ह, मुसलमान ओर हिंदू 
है । इन समुदायो का आधार प्रनातीय (19081) नहीं है । इनका आधार सच मेँ धार्मिक ही 
है । यह एक सतही सोच है । यह जानना दिलचस्प है कि कोई पारसी वयं पारसी है? एक 
ईसाई क्यों ईसाई है? एक मुसलमान क्यों मुसलमान है ओर एक हिदू क्यों हिंदू है? पारसी, 
ईसाई ओर मुसलमान के साथ तो आसानी है । किसी पारसी से पूष्ठिए कि वह अपने आपको 
पारसी क्यों कहलाता है? तो उसे इसका जवाब देने मे कोई कठिनाई नहीं होगी । वह कटेगा 
कि वह जरथूसत्र को मानता है, इसलिए वह पारसी है । यही सवाल किसी ईसाई से कीजिए । 
उसे भी जवाब देने मेँ कठिनाई नहीं होगी । वह ईसाई है क्योकि वह ईसा मसीह मे विश्वास 
रखता है । यही सवाल किसी मुस्लिम से किया जाए तो उसे भी इसका जवाब देने में संकोच 
नहीं होगा । वह कहेगा कि वह इसलाम मेँ यकीन करता है ओर इसीलिए वह मुसलमान है। 


अब यही सवाल आप किसी हिंदू से पूष्ठिए । निःसंदेह वह बिलकुल हैरान हो जाएगा 
ओर उससे कोई जवाब देते नहीं बनेगा । अगर वह कहता है कि वह इसलिए हिंदू है कि 
वह उसी देव की आराधना करता है, जिसकी हिंदू समाज करता है तो उसका यह जवाब 
सही नहीं होगा, क्योकि दिदू किसी एक ही देव की पूजा नहीं करते । कुठ हिंदू 
एकेश्वरवादी टै, कुछ बहुदेववादी तो कुठ सर्वेश्वरवादी है । यहां तक कि जो एकेश्वरवादी 
है, वे भी किसी एक ही देव की पूजा नहीं करते । कुछ विष्णु की पूजा करते है, कुष्ठ शिव 
को, कुठ राम की तो कुछ कृष्ण की । कुछ है जो देवताओं की पूजा नहीं करते । वे देवियों 
` की पूजा करते हैँ । इस पर भी, वे सब उन्हीं देवियों की पूजा नहीं करते। वे अलग-अलग 
देवियों को पूजते हैँ । कुछ काली को पूजते है, कु पार्वती को, तो कुछ लक्ष्मी को । 

अब बहुदेववादियों की बात करं तो वे सभी देवँ को पूजते ह । वे विष्णु ओर शिव 
की पूजा करेगे तो राम ओर कृष्ण की भी वे काली, पार्वती ओर लक्ष्मी की पूजा करेगे । 
एक हिंदू शिवरात्रि का व्रत रखेगा, क्योकि वह शिव के लिए पवित्र है । वह एकादशी के 
दिन व्रत रखेगा क्योकि वह विष्णु के लिए पवित्र है । वह शिव को प्रसन्न करने के लिए 
बेल वृक्ष रोपेगा ओर तुलसी का पौधा लगाएगा क्योकि वह विष्णु को प्रिय है। 


हिन्दू बहुदेववादियों की वंदना केवल हिंदू देवों तक ही सीमित नहीं है। हिंदू को 
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मुस्लिम पीर अथवा ईसाई प्रभु की पूजा से भी कोई संकोच नहीं हे । हजारों हिन्दू ॥ से 
भी है जो मुसलमान पीरों कं मजारों पर चादर चढ़ते है । दरअसल कुष्ठ स्थानों पर 
मुसलमान पीरों के पुजारी वंश से ब्राह्मण हँ ओर वे मुसलमान पीरों जैसी अलफी पहनते 
है । हजारों हिंदू वंबई के पास ईसाई देवी मांट मौली की पूजा करते ह । 

मुस्लिम ओर ईसाई देवताओं को सिजदा तो कुछ खास मोको पर ही किया जाता है, परु इससे 
ज्यादा स्थायी कुछ सतत्‌ आस्थाएं भी है। अनेक एसे हू नामधा व्यक्ति है जिनकी आस्था मम 
इस्लामी अंश काफी ज्यादा है । इनमे से उल्लेखनीय वे है जो विचित्र पंचप्रिय पंथ को मानने वाले 
है । वे पांच गुमनाम मुस्लिम पीरो के मुरीद है ओर उन मुर्गा की कुर्बानी देते टै ओर इस काम कं 
लिए मुस्लिम दफाली फकीर की पुरोहिताई की सेवा तेते है । पूरे भारत में एसे दुर्ज की कमी नही 
जो मुसलमानों के सखी सरवर (पंजाब म) जैसे मजारो, दरगाह की निजरत कते है । 


“मलकानो" के बारे में व्लंट महोदय ने कहा है कि आगरा ओर आस-पास कं निलो मे, 
खास तौर पर मथुरा, एटा ओर मैनपुरी जिलों मे वे दिदुओं से मुसलमान बने है । वे राजपूतों, जायो 
ञओर बनिया के वंशज है । वे आमतौर से अपने को मुसलमान नहीं मानते, बल्कि अपनी मूल 
जाति बताते ह । कभी-कभी वे खुद को मलकान भी कहते है । उनके नाम हिंदुओं जैसे ही ह ओर 
वे मदिरो मे पूजा करते है । वे अभिवादन मेँ “राम राम" कहते ह । उनका शादी-व्यवहार खास 
तौर पर आपस में ही है । दूसरी तरफ वे मस्जिद मेँ नमाज अदा करते ह, खतना कराते है, मुरा 
को दफृनाते ह ओर जान-पहचान के मुसलमानां के साथ खाते-पीते है । 


गुजरात मेँ मरिया कुनबी जैसे कई एसे संप्रदाय है जो अपने खास अनुष्ठानं मं 
ब्राह्मणों को बुलाते दै, लेकिन पीराना संत इमाम शाह ओर उनके वारिसों के मुरीद हँ ओर 
मुसलमानों की तरह मुर्दो को दफनाते है । शेख दास लोग अपने यहां शादी-विवाह म पंडित 
ओर काजी दोनों को बुलाते ह । मोमन सुन्नत कराते है, मुर्दो को द्फनाते हँ ओर गुजराती 
मेँ कुरान पढ़ते ह । लेकिन अन्य कामों मेँ उनके रीति-रिवाज हिंदुओं जैसे ही ह । 
अगर कोई यह कहे कि वह इसलिए हिंदू है, क्योकि वह हिंदू धर्मं मे आस्था रखता 
है तो उसका उत्तर सही नहीं होगा करयकि हिंदुओं का कोई निश्चित पंथ ही नहीं है । जो 
लोग हिंदू समञ्ञे जाते है, उनके विश्वास आपस में एक-दूसरे से बिलकुल अलग हँ, जबकि 
ईसाइयों ओर मुसलमानों के साथ एेसा कम ही है । हिंदुओं की मूल धार्मिक आस्थाएं भी 
बिलकुल अलग है, कुछ कहते है कि सभी हिदू-शास्त्र उन्हं स्वीकार्य है परंतु कुछ हिंदू तत्रो 





का तिरस्कार करते है । कुछ लोग वेदो को प्रमुखता से मानते है तो दूसरे कर्मवाद ओर 


पुनर्जन्म में विश्वास को अनिवार्य मानते है । 


पथो ओर सिद्धांतों का मिला-जुला समूह ही दुल है। इसकी छत्रछया मे पलते ह 
एकेश्वरवाद, बहुदेववाद ओर सर्वेश्वरवाद, महान देवता शिव ओर विष्णु के उपासक अथवा 
उनके नारी प्रतिरूप, साथ ही देवी मातु शक्तियो, वृक्षो, चनो ओर धाराओं मे बसी हई आतलाओं 








1. 


कोई हिदू क्यो है? ^ 21 


ओर संरक्षक ग्राम्य देवताओं के उपासकः एेसे व्यक्ति, जो अपने देवताओं को सभी तरह की बलि 
देते टँ ओर एेते व्यक्ति, जो अर्हिसक हैँ ओर जिन्हे “वध” शब्द से ही धृणा है, जिनके धार्मिक 
अनुष्ठाना मेँ मात्र प्रार्थनाएं ओर मंत्रोच्चारण सम्मिलित ह ओर एसे भी जो धर्म के नाम पर 
अकथनीय आडबरों मेँ लिप्त है ओर इनमे अनेक है, जो कुल मिलाकर शस्त्रोही है ओर कई 
तो ब्राह्मणों की सत्ता को ही नकारते है, या कम से कम उनके धरमाचिार्य गैर ब्रह्मण हे। 


अगर कोई यह कटे कि वह इसलिए हिन्दू है क्योकि वह अन्य हिंदुओं के समान रीति-रिवाज 
का पालन करता है, तो यह भी जूठ होगा क्योकि सभी हिंदुओं के रीति-रिवाज एक समान नही ह । 


उत्तर भारत मं सपिण्डगोत्र मेँ विवाह की प्रथा नहीं है । परंतु दक्षिण मेँ चचेरे-ममेरे 
बहन-भाइयों मे वैवाहिक संबंध प्रचलित हैँ। नारी के सतीत्व के नियमों के संबध में 
सर्वोच्च मान्यताएं है । कुछ जातियों मे इसमे विशेष रूप से विवाह पूर्वं काफी टील दी 
जाती हे । कहीं-कहीं लोग अपनी वेट को धार्मिक वेश्यावृत्ति के लिए समर्पित भी कर देते 
हँ । कुछ इलाकों मे स्त्री स्वच्छंद है तो कही-कीं वह पदनिशीन है । कुछ जगहों पर वे 
लंहगा पहनती ह तो कीं सलवार या कुछ ओर । 

अगर कोई यह कटे कि वह इसिए हिंदू है क्योकि वह जातिप्रथा को मानता है, तो 
उसका यह जवाब भी संतोषजनक नहीं होगा । वह बिलकुल सच है कि किसी हिंदू को 
इससे कोई सरोकार नहीं कि उसके पड़ोसी की क्या आस्थाएं है, पर यह जानना उसका 
परम धर्म है कि वह उसकं साथ खान-पान कर सकता है या नहीं । दूसरे शब्दों मे इसका 
मतलब यह हुआ कि जातिवाद हिंदू धर्म की आत्मा है ओर जो व्यक्ति किसी मान्यताप्राप्त 
हिंदू जाति से संबद्ध नहीं है, वह हिंदू हो ही नहीं सकता । बात यहीं खत्म नहीं हो जाती । 
जात-पांत मे उनकी आस्था ही काफी नहीं है । जात-पांत तो ईसाइयों ओर मुसलमानों मे 
भी दीमक की तरह घुसी हई है । खान-पान में बेशक न हो, लेकिन शादी-व्यवहार मेँ तो 
वह हर जगह व्याप्त है । लेकिन बस इसी वजह से वे हिंदू नहीं कहलाते । उनमें दोनों बातों 
का होना जरूरी है । उसे हिंदू होना चाहिए ओर जात-पांत मे विश्वास रखना चाहिए । अव 
फिर वही सवाल उठता है कि हिंदू हँ कौन? इस संदर्भ मे हम जहां के तहां खडे है । 

क्या हरेक हिंदू के सामने यह सवाल नहीं है कि उसके अपने धर्म के बारे मेँ इतनी 
ऊहापोह क्यों है ? इतनी उलज्ञन क्यों है? वह एसे मामूली सवालों का जवाब क्यों नहीं 
दे पाता; जिनका उत्तर प्रत्येक पारसी, प्रत्येक ईसाई ओर प्रत्येक मुसलमान के पास है । क्या 
यह उचित समय नहीं है कि वह आत्मावलोकन करे कि क्या कारण है, जिनके फलस्वरूप 
यह धार्मिक अव्यवस्था बनी हुई है? 


(<> 














वेदोत्पत्ति : ब्राह्मणों की व्याख्या अथवा वाग्जाल 


शायद ही कोई हिंदू होगा जो वेदों को अपने धर्म का पवित्रतम ग्रथ न मानता हो । फिर 
भी अगर किसी हिंदू से पृष्ठा जाए कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई तो इस सीधे-सादे सवाल 
का कोई साफ-साफ जवाब देना उसके लिए मुश्किल होगा । बेशक अगर आप किसी 
वैदिकं ब्राह्मण से यही सवाल करं तो वह कहेगा कि वेद सनातन हैँ । परंतु इस सवाल का 
यह जवाब नहीं है । सबसे पहले तो “सनातन शब्द का मतलब क्या है? 


सनातनः शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या कुल्लूक भट ने मनुस्मृति के भाष्य के 
प्रथम अध्याय, श्लोक 22-28 मेँ की है । कुल्लूक भट सनातन" शब्द की व्याख्या 
करते हए कहता है- 


'सनातन' का अर्थ है “अनादि, अनन्तः । वेदों की दिव्य उत्पत्ति का 
सिद्धांत मनु ने प्रतिपादित किया । वही वेद पूर्व सुष्टि कल्पसे ही ब्रह्मा की 
श्रुति में संरक्षित है, जो दिव्यात्मा हे । वर्तमान कल्प के आरंभ में यही वेद थे, 
उसे अग्नि ने सुनाया, वायु ने सुनाया ओर सूर्य ने सुनाया । इसे अमान्य नहीं 
किया जा सकता, क्योकि वेद कहता है कि ऋग्वेद अग्नि की देन है, यजुर्वेद 
वायु की ओर सामवेद सूर्यने दिया है। 


कुल्लूक भट की बात समड्मने से पहले कल्प का मतलब समञ्जना जरूरी है । 

कल्प वैदिकं ब्राह्मणों की काल गणना है । ब्राह्मणों ने काल की गणना इस प्रकार से 
की है-1. वर्ष, 2. युग, 3. महायुग, 4. मन्वंतर ओर 5. कल्प । 

वर्षं को बडी सरलता से समज्ञा जा सकता है। यह साल का समानांतर शब्द है 

युग कितनी अवधि का होता है, इस पर आम राय नहीं है । 


महायुग चार युगों को मिलाकर एक बनता है-1. कृतयुग, 2. त्रेता युग, 


8. दापर ओर 4. कलियुग । चार युगों का यही क्रम रहता है । जब पहला युग बीत 
जाता है तो दूसरा युग शुरू होता है। यही क्रम आगे भी चलता है। जब एक चक्र 
पूर्ण हो जाता है तो महायुग होता है। 


1. मूइर, ओरिणिनल सस्रत रैक्स्ट, खंड 3, पृ. 6. 





वेदोत्पत्ति : ब्राह्मणों की व्याढ्या अथवा वाग्जनाल ^ 23 


प्रत्येक महायुग की शुरुआत कृतयुग से होती है ओर कलियुग पर उसका अंत होता है । 


महायुग ओर कल्प को लेकर कोई अनिश्चिता नहीं है । इकहत्तर महायुगों का 
एक कल्प होता है, फिर भी महायुग ओर मन्वंतर काल के अंतराल को लेकर कषठ 
अनिश्चिता है । एक मन्वंतर 71 महायुगों के बराबर होता है या “कुछ अधिकः 
जिसकं विषय में कुछ निश्चित नहीं है। “कुछ अधिक” समय का क्या मतलब 
है -्राह्मण इस बारे में टीक-ठीक कुछ नहीं बता पाते। परिणामस्वरूप मन्वंतर ओर 
कल्प के बीच का समय निर्धारित हो ही नहीं पाता। 


लेकिन हमारे लिए इसका कोई विशेष महत्व नहीं । फिलहाल हम अपना ध्यान 
कल्प तक सीमित रखेंगे । 


कल्प का सृष्टि ओर प्रलय से घनिष्ठ संबंध बताया गया है । सृष्टि उसका आस्म है 
तो प्रलय मेँ कल्प का अंत हो जाता है । इस तरह कल्प से वेदों की उत्पत्ति जुड़ी हुई दै । 


इसका मतलब यह हुआ कि कल्प जब शुरू होता है, तब सृष्टि की शुरुआत 
होती है ओर प्रत्येक कल्प मेँ वेदों की नई शृंखला शुरू होती है । कुल्लूक यह 
कहना चाहते है कि प्रत्येक कल्प मेँ नए वेदों की रचना होती है ओर ब्रह्मा अपनी 
स्मृति से उन्हे फिर से स्थापित करते है । इसीलिए वह वेदों को अनादि-अनंत 
कहते हैँ अर्थात्‌ वे सनातन हैँ । 


कुल्लूक भट यह कहना चाहते है कि वेदों की उत्पत्ति स्मृति से होती है । अब 
असली सवाल तो यह है कि उनकी रचना किसने की ? सवाल यह नहीं है कि उन्हें 
स्मृति से कोन सुनाता है ? अगर हम यह मान लँ कि प्रत्येक कल्प के आरंभ मेँ उनकी 
पुनरावृत्ति होती है तो जब पहला कल्प शुरु हआ था तो उनकी रचना किसने की? 
वेदो की उत्पत्ति अपने आप तो हो नहीं सकती ओर अगर वे अनन्त होतो भी 
अनादि तो नहीं हो सकते । ब्राह्मण साफ-साफ क्यों नहीं बताते? वे इस तरह 
घुमा-फिराकर बात क्यों करते हैँ? 














वेदां की उत्पत्ति : अन्य शास्रं के साक्ष्य 


1 
वेदों की उत्पत्ति की खोज को वेदो के साथ ही शुरु किया जा सकता है । ऋ्वेद में वे्दो की उत्पत्ति 
का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है । वह प्रसिद्ध पुरुष सक्त में उपलब्ध है। उसके अनुसार एक 
पौराणिक पुरुष के य्न से वेद उत्पन हुए जो ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेद कहलाए। 
सामवेद ओर यजुर्वेद में वेदों की उत्पत्ति के बारे मेँ कुछ भी नहीं कहा गया है । जिस 
अन्य वेद मेँ यह संदर्भ है वह है, अथर्ववेद । उसमें वेदों की उत्पत्ति की अनेक व्याख्याएं 
है । एक व्याख्या" इस प्रकार है- 

“काल से ऋक्‌ (ऋचाए) प्रस्फुटित हुई यजुस्‌ काल से उपजा ।” 
अथर्ववेद में इस विषय में दो अन्य मत हँ । इनमें से पहला मत बहुत विवेकपूर्णं नहीं 

हे, ओर इसे अपनी भाषा में इस प्रकारः कहा जा सकता है- 

“घोषित करो कि स्कभ (मुख्य सहायक) कौन है जो आदि ऋषियों, ऋक्‌, 
साम, यजुस्‌, पृथ्वी ओर ऋषियों का पालक है... 

“बताओ वह स्कभ कोन है जिससे ऋचाएं प्रस्फुरित हई, जहां से वे 
यजुस्‌ मे सक्रमित हुई, जिससे साम मंत्र उत्पन्न हए । अथर्वन्‌ ओर 
अगिरस्‌ की वाणी क्या है?" 
स्पष्ट है कि यह उनके लिए चुनौती है जो कहते हैँ कि ऋक्‌, साम ओर यजुर्वेद की 

उत्पत्ति स्कभ से हई । 


अथर्ववेद की दूसरी व्याख्या यह है कि वेदँ के प्रणेता इद्रः हें । 


|॥| | 
वेदों ने अपनी उत्पत्ति के बारे मे बस इतना ही कहा है । वेदों के बाद ब्राह्मण 
ग्रंथ आते हैँ । हमें यह पड़ताल करनी ही चाहिए कि वे इस संबंध में क्या कहते हैँ । 
1. अथर्ववेद 19, 54.8 मूर दारा ओरिजिनल स्करृेत टैक्स्ट मेँ उद्धुत खड ॐ, प. 4 


2. अथर्ववेद 10, 7.14 मूर द्वारा ओरिनिनल संस्कृत टैक्स्ट मेँ उद्धत खड ॐ, पृ. 3 
3. मूर, ओरिनिनल संस्कत टैक्स्ट, खड 3, पु. 4 
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शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, एेतरेय ब्राह्मण ओर कौषीतकि ब्राह्मण में ही वेदों 
की उत्पत्ति की व्या्या की गई है । 


शतपथ ब्राह्मण में कई व्याख्याएं है । एक व्याख्या के अनुसार वेदों की उत्पत्ति 
प्रजापति' से हुई । उसके अनुसार- 


“आरभ में एकमेव प्रजापति ही था, उसकी इच्छा हुई कि मेरी अभिवृद्धि 
हो, मेरा विस्तार हो । उसने उपासना की, तप किया ।" 

“जब वह उपासनालीन थे, ध्यानस्थ थे तो तीन तत्त्वों की उत्पत्ति हुरई-पृथ्वी, 
वायु ओर आकाश । उन्होने इनमें ऊष्मा का संचार किया । उस ऊष्मा से तीन तेज 
उत्पन्न हए, अग्नि जो शुद्ध करती है, पवन अथवा वायु ओर सूर्य । इन तीनों तेजों 
ने ऊष्मा का संचार किया । उनके ताप से तीन वेदों की उत्पत्ति हई । अग्नि से 
ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्य से सामवेद । उन्होने इन तीन वेदों मे ऊष्मा का संचार 
किया, उनमें से तीन तेजोमय तत्त्वो की उत्पत्ति हुई । “भूः” ऋग्वेद से, “भुवः” 
ययुरवेद से ओर “स्वः” सामवेद से निकले। अब ऋवेद से अध्वर्युं बना ओर 
सामवेद से उद्गार बना ओर इन तीन विधाओं से ब्राह्मण का कार्य, इन तत्वों के 
माध्यम से, निर्धारित हआ (अर्थात तीनों वेदँ से संयुक्त रूप मेँ निर्धारण हुआ) ।" 
शतपथ ब्राह्मण मेँ प्रजापति से वेदों की उत्पत्तिः की इससे भिन्न व्याख्या भी है। 

उसके अनुसार प्रजापति ने जल से वेदों की रचना की । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार- 


“पुरुष प्रजापति की इच्छा हुई, भेरी अभिवृद्धि हो, मेरा विस्तार हो / वह 
उपासना मेँ बेठ गए, उन्होने घोर तप किया । इस तप से उन्होने सवसे पहले त्रयी 
विद्या अर्थात 3 वेदो की रचना की । यह उनका आधार बना । उन्हनि कहा यह विद्या 
ब्रह्मांड का मूल हे। वेदों के अध्ययन के पश्चात्‌ पुरुष को स्थायी आधार मिलता है 
क्योकि विद्या उसका मूल है। इस आधार पर प्रजापति ने कठोर तप किया । उन्होने 
वाक्‌ (वाणी) से जल की रचना की । उन्हनि वाक्‌ की भी रचना की । उसके विस्तरण 
से जल “आपः” कहलाया । उसकी सर्वत्र व्यापकता से वह “वर्‌” बना । उरन्होनि चाहा 
“मेरा जल से विस्तार हो" इस त्रयी विद्या से वह जल मे प्रविष्ट हए । तब एक अण्डज 
उभरा। उन्होने उसे सरकाया ओर कहा-“भव भव पुनर्भव" । तब विद्या का जन्म 
हुआ; त्रिवेद विज्ञान अर्थात त्रयी विद्या का । फिर पुरुष ने कटा, विद्या ब्रह्मांड की 
प्रथम सृष्टि हे । पुरुष के समक्ष सर्वप्रथम विद्या की रचना हई, इसलिए यह उसका 
मुख बनी । इस प्रकार वेदों के ज्ञाता के विषय में कहा जाता है कि वह अग्नि के 
समान हे क्योकि विद्या अग्नि का मुख है” 


1. मूइर्‌, ओरिजिनल संस्कृत टैक्स्ट, खड 3, पु. 5 
2. व्ही पर. 5 
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शतपथ ब्राह्मण में तीसरी व्याख्या इस' प्रकार दी गई है- 


मेने तुञ्ञे सागर में स्थापित किया, वही तेरा आसन है । 

“मन सागर है। मानस सागर से वाक्‌ (वाणी) दारा देवताओं ने कुदाली से 
वेद विद्या को खोदकर बाहर निकाला । तत्पश्चात इस मंत्र का उच्चारण किया-देवता 
जाने उन्होने उस सामग्री को कहां रखा, जिसे देवों ने तेजधार कुदाली से खोदकर 
बाहर निकाला था। मन समुद्र है, वाक्‌ तीव्रधार कुदाली हे । वेद विद्या समिधा है । 
इस संदर्भ में इस मंत्र का उच्चारण किया । वह मन में समा गया ।” 


तैत्तिरीय ब्राह्मण में तीन व्या्याएं है । उसके अनुसार, वेदों के कर्ता प्रजापति है, ओर 
यह भी कि प्रजापति ने राजा सोम को बनाया ओर तत्पश्चात तीन वेदों की रचना की 
गई । इस ब्राह्मण की दूसरी व्याख्याः का प्रजापति से कोई तात्पर्य नहीं । इसके अनुसार- 


“वाक्‌ (वाणी) अविनाशी है, यह पूज्यो में प्रथम प्रसूत है, वेदों की जननी 
ओर शाश्वतता का केद्र बिंदु है, हम में आनंदोपार्जन कर वह यज्ञ मं प्रवेश 
करती है। मेधावी ऋषि, मंत्रों के प्रष्टा, जिसका अनुग्रह, तप ओर कठोर 
उपासना से प्राप्त करते है, एेसी रक्षा की देवी मेरा आह्यान सुनने को उद्यत हो ।" 

तैत्तिरीय ब्राह्मण एक तीसरी व्याख्या भी देता है । वह कहता है कि वेद 
प्रजापति, की दादी से उत्पन्न हुए । 


1 
उपनिषदों में भी वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास हुआ हे । 


छान्दोग्य उपनिषद की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण के समानः है । अर्थात्‌ ऋग्वेद की 
उत्पत्ति अगि से हई, यजुर्वेद की वायु से ओर सामवेद की सूर्य से। 


बृहदारण्यक उपनिषद में दो व्याख्याएं दी गई हैँ । एक जगह उसमें कहा गया है 
“आद्र काठ से अग्नि उपजी, उससे भिन्न-भिननन धुएं उदे, उसकी श्वास 
प्रक्रिया से महान ऋग्वेद बना, यजुर्वेद बना, सामवेद बना, अथर्ववेद, इतिहास, 
पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्र ओर विभिन्न प्रकार के भाष्य बने । यह 
सब उसका निश्वास हे ।“ 
एक ओर जगह कहा गया है- 
“प्रजापति (जो मृत्यु अथवा निगलने वाला है) दारा वाच की रचना की गई तथा 
उसके ओर आत्मा के माध्यम से वेदों सहित समस्त चीजों का सृजन हुआ है ।" 


1. मूइर, ओरिजिनल सस्रत टैक्स्ट, खड 1, प्र. 9-10 2. वही पृ. 5 
3. वही पृ. 10 4. वही पृ. 10 
5. वही पृ. 5 6. वही प. 5 
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“उसी वाच ओर आत्मा के माध्यम से उसने सबका सृजन किया, चाहे वह 
ऋग्वेद हो, यजुस्‌, साम, छंद, यज्ञ या विभिन्न जीव-जंतु हो ।” 

तीन वेद, तीन तत्त्व हँ-वाणी, मन ओर श्वास । वाणी है ऋग्वेद, मन है 
यजुर्वेद ओर श्वास है सामवेद ।” 


।8 ॥ 
अब हम स्मृतियों पर आते है । मनुस्मृति में वेदों की उत्पत्ति के संबध मेँ दो सिद्धांत 
है । एक जगह तो' उसमें कहा गया है कि वेदों की रचना ब्रह्मा ने की है- 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥ 21 ॥ 


अर्थ : उत्त ब्रह्मा ने सवके नाम (नैते गौजाति का गौ इत्यादि) ओर कर्म (जैसे 
बराह्मण का वेद पटना इत्यादि) सुष्टि के आदिमे वेद के शब्दो ते ही जानकर ` 
अलग-अलग बनाए । 
कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजलप्राणिनां प्रभुः । 
साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम्‌ ॥ 22 ॥ 
अर्थ : उस ब्रह्मा ने देवताओं का गण (समूल). प्राणियों का गण, कर्मा ही है स्वभाव 
जिनका, एसे अप्राणी पाषाणादिकों का गण, जौर सृषक्ष्न साध्यो का अर्थात्‌ देव विशेषो का 
गण ओर सनातन (न्योतिष्टोम आदि) यज्ञ उत्पन्न किया। 


अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्धूयर्थमृग्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥ 23 ॥ 
अर्थ : ब्रह्मा ने यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋक्‌, यजु ओर साम इन सनातन वेदों को 
अग्नि, पवन ओर सूर्य ते क्रमपूर्वक प्रकट किया। 


एक ओर जगह एसा प्रतीत होता है कि प्रजापति वेदों का जनक हे, जैसा कि 
निम्नांकित से प्रकट है- 


“ब्रह्मा ने ऋक्‌ आदि तीनों वेदों से क्रमशः “अ, उ, म" इन तीन अक्षरो 
तथा “भूः भुवः स्वः” इन तीनों व्याहृतियों को निकाला है । परम भ्रष्ठ ब्रह्मा ने 
ऋक्‌ आदि तीनों वेदों से “तत्‌” शब्द से प्रारंभ होने वाला इस सावित्री (अथवा 
गायत्री) का एक तिहाई पद निकाला है । ओमकार पूर्विका ये तीनों-भूः भुवः 
स्वः-अनश्वर तत्त्व है ओर त्रिपदा गायत्री वेदँ का मुख है ।" 


1. मूइर, ओरिजिनल स्कृत टैक्स्ट, खड 1, प्र. 6 
2. व्ही पृ. 7 
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} 

वेदों को लेकर पुराणों का कथन भी दिलचस्प है । विष्णु पुराण' में कहा गया है- 

“फिर अपने पूर्वं मुख से ब्रह्मा ने गायत्री, ऋक्‌, त्रिवृत्‌, सोमरथंतर 
ओर अग्निष्टोम यज्ञो को रचा । दक्षिण मुख से यजु, तरष्टुप छन्द, पंचदशस्तोम, 
वृहत्साम तथा उक्थ्य की रचना की । पश्चिम मुख से साम, जगति छन्द, 
सप्तदशस्तोम, वैरूप ओर अतिरात्र को उत्पननन किया तथा उत्तर मुख से 
उन्होंने एकविंशतिस्तोम, अथर्ववेद, आप्तोर्यामण, अनुष्ट्प छन्द ओर वैराज 
छन्द की सृष्टि की |" 


भागवत पुराण" मेँ कहा गया है -- 


“एक वार जब चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से वेद प्रस्फ़ुटित हुए, तब वह यह 
जानने के लिए ध्यान लगा रहे थे कि मँ पहले की भांति सृष्टि का केसे 
विस्तार करूं ? उन्होने अपने पूर्व मुख ओर अन्य मुखो से ऋक्‌, यजुस्‌, साम 
ओर अथर्ववेद की रचना की, उसी के साथ प्रशस्ति, यज्ञ, ऋचाएं ओर 
प्रायश्चित की भी सृष्टि हई" । 

“उस स्त्री की आंखों में प्रविष्ट होते हुए उस स्त्री से एक चतुष्पाद नर 
उत्पन्न हआ जो ब्रह्मा की तरह कांतिमय, अवर्णनीय, सनातन, अक्षय, 
देहिक संवेदनाओं ओर गुणों से रहित था, जो विशिष्ट मेधा से दमक रहा 
था, चंद्रमा की किरणों की तरह शुद्ध था ओर शब्दों मेँ साकार था । ईश्वर 
ने ऋग्वेद की रचना की । उन्होने अपनी आंखों से यजुर्वेद को बनाया, 
जिहा के छोर से सामवेद की रचना की ओर सिर से अथर्ववेद रचा । अपनी 
रचना के साथ ही ये वेद क्षेत्र (शरीर) को प्राप्त हो गए। फिर उन्हें वेदों 
के गुण प्राप्त हए क्योकि उन्हें अपने गृह प्राप्त (विंदति) हुए । फिर इन 
वेदों ने अनादि सनातन ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति की, एक अपने गुणों से संपन्न 
स्वर्गीय पुरुष की रचना की ।"” 


उसमें प्रजापति को भी स्रष्टा माना गया है-“जब जगदीश्वर सृष्टि करने की इच्छा 
से मन ही मन कुठ विचार करने लगे तब हिरण्यगर्भं अथवा प्रजापति के मुख से ओम्‌ की 
ध्वनि प्रकट हई । वह जगदीश्वर अपने को विभक्त करना चाहता था, उसने बार-बार 
विचार किया कि अपने स्वरूप का विभाजन कैसे करू, इस विषय में मुञ्े संदेह है। 
"हरिवंशः का इस बारे मेँ कथन है- 


1. मूइर, ओरिजिनल सस्रत टैक्स्ट, खंड 1, पृ. 11 
2. वही पृ. 11 
3. वही पृ. 14 


भ 1 3). 0 1)... ॥ म ४ 
~ ~ ~ त जोक 
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“एेसा सोचते हुए भगवान के मुख से ओम्‌ का उच्चारण हुजा । यह 
शब्द समस्त पृथ्वी, वायु ओर आकाश में ध्वनित हुआ । इस मन के परम 
तत्त्व को जब देवों कं देव बार-बार उच्चारित कर रहे थे, तब उनके हदय 
से वषट्कार प्रकट हुज। इसके बाद पृथ्वी, वायु ओर अंतरिक्ष की 
सारभूता “भूः, भुवः, स्वः," महास्मृतिमयी व्याहृतियां जन्मी । फिर छंदों 
मे श्रेष्ठ देवी गायत्री पैदा हुई जो चौबीस अक्षरों से युक्त है । भगवान ने 
'तत्‌' पद का स्मरण करके सावित्री मत्र को प्रकट किया । फिर प्रजापति 
ने मंत्रों व कर्मकांड के साथ ऋक्‌, साम, अथर्व ओर यजु नामक चारों 
वेदों का प्रादुर्भाव किया।” 


॥ 4 

इस प्रकार वेदों की उत्पत्ति से संबंधित ग्यारह भिन्न-भिन्न व्याख्याएं हमें उपलब्ध 
है -1. पुरुष के रहस्यात्मक यज्ञ से उत्पन्न हुए, २. स्कभ पर आधारित हैँ, 3. उससे 
विलगित बालों ओर मुख से निकले, 4. इद्र ने उत्पनन किए, 5. काल से जन्मे, 
6. अग्नि, वायु ओर सूर्य से उत्पन्न हुए, 7. प्रजापति ओर जल से पैदा हए, 8. ब्रह्मा 
की श्वास है, 9. ईश्वर ने मानस सागर से खोदकर निकाला, 10. ब्रह्मा की दाढ़ी के बाल 
है, 11. वाच का विस्तार है। 

एक सीधे से सवाल के इतने सारे हैरान कर देने वाले जवाब होना अपने आपमें एक 
पहेली है । ये जवाब जिन लेखकों ने प्रस्तुत किए, वे सब कं सब ब्राह्मण हैँ । वे एक ही 
वैदिक सिद्धांत के मानने वाले है । प्राचीन धार्मिक कहानियों को इन्होने ही आगे बढ़ाया । 
इस सीधे से सवाल के एसे असंगत ओर अव्यवस्थित जवाब क्यों दिए गए? 














ब्राह्मणों ने सहसरा क्यों घोषित किया कि 
वेद, संशयरहित ओर असंदिग्ध हैँ ? 


वेदों का हिंदू धार्मिक ग्रंथों में बहुत ऊचा स्थान है, यह एक अल्पकथन है । यह भरी 
एक अपर्याप्त बयान है कि वेद हिंदुओं का पवित्र साहित्य है, क्योकि वेद धर्म-ग्रंथ 
होने के साथ-साथ एसे ग्रंथ हैँ जिनकी प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जा 
सकता । वेद तो अचूक है । वेदों पर आधारित कोई भी तर्क अंतिम ओर निर्णायक 
हेता है । इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता । यह वैदिक ब्राह्मण का सिद्धांत है 
ओर आमतौर पर सभी हिन्दू इसे मानते है । 


1 
इस सिद्धांत का आधार क्या है? इसका आधार यह मत है कि वेद अपौरुषेय हे । 
जब वैदिक ब्राह्मण कहते हैँ कि वेद अपौरुषेय है तो इसका अर्थ है इनकी रचना मनुष्य 
ने नहीं की है । मनुष्य की रचना नहीं होने के कारण इनमें त्रुटि, संशय ओर दोष नहीं हो 
सकता, जो मानव-रचना में संभव है ओर इसलिए ये अचूक है । 


।॥। 
यह अबूञ्च है कि वैदिक ब्राह्मणों ने इस सिद्धांत को क्यों प्रतिपादित किया । क्योकि 
एक समय था जब वैदिक ब्राह्मणो को स्वयं इनकी आधिकारिकता, निर्णय-जन्यता ओर 
प्रामाणिकता पर संशय था, वे वैदिकं ब्राह्मण ओर कोई नहीं धर्म-सूत्रं के रचयिता ही थे- 


हम गौतम धर्म-सूत्र से आरंभ करते है 

वह वेदों के अचूक होने के सवाल पर निम्नांकित नियम का 
प्रतिपादन करता है- 

"वेद पवित्र विधान का स्रोत है।” 1-1 

“ओर वेद-विज्ञं की परंपरा ओर व्यवहार हे ।"* 1-9 

“यदि समज्ञान के विद्वानों मेँ मत-भिन्नता हो तो सुविधानुसार (किसी एक 
को मान्य समञ्मने) का उसे अधिकार है।" 1-4 
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वशिष्ठ धर्म-सूत्र का मत इस प्रकार है- 
“पवित्र विधान सुनिश्चित पाठ है अर्थात्‌ वेद ओर ऋषि परंपरा ।” 1-4 
“विधान में संशय पर इन्हीं (दो स्रोतों शिष्टो का व्यवहार प्रमाण है) ।” 1-5 
बौधायन के विचार इस प्रकार है 
प्रश्न 1 अध्याय 1, कण्डिका । 
1. पवित्र विधान प्रत्येक वेद में है। 
2. हम उसी के अनुसार व्याख्या करेगे । 
8. पवित्र नियम में परंपरागत शिक्षा (स्मृति) का स्थान दितीय है। 
4. शिष्टो का व्यवहार तृतीय । 
5. संशय की अवस्था में- न्यूनतम दस सदस्यों का सम्मेलन (नियम के 
विवादित बिंदुओं पर निर्णय करे |) 
आपस्तंब धर्म-सूत्र निम्नलिखित सूत्र में स्पष्ट कहता है- 


“इसलिए अब हम योग्य कृत्यं को घोषित करते है, जो दैनिक जीवन की 
रीतियों का हिस्सा है।” 1-1 
इनका प्रमाण उनकी सहमति है जो नियमों को जानते है ।” 1-2 
“विधान का प्रमाण मात्र वेद है।” 1-8 
शिष्टौ कं संबंध में वशिष्ठ धर्म-सूत्र ओर बौधायन धर्म-सूत्र ने यह 
पारिभाषित करने में विशेष सतर्कता बरती है कि शिष्ट कौन हो सकते है? 
वशिष्ठ धर्म-सूत्र कहता है- 
“इच्छाओं से जिनका हृदय स्वतंत्र है", वे शिष्ट है ।" 1-6 
बौधायन शिष्टो की योग्यता बताने हेतु अति विस्तृत विवरण देते है, उनका 
कथन इस प्रकार है- 
5. शिष्ट निःसंदेह (वे हैँ) जो निःस्पृह ओर दर्पशून्य है, दस दिन तक 
कं ही अन्न-संग्रह से संतुष्ट है । लालसा रहित हैँ, पाखंड, क्रोध, लोभ, मोह 
ओर मद रहित है ।” 
6. “शिष्ट वे है, जो पवित्र विधान के अनुरूप वेद-वेदांग के अध्येता 
हे । उनका सार निकाल सकते है, प्रामाणिक पाठ की व्याल्या करके 
निर्णय दे सकते हैँ ।" ॥ 
बौधायन ने उस सभा के विषय में बहुत रोचक बात की है जिसे निर्णय का 
अधिकार हे । इस विषय में उसका कथन इस प्रकार है- 
8. “वे उद्धरण भी देते हैँ । (निम्नांकित मंत्र) “चार व्यक्ति, जिनमे से ` 
प्रत्येक एक वेद का ज्ञाता है, एक मीमांसक, जिसे अंगों का ज्ञान है, एक जो 
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पवित्र विधान उदुघोषित करता है ओर तीन व्यवस्थाओं के तीन ब्राह्मणों को 
मिलाकर कम से कम दस सदस्यों की एक सभा बनती है ।” 

9. “पाच, तीन अथवा एक निष्कलंक हो, जो पवित्र नियम का निर्णय दे । 
परंतु सहस्त्र मूर्ख मिलकर भी निर्णय नहीं दे सकते ।” 

“अशिक्षित ब्राह्मण काठ के हाथी ओर चर्म निर्मित कुरंग (मृग) के समान 
मात्र देखने की वस्तु है, काम की नहीं ।" 


धर्म-सूत्र की इस समीक्षा से पता चलता है कि किसी विवाद पर निर्णय के चार 
माध्यम है-1. वेद, 2. स्मृति, 3. शिष्ट व्यवस्था, ओर 4. किसी सभा मेँ चार विभिन्न 
विशेषज्ञो की सहमति । यह भी पता चलता है कि एक समय एसा भी था जब एकमात्र 
वेद ही भ्रमातीत संस्था नहीं थी । वह समय था वशिष्ट ओर बौधायन के धर्म-सूत्रों का 
युग । आपस्तंब वेदों की सत्ता को बिलकुल भी स्वीकार नहीं करता । उसने वैदिक ज्ञान को 
सभा के सदस्यों के चुने जाने की योग्यता मात्र बताया है, जबकि महत्वपूर्ण सभा थी 
जिसका किया हुआ निर्णय ही विधान था (संप्रभु विधान) । वेदँ को आधिकारिक ग्रंथ नहीं 
माना जाता था ओर सभा की ही प्रामाणिक व्यवस्था थी, जिसमें विद्वान निर्णय लेते थे। 
गौतम के समय मं वेदों को एकष्ठतर प्रमाण माना गया । एक समय था जब सभा का निर्णय 
ही एकमात्र प्रमाण होता था । यह बौधायन का ही युग था। 


यह निष्कर्ष शतपथ ब्राह्मण के इस उद्धरण से भी पुष्ट किया गया है । इसमे कहा गया है- 
(यहां अधूरा छोड दिया गया है, उद्धरण ओर इससे आगे की चर्चा भी नहीं दी गई है) 


(छ) 


1. मैक्स मूलर के अनुसार धर्म-सूत्र का समय ईसा पूर्व 200 से 600 के बीच का था। 





यतक 


यायित 





रवै पांचवीं पहेली 
ब्राह्मणों की इस माया की क्या तुलना कि 
वेद न मनुष्य रचित है, न ईश्वर-रचित? 


वैदिक ब्राह्मण वेदों को अचूक कहने भर से संतुष्ट नहीं थे । उन्होने उससे भी आगे 
जाकर यह कहा कि वेद अपौरुषेय है । इसका मतलब है कि वेदों की रचना मनुष्यों 
ने नहीं की। इस सिद्धांत से वे सचमुच अचूक हो जाते है । मनुष्य की रचना नहीं 
होने से इसमें त्रुटि, संशय ओर दोष नहीं हो सकता जो मानव-रचना मेँ संभव हे । 
इसलिए ये अचूक हैं । फिर भी इस सिद्धांत पर अलग से विचार करना जरूरी है 
क्योकि यह एक स्वतंत्र सिद्धांत है। 

क्या सचमुच वेदों का लेखक कोई मनुष्य नहीं था? क्या वे सचमुच ही अपौरुषेय थे? 
इस विषय मं सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य अनुक्रमणी में है, जो प्राचीन संस्कृत साहित्य मेँ विशेष प्रकार 
कं साहित्य का हिस्सा है । अनुक्रमणी प्राचीन वैदिक साहित्य की क्रमवार विषय-सूची है। 
प्रत्यक वेद की अनुक्रमणी है। कहीं-कहीं एक से अधिक भी है। ऋग्वेद की सात 
अनुक्रमणियां उपलब्ध हँ, इनमें से पांच शौनक की, एक कात्यायन की ओर एक किसी 
अज्ञात विदान की तैयार की हुई है । यजुर्वेद की तीन है, इनमें तीन शाखाओं में से प्रत्येक 
की एक हे। ये है, आत्रेयी, चारायणी ओर माध्यंदिन । सामवेद की दो अनुक्रमणियां हैं । 
एक का नाम आर्षेय ब्राह्मण है ओर दूसरी का परिशिष्ट है। अथर्ववेद की एक 
अनुक्रमणी है । इसका नाम बृहत्‌-सर्वानुक्रमणी है । 1 

प्रोफेसर मेक्स मूलर के अनुसार कात्यायन कीं ऋग्वेद की सववानुक्रमणी अपने 
आप मेँ मुकम्मल है। इसका महत्व इसलिए है क्योकि इसमे (1) प्रत्येक मंत्र का 
प्रथम शब्द दिया गया है, (2) मंत्रों की संख्या दी गई है, (3) संकलन-कर्ता ऋषि 
ओर उसकी परंपरा का नाम, (4) देवता का नाम, ओर (5) प्रत्येक छंद का नाम दिया 
गया है । सवनुक्रमणी कं संदर्भ से यह पता चलता है कि मंत्रों के लेखक ऋषिगण 
है ओर उनका संग्रह ऋग्वेद है । ऋग्वेद अनुक्रमणी कं अनुसार यह साक्ष्य मिलता है 
कि यह वेद पौरुषेय है । अन्य वेदों के विषय मेँ भी यही निष्कर्ष हो सकता है । 
अनुक्रमणियां यथार्थ है, यह बात ऋग्वेद के अनेक मंत्रो से सिद्ध होती है जिनमे ऋषि 
अपने को वेदों के मंत्रों के रचयिता मानते हैँ । 
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कुछ एसे उद्धरण निम्नांकित टै - 
“कण्वो ने तुम्हारे लिए स्तुति की है, उनकी स्तुति सुनो ।” “हे इद्र, अश्वां 
के सारथी, अपनी प्रभावोत्पादकता हेतु गौतम का मंत्र सुनो ।" 
| “तेरे तेजवर्धनार्थ, हे एेश्वर्यमान अश्विन्‌, मनस्‌ (मन) दारा प्रभावोत्पादक 
| मंत्रों की रचना की गई हे ।” 
। “हे अशिन्‌, यह सार्थक उपासना मंत्र तेरे लिए गृत्समद ने रचा है ।" 
“हे इद्र, तु प्राचीन है जो अश्वं को जोतता है, तेरे लिए गौतम के वंशज 
नोधस्‌ ने नया मंत्र रचा है ।” 
“सो हे पुरोधा, प्रश्रय हेतु गृत्समद ने मंत्र (स्तुति) रचा है जैसे मनुष्य 
| निर्माण करता है।" 
“ऋषियों ने इद के लिए एक प्रभावोत्पादक रचना की हे ओर प्रार्थना की हे ।" 
| “हे अग्नि, ये मंत्र तेरे लिए रचे गए हैँ, अपनी गउओं ओर अश्वों का 
| सुख प्रदान करें ।” 
| “हमारे पिता ने सप्त शीर्ष सूक्त बनाया है जो पवित्र सत्य से जन्मा है। 
इस चौथे महान मंत्र का सबके मित्र अयास्य ने आह्मन किया है ।” 
“हम रहूगणों ने अग्नि के लिए मधुभाषा मेँ मंत्रोच्चारण किया है, हम 
उनका गुणगान करते है ।" 
“सो आदित्यो, अदिति ओर सत्ता संपन्न गण प्लाति पुत्र ने तुम्हारी स्तुति 
की है। गया ने स्वर्गीय देवों की प्रशस्ति गाई है ।” 
“हसी को वे ऋषि पुरोहित यज्ञकर्ता कहते है, स्तुति गायक, मंत्रोच्चारक 
कहते है, वही (अग्नि के) तीन शरीरो को जानता है । वही वरदानों की वर्षा 
करने वाला प्रमुख है ।" 


अनुक्रमणिकाओं के अतिरिक्त ओर भी साक्ष्य है, जिनसे पता चलता है कि वेद 
| अपौरुषेय नहीं है । स्वयं ऋषियों ने वेदों को मानव-रचित ओर एतिहासिक माना है । ऋ्वेद 
| के मंत्र प्राचीन ओर आधुनिक ऋषियों के बीच भेद करते है । उनमें से कुछ इस प्रकार है - 


“अग्नि, जिसकी पूर्ववर्ती ओर साथ ही वर्तमान ऋषि भी स्तुति करते है, 
| शुभ करेगा ।" 
| “पूर्ववर्ती ऋषि ने संकटमोचन हेतु तेरा आहान किया ।" 
“मुज्ञ वर्तमान ऋषि की ऋचाणएं सुनो, इस वर्तमान (ऋषि) की ।" 
“इद्र, तु पूर्ववर्ती ऋषियों के लिए एक आहयान था, जिन्होने अर्चना 
की-जैसे पिपासु के लिए जल । इस मंत्र दारा मैं तेरा आह्न करता हू ।" 
“पूर्ववर्ती ऋषियों, देदीप्यमान ऋषियों ने वृहस्पति के सम्मुख आह्ादपूर्ण 
स्वर में प्रस्तुति की ।” 
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“हे मधवन्‌, किसी परवर्ती या पूर्ववर्ती पुरुष अथवा वर्तमान पुरुष मेँ 
इतना पराक्रम नहीं ।” 

“क्योकि इद्र के) पूर्ववर्तीं आराधक हम हो सकते हैं । वे निष्कलंक, 
अप्राप्य ओर अनाहूत थे ।” 

“हे शक्तिमान देव ¦ इस हेतु लोग तेरे आराधक हैँ, जैसे कि पूर्ववर्ती 
मध्ययुगीन ओर परवर्ती तेरे मित्र थे ओर हे परम आहूत, सभी वर्तमान 
वय वालों की सोच।" 

“हमारे पूर्व पिता इद्र के लिए सात नवगव ऋषि अपने मंत्रों मेँ भोजन की 
याचना करते है ।” 

“हमारे नवीनतम मंत्रों से गौरवांवित होकर, क्या आप हमें संपदा ओर 
संतति सहित भोजन देंगे?" 


ऋग्वेद के गहन अध्ययन से पता चलेगा कि उसके ही पुराने ओर नए मंत्रों के बीच 
अंतर है। उनमें से कुछ इस प्रकार है- 


“हमारे नवीनतम मत्रं से गौरवावित होकर, तुम हमें संपदा ओर संतति 
सहित भोजन दो ।” 

“हे अग्नि तूने देवताओं के मध्य हमारे नवीनतम आह्यान की 
घोषणा की थी।"” 

“हमारे नवीन मंत्र से तेरा वेग बढ़गा । पुरंदर हमें प्राणवान्‌ आशीर्वाद दे ।" 

शक्ति-पुत्र अग्नि को मेँ एक नवीन ऊर्जावान मंत्र अर्पित करता हूं जो 

भाववाणी के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। 

“जो नवीन अभिव्यक्ति अभी प्रस्फुरित हई है, उसके दारा मै शक्तिमान 
संरक्षक को मानस रचना प्रदान करता हू" । 

“हमारी सहायता हेतु गर्जन करने वाले पुंगव नया मंत्र तुञ्ञे उद्बोधित करं ।" 

“भे पूर्वजो की भांति नवीन मंत्र दारा तुञ्े उ्मेरित करना चाहता हू ।" 

“तेरी स्तुति मे जो नए मंत्र रचे गए हैँ, उनसे तू संतुष्ट हो ।” 

“हे सोभरी, इन युवा शक्तिमान ओर बुद्धिमान देवों के लिए नए मंत्रों 
का उच्चारण कर। 

“गर्जन करने वाले वत्रहंता इद्र, हम अनेक (पूजको) ने तेरे लिए करई मंत्र 
रचे है, जो सर्वथा नवीन है । 

“भे इस प्राचीन देव को संबोधित करूंगा । मेरी नई स्तुति, जिसकी उसे 
इच्छा है, उसे वह सुनें ।” 

“हम अश्वो, पशुधन ओर संपदा की कामना से, तेरा आह्मन करते हैँ ।" 


इतने सारे साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जब यह सिद्ध हो जाता है कि वेदों की सचना मनुष्य 
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नेकीटहै तो फिर ब्राह्मणों ने कठशक्ति से यह प्रचार क्यों किया कि वेद मानव-रचित नहीं 
है । यह एक पहेली है कि यह प्रचार किस उदेश्य से किया गया? 


इसके बावजूद भी अनेक प्रमुख दार्शनिक वेदों की सत्ता को स्वीकार करते थे, 
हालांकि वे यह नहीं मानते थे कि वेद सनातन अथवा अपौरुषेय है । 


न्याय के दर्शन के संस्थापक गौतम का कहना था- 


“मंत्रों की भाति वेदों ओर आयुर्वेद की प्रामाणिकता एसे प्रवीण 
पुरुषों कं कारण स्थापित हुई, जिन्ोँने इसे प्रचारित किया । क्योकि वेदां 
के प्रवीण स्रष्टा विद्वान थे, सत्यनिष्ठ थे, उसी का प्रमाणदहैकि वेदों की 
रचना एेसे व्यक्तियों ने की ओौर इसी कारण वेदों की प्रामाणिकता का 
आभास होता है । यह मंत्रों ओर आयुर्वेद के दृष्टांत देते हैँ । मत्र का अर्थं 
है एेसा वाक्य जो विषादि का शमन करता है ओर आयुर्वेद वेद का अंग 
है, जिसमें वेद के लक्षण भी हैँ । उसके विषय में इस दृष्टांत से अनुमान 
लगाया जाना चाहिए क्योकि इन दोनों की सत्ता सामान्यतः स्वीकार्य है । 
कुछ इस सूक्ति की व्याख्या इस प्रकार करते है । वही वेद है जिसमें 
प्रामाणिकता विद्यमान है अथवा मान्य है । एसे वेदत्व से किसी रचना की 
प्रामाणिकता का अनुमान किया जा सकता है ।* 


वैशेषिक दर्शन मानता है कि वेद प्रमाण ट कितु इसका आधार निम्नाकित है- 


1. कि वेद मेधावी मानस की रचना हैँ, ओर 
2. इनका उद्भव दैवी है । इसलिए ये प्रामाणिक ह । 


सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल कहते है कि वेदों के सनातन होने का अनुमान 
नहीं किया जा सकता क्योकि वेदों के अनेक पाठो में ही यह घोषणा है कि वे रचे गए 
है । इसमें इस बात का स्पष्ट खंडन किया गया है कि वेदों का उद्भव किसी दैवी शक्ति 
के सुविचारित प्रयासों से हुआ । सांख्य के अनुसार वेद प्रदीप्तं सूर्य के समान है, जिनमें 
अपना ही प्रकाश है ओर वे अपनी पूर्णता दिखाने ओर सृष्टि को प्रकाशित करने के 
लिए अपनी ही शक्ति से प्रकाशमान है । चाहे वह भूत हो या भविष्य, विराट हो या 
क्षुद्र, निकरस्थ हो या दूरस्थ । 


वेदांत-दर्शन दो भिनन मत व्यक्त करता है। वह ब्रह्म को वेदों का प्रष्टा मानता है ` 


वयोकि वह उद्गम ओर उद्गम का कारण भी है । उसने ब्रह्म को अनरनारी अर्थात नपुंसक 
परमात्मा कहा है, न कि स्रष्टा पुरुष । उसने वेदँ को सनातन घोषित किया है ओर उनके 
एक स्वतंत्र नियंता की ओर भी संकेत किया हे । 


ब्राह्मणों को मात्र इसी से संतुष्टि नहीं होती कि वेदों की रचना मनुष्य ने नहीं की थी । 


वे तो इससे भी आगे जाकर यह कहते है कि स्वयं ईश्वर भी उनका स्रष्टा नहीं है । यह 


ह | 
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सिद्धांत पूर्व मीमांसा के प्रणेता का है । इस सिद्धांत के पक्ष मे जैमिनि के तर्का इतने विचित्र 
है कि इन्हें जानकर ही इनकी विचित्रता का आभास हो सकता है। 


बराह्मण-दर्शन के ग्रंथ पूर्वं मीमांसा मेँ यह उल्लेख है कि वेद अपौरुषेय है । ग्रथ के 
निम्नलिखित अंश इस तर्क को उजागर करते है । 


पूर्व मीमासा के रचयिता जैमिनि पहले न्यायवैशेषिक के कथन की विवेचना 
करते है; जिनका विचार है कि वेद परमेश्वर की कृति है । वह न्यायवैशेषिक के कथन 
का उल्लेख करते हैं । 


मीमांसक का त्क टैकि- 


“वेदों का उद्गम अमूर्त परमेश्वर दारा संभव नहीं जिसके तालू अथवा 
उच्चारण के लिए कोई अंग ही नहीं है ओर इस कारण यह सोचा नहीं जा 
सकता कि वह शब्दं की अभिव्यक्ति कर सकता है । इस आपत्ति पर नैयायिक 
की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं है क्योकि उनके अनुसार चाहे परमेश्वर अमूर्त ह 
फिर भी अपने भक्तों को कृतार्थ करने हेतु वह रूप धारण कर सकता है । इस 
प्रकार यह तकं कि वेद पौरुषेय नहीं है, अमान्य है ।" 


फिर वह मीमांसकों के सिद्धांत पर आते है 


“भे अब इन सदेहं का निराकरण करता हूं कि इस पौरुषेयत्व का क्या 
अर्थ है जिसे प्रमाणित करना है। इसका तात्पर्य है, (1) किसी पुरुष दारा 
उत्पत्ति, जैसे हमारे दारा वेदों की उत्पत्ति, जब हम इनका दैनिक पाठ करते है 
अथवा, (2) इसकी अभिव्यक्ति की दृष्टि से कोई व्यवस्था है, जैसे अन्य स्रोतों 
से गृहीत ज्ञान से हमने स्वयं ग्रंथों की रचना की है । यदि पहले अर्थ को ग्रहण 
किया जाए तो कोई ही विवाद नहीं होगा ।” 

यदि दूसरे भाव को ग्रहण किया जाए तो मेरा प्रश्न है कि क्या इस 
कारण वेदों को प्रामाणिक माना जाए कि वे अनुमान के आधार पर प्रामाणिक 
सिद्ध होते है (क) अथवा उन्हे इस कारण प्रामाणिक मानें कि वे दैवी वाक्य 
है, अर्थात उनमें अगम ज्ञान है । 

पहला विकल्प (क) यह है कि वेद इसलिए प्रामाणिक है क्योकि यह 
अनुमान पर आधारित हैँ जौर यह सही नहीं हो सकता, क्योकि यह सिद्धांत तब 
गलत सिद्ध हो जाता है जब इसे मालती माधव या अन्य किसी लौकिक 
काव्य-ग्रंथ पर लागू किया जाता है (जिसमे शायद प्रामाणिकता से रहित 
अनुमान है ।) ओर अगर दूसरी ओर आप कहते है कि (ख) वेदो की सामग्री 
अन्य प्रामाणिक ग्रंथो से भिन है, इससे भी दार्शनिक सहमत नहीं होगे क्योकि 
वेद वह वाक्य है जिसे अन्य साक्षयो से प्रमाणित नहीं किया जा सकता । 
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अब अगर यह प्रमाणित किया जा सके कि वेद-वाक्य ने मात्र उसी को 
प्रमाणित किया, जिसे अन्य साक्षयो से प्रमाणित नहीं किया जा सकता तो फिर 
हम उसी तरह के अतर्विरोध में पड जाते है जैसे कि कोई व्यक्ति यह कहे कि 
उसकी मां एक वांङ्ञ ओरत थी । 

ओर यदि हम यह स्वीकार कर लँ कि परमेश्वर ने कोई स्वरूप धारण किया 
होगा तो यह मान्य नहीं होगा, क्योकि बिना किसी तत्त्व के उन्होने एेसा कुछ 
व्यक्त किया हो जो अतीन्द्रिय हो, यह संभव नहीं, वह भी तब जब कोई 
देश-काल ओर परिस्थिति न हो । यह भी नहीं सोचा जा सकता कि उनके नेत्र 
तथा दूसरी इद्रियों में पेते ज्ञानप्रसार की कोई शक्ति थी । पुरुष केवल वही 
जान सकता है, जो उसने साक्षात्‌ देखा है । 

किसी सर्वज्ञ रचयिता की कल्पना से असहमत होते हुए ही गुरु 
(प्रभाकर) ने कहा है- 

“जब किसी तततव के संपूर्णं रूप को देखा गया हो तो वह कल्पना 
बहुत ही धुंधली अथवा अति सूक्ष्म होगी क्योकि कोई भी इन्द्रिय 
अपने निश्चित धर्म से विरत नहीं हो सकती, जैसे श्रवणेद्रिय किसी 
स्वरूप को देख नहीं सकती ।” 

“इस प्रकार वेदों की सत्ता किसी अलौकिक ज्ञान से संपनन नहीं है जो 
किसी कायिक (साकार) देव से प्राप्त हुजा हो ।” 


नैयायिकों के मत को खारिज करते हए जैमिनि ने ये तर्कं रखे है । उसके बाद 
जैमिनि ने यह सकारात्मक तर्का दिया है कि वेद किसी भी प्रकार ब्रह्म वाक्य नहीं हँ 
बल्कि उससे भी श्रेष्ठ है । 


“पर्ववर्ती सूत्रों मेँ उदुघोषित किया गया है कि ध्वनि ओर उसके अर्थ का 
संबंध सनातन है । वह चाहते है कि यह प्रमाणित करे कि यह सनातनता शब्द 
की सनातनता अथवा स्वर पर निर्भर है। वह सवाल के पहले हिस्से से शुरू 
करते हैँ अर्थात्‌ उस सिद्धांत से कि ध्वनि सनातन नहीं है ।” 

“कुछ लोग अर्थात्‌ न्याय दर्शन के मानने वाले यह कहते है कि ध्वनि एक 
रचना है क्योकि हम देखते है कि यह आयास का परिणाम है, ओर अगर यह 
सनातन होता तो एसा नहीं होता । 

“कि अपने संक्रमण स्वभाव के कारण यह सनातन नहीं है अर्थात्‌ यह एक 
क्षण में ही विलीन हो जाती है।” 

क्योकि इसके संबंध में हम क्रिया को “निकालना" कहते हैँ अथवा हम 
ध्वनि निकालते है ।” 

क्योकि विभिन व्यक्तियों को इसकी अनुभूति तत्काल होती है ओर 
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परिणामतः श्रवणेन्दिय के तत्काल संपकं में आती है- दूरस्थ ओर निकटस्थ । 
यदि यह सनातन ओर एकमेव होती तो एेसा न होता ।“ 

क्योंकि ध्वनि के मूल ओर संशोधित दो खूप होते हैँ “दधि अच्र" 
ओर “दध्य अत्र" के रूपमे प्रस्तार के नियम से मूल ध्वनि हस्व “इ” 
“य” मे बदल जाती है। इस प्रकार जिस तत्त्व मेँ परिवर्तन हो जाता है, 
वह सनातन नहीं है ।" 

क्योकि यदि अधिक संख्या में व्यक्ति समवेत ध्वनि करते हैँ तो उनका 
विस्तार हो जाता है। फलतः उन मीमांसकों का सिद्धांत तथ्यहीन हो जाता है 
जो कहते हैँ कि ध्वनि मानव-प्रयत से प्रकट ही की जाती है, उत्पन्न नहीं की 
जाती, क्योकि सहस्रो वक्ता भी उसके अर्थ में विस्तार नहीं कर सकते जिसके 
स्वर का विस्तार करते है । जैसे एक सहस्र दीपक भी एक घडे के आकार का 
विस्तार नहीं कर सकते ।" 


मीमांसकों के इस सिद्धांत कि ध्वनि प्रकट की जाती है ओर उसके उच्चारण 
उसे उत्पन्न नहीं कर सकते, के विरुद्ध इन आपत्तियों का जैमिनि ने उत्तर दिया है । 
जैमिनि कहते है - 


“परेतु, दोनों सिद्धांतों के अनुसार, एक स्वीकार करता है कि ध्वनि की 
उत्पत्ति होती है ओर दूसरा कहता है कि वह मात्र प्रकट की जाती हे, वह 
(ध्वनि) क्षणिक है । परन्तु इन दोनों मतो के अनुसार अभिव्यक्ति का सिद्धांत 
अगले सूत्र से प्रकट है, जो यथार्थ है।" 

“काल विशेष में सनातन ध्वनि सुनाई नहीं पडती है, उसका कारण है 
कि कर्ता ओर कर्म का संपकं नहीं बन पाता। ध्वनि शाश्वत है। 
उदाहरणार्थ- क्योकि हम एक स्वर “क” से अवगत हैँ जो हमें प्रायः सुनाई 
पडता है, क्योकि यह सहज प्रक्रिया है तो हमें उसकी सहज कल्पना होती है । 
निस्तब्धता में जब किसी वक्ता के मुख से वायु का संयोजन ओर वियोजन 
होता है तो उससे वातावरण तरंगित होता है ओर इस प्रकार ध्वनि का 
आभास होता है जो सदैव विद्यमान रहती है, चाहे उसका आभास न भी होता 
हो । उसके संचरण पर आपत्ति का यह उत्तर है ।" 

“ध्वनि करना” का अर्थ हे एक क्रिया अथवा “उच्चारण” । 

“जैसे सूर्य का दर्शन एक साथ अनेक व्यक्ति करते है, वैसे ही ध्वनि भी 
एक साथ अनेक व्यक्तियों दारा सुनी जाती है । ध्वनि सूर्य की भांति सर्वव्यापी 
हे । यह कोई सूक्ष्म तत्तव नहीं है, इसलिए सभी को समान रूप से ग्राह्य है चाहे 
कोई निकटस्थ हो अथवा दूरस्थ ।" 

“सूत्र 10 में वर्णित है कि “इ” स्वर “य” में परिवर्तित हो जाता है । वह 
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“इ” का रूपांतरण नहीं है बल्कि “य” एक भिन्न वर्ण है । स्पष्ट है कि ध्वनि 
का रूपांतरण नहीं होता ।” 

“जब कड व्यक्ति समवेत स्वर में बोलते हैँ तो कोलाहल ही बढ़ता 
हे, स्वर वही रहता है । कोलाहल का अर्थ है भिन्न-भिन्न दिशाओं से 
वायु के संयोजन-वियोजन का एक साथ कानों में प्रवेश। इसी कारण 
उसका विस्तार होता है।” ¦ 

“ध्वनि सनातन होनी चाहिए क्योकि वह अन्य लोगों तक अर्थ प्रेषित 
करती है । यदि वह सनातन न होती तो जब तक श्रोता उसका भाव जानता तब 
तक वह उपस्थित ही न रहती ओर इस प्रकार श्रोता भाव-ग्रहण करने से वंचित 
रह जाता क्योकि वह उपस्थित ही नहीं रहती ।” 

“ध्वनि सनातन हे क्योकि वह सदैव सही ओर समान होती है ओर 
अनेक व्यक्ति उसे एक साथ समान रूप से सुनते हँ ओर यह नहीं माना जा 
सकता कि वे सभी गलती करें ।" 

“यदि “गौ” शब्द को 10 वार दोहराएं तो श्रोता कहेगे कि दस बार “गौ” 
कहा गया है । वे यह नहीं कहेगे कि “गौ" की ध्वनि के दस शब्द कहे गए हैँ । 
इस प्रकार यह ध्वनि की शाश्वतता का एक ओर प्रमाण है । 

“ध्वनि सनातन है क्योकि हमारे पास यह मानने के लिए कोई आधार नहीं 
हे कि इसका क्षय हो जाता है।" 

“परन्तु यह कहा जा सकता है कि ध्वनि वायु का रूपांतरण ठै क्योकि 
इसका उद्गम वायु का संयोजन है, क्योकि शिक्षा का कथन है कि ध्वनि के 
अनुरूप हवा निकलती है ओर इस प्रकार यह वायु से उत्पन्न होती टै । इसलिए 
सनातन नहीं हो सकती ।" 

इस आपत्ति का निराकरण सूत्र 2 मेँ किया गया हे । 

“ध्वनि वायु का रूपांतरण नहीं हे । यदि एेसा होता तो श्रवणेद्रिय के समक्ष 
कोई संगत तत्व न होता जिसकी वह अनुभूति करती है । श्रवणेद्रिय को वायु के 
किसी रूपांतरण की (जिसे नैयायिको ने युक्ति संगत बताया है) अनुभूति न 
होती । कान की अनुभूति अमूर्त होती है ।” 

“वैदिक साहित्य मेँ एक वाक्य उपलब्ध है जो कहता है कि ध्वनि 
सनातन है-“सनातन वाणी के साथ हे विरूप” । यद्यपि इस वाक्य का एक 
अन्य उदेश्य है फिर भी वह ध्वनि की शाश्वतता घोषित करता है ओर इस 
प्रकार नाद ब्रह्म है।" 





वेद सनातन हैँ ओर मानव दारा सृजित नहीं हैँ ओर न ही परमात्मा हारा रचित है, 
इस सिद्धांत के पक्ष में जैमिनि के यही तकं है । 
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जिन तथ्यों पर उनका सिद्धांत आधारित था, वे एकदम सरल ह । 


पहली बात, ईश्वर अमूर्त है ओर उसके पास तालू नहीं है; ओर इसलिए वह वेदों का 
उच्चारण नहीं कर सकता । 


दूसरी बात, यदि यह मान लेँ कि परमात्मा मूर्त है, तो वह (परमात्मा) उसकी अनुभूति 
नहीं कर सकता जो इद्रियों की क्षमता से परे है जबकि वेदों मेँ मानव की इद्रियों की 
अनुभूति से परे की बातें है। 

तीसरी बात, शब्द ओर उसके अर्थ के बीच संपर्क सनातन हे। 

चौथी बात, ध्वनि सनातन है। 

पांचवीं बात, क्योकि ध्वनि सनातन है इसलिए ध्वनि से उत्पन्न शब्द भी शाश्वत हे । 


छटी बात, क्योकि शब्द सनातन है इसलिए वे वेद भी सनातन हैँ ओर क्योकि वेद 
सनातन टँ, इसलिए उनको रचने वाला न तो मनुष्य है ओर न ही परमात्मा । 


इन तर्को के बारे मेँ हम क्या कह सकते हैँ? क्या इससे अधिक अनर्गल भी कुछ हो 
सकता है? कौन मानेगा कि वेदों मेँ एेसा कुछ है जो मनुष्य की इद्रियों की अनुभूतियों से 
परे है? कौन मानेगा कि शब्द ओर उसके अर्थ के बीच सनातन संबंध हे? कौन मानेगा 
कि नाद उत्पन्न नहीं होता ओर न ही प्रकट हो सकता है बल्कि सनातन है? 


इन अनर्गल मान्यताओं के वारे मेँ हमं यह पूना पड़ जाता है कि ब्राह्मणों ने एक 
हताशापूर्ण निष्कर्ष सिद्ध करने के लिए एसा हताशापूर्ण प्रयास क्यो किया? वे इससे क्या 
हासिल करना चाहते थे? क्या इसकी वजह यह थी कि वेदों ने चातुर्वर्ण्य का समर्थन किया 
ओर ब्राह्मणों को सवका स्वामी बना दिया गया? 























वेदों की विषय-सामग्री : क्या उनका कोड 
नैतिक अथवा आध्यात्मिक मूल्य है? 


1 
अगर हमें वेदों को बाध्यकारी ओर अचूक अथवा अकाट्य मानना है तो उसके उपदेशों 
मे नैतिक ओर आध्यात्मिक मूल्य होने ही चाहिए । हम कचरे को केवल इसलिए बाध्यकारी ` 
ओर अचूक नहीं मान सकते क्योकि जैमिनि जैसे दार्शनिक ने इसे सही बताया है । क्या 
वेदों मे कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक सामग्री है भी? वेदों को अकाट्य मानने वाला 
प्रत्येक हिंदू इस प्रश्न पर विचार करने को बाध्य है । 


आधुनिक लेखक नहीं मानते कि वेदों का कोई आध्यात्मिक मूल्य हे । इस संबंध में 
हम प्रो. मूडर कं विचारों को ले सकते है । प्रो. मूइरः' के अनुसार- 

“इन रचनाओं वदो) के स्वरूप ओर उन परिस्थितियों, जिनमें ये रची गई, पता 
चलता है कि प्राचीन कवियों दारा गाई गई ये रचनाएं उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत 
अभिलाषाओं ओर भावनाओं का सहज वर्णन मात्र है जिन्होने इन्हें सर्वप्रथम गाया 
था । इन गीतों मे आर्य ऋषियों ने अपने पतृक देवताओं को तरह-तरह की बलियां 
चद्मकर उनकी स्तुति की ओर उन्हँ संतुष्ट होने का आदान किया ओर उनसे एसे 
अनेक वरदान मागे जिनकी मानव-मात्र को लालसा होती है, जसे स्वास्थ्य, संपदा, 
चिरायु, पशुधन, संतति, शत्रु पर विजय, पाप-मुक्ति ओर शायद स्वर्ग-सुख भी ।"” 


बेशक यह. एतराज किया जा सकता है कि सभी विदेशी विद्वान पूरवग्रह-ग्रस्त है, 
इसलिए उनके मत स्वीकार नहीं किए जा सकते। यह. सुयोग है कि हम पूरे तौर पर 
विदेशियों पर निर्भर नहीं है । इस देश मे भी उनके समान विचारधारा वाले विदान उपलब्ध 
है । इनमें सबसे सशक्त उदाहरण चार्वाक का है। 


चार्वाक ने वेदो" के विरुद्ध जो तर्क दिए दहै, उन तर्को का खंडन किया गया है। 
प्राचीन साहित्य मे चावकों का उल्लेख उनकी भर्त्सना के संदर्भ मे किया गया है- 


1. मूर, ओरिनिनल संस्कृत टैक्स्ट, खड 3 (पृष्ठ का उल्लेख नहीं है) । 
2. सर्वं दर्शन सग्रह पर. 10 
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“आपको अगर इस बात पर आपत्ति है कि जब परलोक में सुख जैसा 
कुछ नहीं है तो बुद्धिमान व्यक्ति अग्निहोत्र क्यों करे, बलियां क्यो दे, जिन 
पर भारी अपव्यय होता है ओर थकान होती है। आपकी आपत्ति को कोई 
भिन्न साक्ष्य नहीं माना जा सकता, क्योकि अग्निहोत्रादि जीविकोपार्जन के 
साधन मात्र है, क्योकि वेदों में तीन दोष है अर्थात्‌ मिथ्याकथन, अतर्विरोध 
ओर पुनरुक्ति । फिर ठोमी लोग जो स्वयं को वैदिक पंडित बताते है, बहुत 
ही शरारती है । क्योकि ज्ञान-मार्गियों की जडं खोदने के लिए कर्म-कांडी आ 
धमकते हैँ ओर कर्मकांडियों के विरोधी ज्ञानमार्ग, कर्म-कांड की धन्जियां 
उड़ाने से नहीं चूकते हैँ ओर अंत मेँ तीनों वेद असंबद्ध चारणो का गेय काव्य 
हे, जो पोंगापंथियों के वाक्‌ चातुर्य के कारण आज तक विद्यमान है, ओर 
इसी कारण यह लोक धारणा प्रचलित है- 

“अग्निहोत्र, तीनों वेद, तापसवृत्ति, त्रिदंड धारण ओर भस्म मलना, ये 
उनकी कमाई के धधे है", ओर बृहस्पति के कथनानुसार इनका “मनुष्यता ओर 
बुद्धि से कोई सरोकार नहीं है ।" 


बृहस्पति भी इसी मत के अनुयायी थे। चार्वाक की अपेक्षा बृहस्पति वेदों के विरुद्ध 
अधिक कठोर एवं उग्र थे । जैसा कि माधवाचार्य ने उद्धूत किया है । ब॒हस्पति' का तर्क है- 


“स्वर्ग की कोई सत्ता नहीं है, मोक्ष कुठ नहीं है । न पुनर्जन्म होता है । 
न चार जातियों के कोई कर्म आदि प्रभाव डालते है । अग्निहोत्र, तीनों वेद, 
तापस-वृत्ति, त्रिदंड धारणा, भस्म मलना... उनकी कमाई के धंधे हैँ जिनमें 
बुद्धि ओर मनुष्यता का भाव नहीं है, ज्योतिष्टोम यज्ञ मेँ यदि कोई जीव काट 
दिया जाता है ओर यदि वह सीधे स्वर्गगामी होता है तो बलिदाता अपने पिता 
की बलि क्यों नहीं दे देता? 

यदि श्राद्ध से मृतक संतुष्ट होते है तो इहलोक में भी जब कोई 
यात्रा आरंभ करता है तो क्या यात्रा के प्रबंध करना अर्थात खाना साथ 
ले जाना व्यर्थं नहींहै? 

यदि श्राद्ध से स्वर्ग में स्थित लोगो की संतुष्टि होती है तो इहलोक में नीचे 
बेठे लोगों को खिलाने से दूसरी मंजिल पर बेठा आदमी संतुष्ट क्यों नहीं होता? 

जब तक जीवन है तो सुख से क्यों न रहं? क्यों न ऋण लेकर भी घी पिएं? 

यदि मरणोपरांत देह भस्म बन जाती है तो वापस कैसे आ सकती है? 

देह त्याग के पश्चात कोई यदि परलोक चला जाता है तो वह अपने 
परिजनों के मोह वश लौट क्यों नहीं आता? 

इस प्रकार ये सब कमाई के साधन हैं, जो ब्राह्मणों ने बना रखे है । 





1. सर्व दर्शन सग्रह (धर. सख्या का उल्लेख नहीं है) 
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ये सभी संस्कार मृतकों के लिए है, इनका कोई फल नहीं मिलता । तीनां 
वेदों के सरष्टा विदूषक, लालबुज्ञक्कड ओर दुरात्मा है । 

पंडितो के जर्भरी, तुर्फरी आदि वचन ओर रानी के लिए अश्लीलतापूर्ण 
पूजा का अश्वमेध यज्ञ मेँ विधान है। 

इनका अवेषण लालबुञ्ञक्कडों ने किया ओर इसी कारण पुरोहितो को 
विभिन्न प्रकार से चढ़ावा दिया जाता है। 

जबकि इसी प्रकार निशाचरो ने मांस भक्षण का विधान किया है।" 


यदि चार्वाक ओर बृहस्पति के मत अमान्य हैँ तो अन्य अनेक साक्ष्य विद्यमान हैँ । वे 
साक्ष्य न्यायवैशेषिक, पूर्व ओर उत्तर मीमांसा दर्शनशास्त्र मेँ उपलब्ध है । 


यह स्पष्ट है कि कुटिल लेखकों ने इन दर्शनशास्त्र पर इकतरफा पाठ्यपुस्तकं लिखी 
है । उन्होने वेदों की प्रामाणिकता का ओचित्य बताने से पहले यह होशियारी बरती है कि 
वेदों की सत्ता को चुनौती देने वाले उनके विरोधियों का मत उनकी पाट्यपुस्तकों के पास 
भी न फटक सके । इस तथ्य से हम दो बातें प्रमाणित कर सकते है-(1) किं एक एसी 
विचारधारा थी जो वेदों को प्रामाणिक ग्रंथ स्वीकार करने के विरुद्ध थी, 2) कि वे 
सम्मानित विदान थे जिनके मत को वेदों की सत्ता स्वीकार करने वाले भी मानने को बाध्य 
थे । मेँ न्याय ओर पूर्वं मीमांसा में प्रस्तुत विमत को उद्धूत करता हू 

न्यायदर्शन के प्रणेता गौतम वेदों की प्रामाणिकता के पक्षधर थे। उन्होने सूत्र 57 में 
अपने विरोधियोँ के त्क का सारांश दिया है जो इस तरह" है- 


“वेद प्रमाण नहीं है क्योकि इनमें मिथ्यावाद, अतर्विरोध ओर पुनरुक्ति दोष 
हे । शब्दप्रमाण जो प्रत्यक्ष साक्ष्यों से भिननन है अर्थात्‌ वेद प्रमाण नहीं है, क्यों ? 
क्योकि उसमें मिथ्यापन आदि के दोष हैँ ।" 

“इन दोषों के संदर्भ में मिथ्यावाद इस तथ्य से प्रमाणित है कि कई बार 
हम देखते हैँ कि पुत्र प्राप्ति के लिए दी गई बलि फलदायी नहीं होती । 
अंतर्विरोध यह है कि पूर्व ओर परवर्ती घोषणाओं में भिन्नता है । इस प्रकार वेद 
कहता है कि वह तब यज्ञ करता है जब सूर्योदय होता है । वह सूर्योदय से पूर्व 
यज्ञ करता है । जो सूर्योदय से पहले यज्ञ करता है श्वान (कुत्ता) उसका चढ्ावा 
लेकर भाग जाता है ओर दोनों टी बलिदाता का चढ़रावा उठाकर ले जाते हैँ । 
फिर शब्दों के बीच अंतर्विरोध है जिनमें बलि की प्रेरणा है ओर उसकी निंदा भी 
है जिसके घातक परिणाम होते हैँ । तब पुनरुक्ति के कारण वे प्रमाण नहीं हँ 
क्योकि जो पहले कहा गया है उसकी तीसरी बार आवृत्ति होती है । अंतमे भी 
पहली बात दोहराई जाती है । क्योकि आदि, अंत के समान है ओर शब्दों की 


1. मूइर्‌, ओरिजिनल सस्कृत रैक्स्ट, खंड ॐ, प. 113 
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तीसरी आवृत्ति हे । यह वाक्य पुनरुक्ति है । क्योकि इस वाक्य विशेष मेँ इन 
उदाहरणं के अनुसार एक-सा कथन होने के कारण ओर ये सभी रचनाएं एक 
व्यक्ति की हैँ, इसलिए एक जैसी हैँ ओर इनमें कोई प्रामाणिकता नहीं है ।" 


जेमिनि का संदर्भ देखें । वह वेद विरोधियों के विचारो" को पूर्वं मीमांसा के सूत्र 
28 ओर 32 मेँ संक्षेप में उद्धुत करते है । सूत्र 28 कहता है- 


“यह भी आपत्ति की गई है कि वेद सनातन नहीं हो सकते, क्योकि 
हम देखते है कि उनमें एसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो सनातन नहीं है 
बल्कि जन्म ओर मृत्यु के पात्र है । इस प्रकार वेदँ मे कहा गया है “बबर 
प्रवाहणि की इच्छा है, सुरुबिंद ओदहदालकि की इच्छा है” इसलिए वेद के 
संदर्भित वाक्यों मेँ इन व्यक्तियों कं जन्म-पूर्व उल्लेख संभव नहीं है । 
यह स्पष्ट है कि ये वाक्य सादि है। इस प्रकार सनातन नहीं है । यह 
प्रमाणित है कि ये मानव कृतियां हैँ ।" 


सूत्र 32 कहता है- 


“यह प्रश्न किया गया है कि वेद कर्तव्यो का साक्ष्य केसे हो सकते 
है जबकि उनमें एेसी असंगत ओर अनर्गल बातें भरी पडी है, जैसे 
“कबल ओर खड़ाऊं पहने एक बढ़ा वैल दार पर खडा है ओर आशीष 
कं गीत गा रहा है । संतान प्राप्ति की इच्छुक एकं ब्राह्मणी कहती है, “हे 
राजन्‌ बता, प्रतिपदा के दिन संभोग के क्या अर्थ है? अथवा यह कि 
“गउओं ने यज्ञ का उत्सव मनाया” । 

निरुक्त के लेखक यास्क ने भी यही मत प्रकट किया है । वह कहता है- 


पूर्वोक्त खंड में चार प्रकार की ऋचाएं हँ । (क) जो देवता की अनुपस्थिति 
मे संबोधित हैँ, (ख) जिनमें उसको समक्ष जानकर संबोधित किया गया है, 
(ग) जिनमें आराधक को उपस्थित ओर आराध्य को अनुपस्थित माना गया है । 
ये अत्यधिक दै, (घ) जबकि जो स्वगत हैँ ये यत्र-तत्र ही हैँ । एेसा भी हुजा है 
कि देवता की प्रशंसा विना वरदान की कामना किए की गई है जैसे कि इस मत्र 
मेहे (ऋ. वे. 1.32) भमै इद्र के शौर्य का वर्णन करता हूं" आदि । फिर बिना 
स्तुति किए वरदान की कामना की गई है, जैसे “मै अपने चक्षुओं से अच्छा देखुं 
मेरा मुख कातिमान हो ओर मेँ कानों से भली-भाति सुन्‌ । एेसा (यजुर्‌) ओर यज्ञ 
सूत्रों मेँ बार-वार कहा गया है । फिर इसमें हम शपथ ओर शाप भी देखते है । 
(ऋ. वे. 7, 104, 15) “यदि मेँ यातुधानी हूं तो आज भैं मर जाऊं" (आदि) 


1. मूर, ओरिजिनल सस्रत टैक्स्ट, खड 3, पृ. 7 
. वही पृ. 50 








46 ^ हिंदू धर्म की र्डिल 


फिर हम देखते है कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को दशनि वाले मंत्र है (ऋ. वे. 10, 
29, १) तब मृत्यु नहीं थी न अमरत्व आदि था । कुछ स्थितियों मे विलाप भी 
लक्षित हे जैसे कि इस मंत्र मे (ऋ. वे. 10, 95, 14) “रूपवान देवता लुप्त हो 
जाएगा ओर कभी नहीं लौटेगा” आदि । कीं लांछन ओर प्रशंसा भी है जेसा कि 
यह मंत्र कहता हे (ऋ. वे. 10, 117, 6) “वह व्यक्ति जो अकेला खाता है, सिफं 
पापकर्म करता है" आदि । एसे ही द्यूत के विषय मेँ मंत्र हैँ (ऋ. वे. 10, 34, 
18) द्यूत क्रीडा की निंदा की गई है-ओर कृषि कार्य की प्रशंसा । इस प्रकार 
जिन उदेश्यों से ऋचाओं की सृष्टि हुई, ये विविध प्रकार के है ।” 
यास्क के ही शब्दों मे- 
“प्रत्येक मंत्र देवस्वरूप परमात्मा के लिए हैँ जिससे ऋषि अपनी इच्छा पूर्ति 
के लिए प्रार्थना करता हे ।” 
| यदि यह प्रमाणित करने के लिए इतना भी पर्याप्त नहीं है कि वेदों मे कोई नैतिक 
अथवा आध्यात्मिक मूल्य नहीं है तो अन्य साक्ष प्रस्तुत किए जा सकते है । 
जहां तक नैतिकता का सवाल है, तो ऋष्वेद मेँ खास कुछ हे ही नहीं ओर न ऋषवेद नैतिकता 
का आदर्शं ह प्रस्तुत करता है। इस संबंध मे तीन उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते है । 
पहला यम-यमी संवाद है, जो आपस में भाई-बहन थे । 


यमी कहती है- “भँ अपने मित्र (यम) को मित्रता के लिए आमंत्रित करती 


हं । विशाल रेगिस्तान ओर महासागरोँ को पार करती हुई आई हू, इस निर्जन भूमि 
पर (तुम्हा) संतान जन्म ले, जो तुम्हारे जैसे पिता के महान गुणो से संपन्न हो 
यम कहता है- “तुम्हारा मित्र अर्थत मँ एसी मित्रता की इच्छा नहीं | 
रखता । एक ही मूल की होते हृं भी तुम्हारी प्रकृति दूसरे प्रकार की है । महान | 
प्रजापति के बहादुर पुत्रों का स्वर्ग पर अधिकार है ओर वे हमे देख रहे हँ ।' | 
यमी कहती है- “अमरत्व प्राप्त देवादि सहवास (संभोग) का सुख प्राप्त | 
करते हैँ जो मृत्यु लोक के लोगों के लिए वर्जित है। आप मुञ्से वैसे ही सहवास | 
करें जैसे सबका स्रष्टा ब्रह्मा) अपनी पुत्री का पति बना ।” | 
यम कहता है- “हमने वह कर्म नहीं किया जो पहले किया गया है । हम | 
सत्यवादी है ओर इसलिए असत्य भाषण कैसे कर सकते है । गंधर्व (सूर्य) 
अंतरिक्ष जल धारण करने वाला ओर उसकी वधू हम दोनो के पिता-माता है, 
अतः हम सगे (भाई-बहन) है ।" 
यमी कहती है-“परमपिता प्रजापति ने हमें गर्भ में ही पति-पत्नी बना | 
दिया । उसके कार्य में कोई बाधक नहीं । पृथ्वी ओर आकाश भी हमारे | 
संबंध से परिचित है ।" | 
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यम कहता है- “हमारे प्रथम प्रणय को कौन जानता है? किसने यहां रहस्य 
से परिचित कराया है? मित्र ओर वरुण के स्थान दिन-रात के विषयमे तू क्या 
कहती है? नरक की सजा कौन देता है?” 

यमी कहती है-“यम की वासना मुञ्ज यमी को एक शैया पर सोने के लिए 
विवश करे । मैँ पत्नी के रूप में तुम पति को अपना सब कुछ समर्पित करती हू । 
एक रथ के दो पहियों की भाति हम सहयोग कर वासना की पूर्ति करं ।" 

यम कहता है- “ईश्वर के दूत पृथ्वी पर सदा विचरण करते हैँ ओर अपने 
नेत्र खुले रखते ह । ओ विनाशिनी, शीघ्र किसी अन्य के साथ रमण कर जैसे कि 
एक गाडी के दो पहिए मिलते हँ ओर मेरा पीठा छोड़ ।" 

यमी कहती है- “तुम्हारे ऊपर प्रत्येक पुजारी रात्रि ओर दिन न्यौछावर करे, 
सदैव सूर्य के नेत्र खलँ, तुम्हारे लिए युगल (रात ओर दिन) संयुक्त होकर 
आकाश ओर पृथ्वी की भाति मिलें । मँ यम के वियोग को सहन न कर सक ।" 

यम कहता है-“आगे चलकर एेसा समय आएगा जब बहनें (पति के रूप 
मे) उसे चुनेगी जो उसका भाई नहीं होगा । इसलिए भाग्यशालिनी मेरे अतिरिक्त 
अन्य किसी को अपना पति चुन ओर अपनी बाहों को उसका तकिया बना ।” 

यमी कहती है -“उस भाई के होने से क्या लाभ है जिसके रहते हए भी 
बहिन पति-विहीन रहे । उस बहिन के होने से क्या लाभ है जिसके रहते हए 
भी भाई दुख उठाए । मैँ कामाहत होकर एसे वचन बोल रही हूं । तुम मेरे 
शरीर से अपना शरीर मिलाओ ।” 

यम कहता है-“हे यमी, मेँ तुम्हारे शरीर से अपना शरीर नहीं मिलाना 
चाहता । जो अपनी बहिन से संभोग करता है उसे लोग पापी कहते है । हे 
सुंदरी! मेरे अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से आमोद-प्रमोद करो । तुम्हारा भाई 
यह काम करना नहीं चाहता ।” 

यमी बोली-“मुञ्ञे खेद है कि तुम बहुत कमजोर हो । मँ तुम्हारे मन को नहीं 
समजञ्ञ पा रही हूं । रस्सी जिस प्रकार घोडे को बाधती है ओर लता जिस प्रकार वृक्ष 
से लिपट जाती है, उसी प्रकार अन्य स्त्री तुम्हारा आलिगन करती हे ।” 

यम कहता है-“हे यमी । लता जिस प्रकार वृक्ष को लपेटती है, उसी प्रकार 
तुम मेरे अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का आलिंगन करो । तुम उस पुरुष का मन 
जीतने की कामना करो ओर वह पुरुष तुम्हारा मन जीतने की इच्छा करे । तुम 
उसी के साथ कल्याणकारी सहवास करो । 

“राक्षसो का विनाश करने वाली अग्नि हमारी प्रार्थना स्वीकार करे । हमें 
उस दुरात्मा से ्राणदेजो व्याधि के रूपमे तेरे भ्रूण आक्रांत करतादहै, जो 
काष्ठ की भाति तेरे गरभाशय को नष्ट करता है ।" 
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“अग्नि देव हमारी अर्चना को स्वीकार करर, उस नरभक्षी को नष्ट करें जो 
व्याधि के रूप में तेरे गरभाशय पर दुष्प्रभाव डालता हे, जो अंतःकाष्ठ की भांति 
तेरी कोख को रिक्त करता है ।" 

“दुरात्मा से हमें त्राण दे जो पुंसत्व का हरण करता है । गर्भ का नाश करता 
हे, ओर नवजात शिशु का भी ।" 

“हमें दुरात्मा से ताण मिले जो तेरी जंघाओं को विलग करता है, जो 
पति-पत्नी के बीच बाधा बनता है, जो तेरी कोख में प्रविष्ट होकर बीज का 
हरण करता है । हमें उस दुरात्मा से त्राण मिले जो भ्राता, पति अथवा प्रियतम 
के रूप में तुञ्ज तक पहुंचता है ओर गर्भपात करना चाहता है ।" 


“हमें दुरात्मा से ्राण मिले जो तुञ्चे नीद या अंधेरे में छल लेता हे । तुञ्च तक आकर 
गर्भपात कर देता है ।” 
ऋग्वेद के कुठ मंत्रों अथवा प्रार्थनाओं को लेते है । उनमें से कुठ इस प्रकार हैँ- 
1. हे वायु देव! तू कितना रूपवान है हमने मसालों से सोम रस बनाया हे । 
आ, इसका पान कर ओर हमारी प्रार्थना स्वीकार कर-ऋग्वेद । 1.2.1 
2. हे इद्र देव! हमारे संरक्षण हेतु संपदा प्रदान कर । तेरे दारा प्रदत्त संपदा 
हमें सुख दे । चिरकालिक हो ओर शत्रु विनाश मेँ सहायक हो । 1.8.1 
8. पुरुषो! जब भी यज्ञ करो इद्र अग्नििव की स्तुति करना मत भूल, 
उनका गुणगान करो ओर गायत्री-छद मे उनकी स्तुति करो । 1.21. 
4. हे अग्निदिव! देव पलियों ओर त्वष्टा को ला, जो आने ओर सोमरस का 
पान करने को लालायित हैँ । 1.2९.9 
5. हम प्रार्थना करते है, देव पलियां सभी उपलब्ध पंखों से ओर आनंदित 
होकर हमारे पास आएं । 1.22.11 
6. में प्रार्थना कर रहा हूं कि इद्र, वरुण ओर अग्नि की पलियां मेरे पास 
आएं ओर सोम पिषएं। 
7. हे वरुण! हम तुञ्ज से अनुनय कर रहे हैँ कि अपना क्रोध शमन कर । | 
हे असुर! तू पूर्ण बुद्धिमान है, हमें पाप मुक्त कर । 1.24.14 | 
8. हमारा सोमरस चस्ियो दारा तैयार किया गया है जिन्होने इसे श्रमपूर्वक मथा 
हे। हे इद! हमं तेरी प्रार्थना करते है । आओ ओर इस सोम का पान करो । 1.28.3 
9. तेरे शत्रु जो तुञ्ञे कुष्ठ अर्पित नहीं करते वे विलीन हो जाएं ओर जो 
अर्पित करते है, वे संपन्न हों । हे इद्र! हमें उत्तम गाएं ओर अश्व प्रदान कर ओर 
विश्व में हमारी ख्याति फैला । 1.29.4 
10. हे अग्नि! हमारी राक्षसो से, धूर्त-शत्रुजों से, उनसे जो हमे घृणा करते 
है ओर हमारा वध करना चाहते है, रक्षा कर । 1.86.15 
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11. हेडइद्र!तू वीर टहै। आ ओर हमारे दारा तैयार सोम का पान कर ओर 
हमें संपदा देने को तत्पर रह । जो तुञ्े कुठ अर्पण नहीं करते, उनकी संपत्ति का 
हरण कर ओर उसे हमें प्रदान कर । 1.81.8-9 
19. हे इद्र! इस सोम का पान कर, जो सर्वश्रेष्ठ है, अमरता प्रदान करता 
है ओर अत्यधिक मादक टै। 1.84.4 
13. हे आदित्य ! हमारे पास आ, अपना आशीर्वाद हमें दे, जो हमें युद्ध में 
विजयी बनाए । तुम समृद्ध हो । तुम दानी हो । जैसे एक रथ कठिन मार्ग पर 
अग्रसर होता है, उसी प्रकार हमें संकयोँ से पार कर । 1.106.22 
14. हे मारुत!... तुम्हारे अनुयायी तुम्हारी प्रशस्ति गा रहे है । प्रसन्न 
होओ ओर आज सोम पान कं लिए निर्मित किए गए कुशा के आसन पर 
विराजमान हो । 7 57.1-2 
15. हे मित्र वरुण! हमने यज्ञ मेँ तेरी आराधना की । इसे स्वीकार करने 
की कृपा कर हमें संकटों से बचा । 7.60, 12 
ऋग्वेद मे उल्लिखित बहुत से मंत्रों मे से ये कु्ठेक है, कितु इसमें कोई संदेह नहीं वि 
यह छोटा-सा नमूना ही उन सबके लिए पर्याप्त है। ` 
भै बता दू कि र्मैने ऋग्वेद ओर यजुर्वेद के बहुत से अश्लील अंशो को जान-वृञ्लकर 
छोड दिया हे। जिन्हें इस संबंध में जिज्ञासा है, वे ऋग्वेद के मंडल दस 85.37 के 
 सूर्य-पूषन्‌ संवाद ओर ऋग्वेद के मंडल दस 86.6 में इद्र-इद्राणी संवाद देख सकते हैँ। 
यजुर्वेद के अश्वमेध प्रसंग में भी अश्लीलता व्याप्त है । 
यदि इन अश्लीलताओों को छोड भी देँ ओर ऋग्वेद के प्रार्थना वर्ग तक ही 
सीमित रहे तो भी क्या कोई कह सकता है कि ये प्रार्थनाएं नैतिक अथवा आध्यात्मिक 
उत्थान करने वाली हैँ? 


जहां तक दर्शन का सवाल है तो वह ऋग्वेद में नदारद है, जैसा कि कहा गया है 
“प्रत्येक मंत्र किसी देवता के लिए रचा गया है जिससे ऋषिः का उदेश्य इच्छापूर्तिं का है 
ओर वह उसे संबोधित करता हे ।" 


यदि यह प्रमाणित करने के लिए इतना भी पर्यप्ति नहीं है कि वेदों मे कोई नैतिक 
अथवा आध्यात्मिक मूल्य नहीं ह तो अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जा सकते हैँ । 


जहां तक दार्शनिकता का सवाल है तो ऋग्वेद मेँ प्रायः कुछ है ही नहीं। न 
ऋग्वेद नैतिकता का ही आदर्शे प्रस्तुत करता है । प्रोफेसर विल्सन का कहना है कि 
ऋग्वेद मे, जो वृहद्तम वेद है, बहुत कम सैद्धांतिक अथवा दार्शनिक प्रसंग आए हैँ । 
इसमें विभिन्न विचारधाराओं के परवर्ती अंतर्वोध संबंधी कल्पनाओं का अभाव है। 
पुनर्जन्म सिद्धांत की ओर कोई संकेत नहीं है ओर न ही सृष्टि चक्र का कोई संदर्भ 
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है । वेद आर्यो .के सामाजिक जीवन के दिग्दर्शन का एक लाभकारी सूचना स्रोत है। 
यह आदिम जीवन की प्रतिच्छाया है, जिसमें जिज्ञासा अधिक है, भविष्य की कल्पना 
नहीं है । इनमें बुराइयां अधिक, गुण बहुत कम है । 


अब हम अथर्ववेद पर आते ह ओर इसकी विषयवस्तु की पड़ताल करते हैँ । इस 
संदर्भ मेँ अच्छा से अच्छा मैँ यही कर सकता हूं कि यहां अथर्ववेद की विषयसूची की 
तालिका प्रस्तुत कर । 


कांड 1 व्याधि हरण ओर दुरात्माओं को भगाने के लिए टोने-टोरके (भैषज्यानि) 
: तक्मन्‌ (बुखार) ओर संबद्ध व्याधि टोने-टोटके, 

: तक्मन्‌ (बुखार) रोधी टोने-टोटके, 

: तक्मन्‌ (बुखार) रोधी टोने-टोटके, 

: तक्मन्‌ (बुखार) रोधी टोने-टोटके, 

: तक्मन्‌ हरण हेतु कुष्ठ नामक पौधे से प्रार्थना, 

: तक्मन्‌ तथा अन्य रोग हरण हेतु कुष्ठ पौधे से प्रार्थना, 

: तक्मन्‌, शिरोपीडा ओर खासी! उत्पन्न करने वाली बिजली से प्रार्थना, 
: पांडुरोग (पीलिया) ओर संबद्ध व्याधि रोधी टोने-टोटके, 

: हलस रोधी टोने-टोटके, 

: कास रोधी टोने-टोटके, 

: देह से अतिप्नाव रोधी टोने-टोटके, 

: जलस्रोत अतिस्राव रोधी टोने-टोटके, 

: देह से अतिस्राव रोधी टोने-टोटके, 

: मलबंध ओर मूत्र-बंध रोधी टोने-टोटके, 

: रुद्र कं क्षेपण से उत्पन्न उदरशूल रोधी टोने-टोटके, 

: जलोदर रोधी टोने-टोटके, 

: जलोदर रोधी टोने-टोटके, 

: जलोदर, हदय रोग ओर संबद्ध व्याधियों का प्रवाहित जल दारा उपचार, ` 
: सूर्य से अनुनय, 

: क्षेत्रीय वंशानुगत व्याधि रोधी टोने-टोटके, 

: क्षेत्रीय वंशानुगत व्याधि रोधी टोने-रोटके, 

: क्षेत्रीय वंशानुगत व्याधि रोधी टोने-टोटके, 

: कुष्ठ रोग का काले पौधे से उपचार, 

: कुष्ठ रोग का काले पौधे से उपचार, 


\/, 22 
\/1, 20 
1 2 
1, 116 
\/, 4 
2५2, 39 
1, 12 

1, 29 
1, 14 
\/], 105 
1, 

1, 3 
\/], 44 
1, 38 
\/], 90 
1, 16 
\/[], 83 
\/[, 24 
\/], 80 
1, 8 

1, 10 
ध, 7 

1 23 

1, 24 


।॥। 
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५/1, 85 
\/11, 76 


#/11, 74 


\/1, 25 
\/], 57 
1४, 12 
,5 
\/], 109 
], 17 
1, 31 
7, ॐ 
९, 23 
1५, 6 
1४, प 
\/, 100 
९, 18 
\], 19 
\/1, 56 
\/1, 16 
\/1, 21 
\, 156 
1, 137 
[#, 4 
\], 3 
{४, 57 
7, 9 
1४, 36 
7, 
\/], 32 
7, 4 





: कठमाला के उपचार के टोने-टोटके, 

: (क) कठमाला उपचार, 

: (ख) रसौली का उपचार, 

: (ग) दोपहरी में सोमप्रभाव में गाया जाने वाला गीत, 

: (क) कठमाला का उपचार, 

: (ख) ईर्ष्या तुष्टि के लिए टोना-रोटका, 

: (ग) अगि देव से प्रार्थना, 

: ग्रीवा ओर कधे की कठमाला दूर करने का टोना-रोटका, 

: कंठमाला उपचार के रूप में मंत्र, 

: अस्थि खंडन के उपचार में अरुधती (लक्ष) का टोना-टोटका, 

: घावों के उपचार के प्रति सिल्की (लक्ष) अरुधती से घाव का उपचार, 
: घावों के उपचार हेतु काली मिर्च, 

: रक्तस्राव रोकने का टोना-रोटका, 

: कृमि-रोधी टोना-टोटका, 

: पशुओं मेँ कृमि-रोधी टोना-टोटका, 

: बालकों में कृमि-रोधी टोना-टोटका, 

: विष-रोधी टोना-टोटका, 

: विष-रोधी टोना-रोटका, 

: विष की प्रतिरोधी चीरियां, 

: सर्प-विष रोधी टोना-टोटका, 

: सर्प-विष रोधी टोना-टोटका 

: सरिसुप, विच्छ्‌ ओर कीट विष-रोधी टोना-टोटका 

: नेत्र-शोथ-रोधी टोना-टोरका 

: केश वृद्धि के लिए टोना-टोटका, 

: केश वृद्धि के लिए नितौनी के साथ टोना-टोटका, 

: केश वृद्धि के लिए टोना-टोटका, 

: पुंसत्व-वृद्धि के लिए टोना-रोटका, 

: उन्मादहारी के लिए टोना-टोटका, 

: अजनरंगी के साथ राक्षसो, अप्सराओं ओर गंधर्वो से मुक्ति का टोना-टोटका, 
: पिशाच के अधीन व्याधि, दस प्रकार के काष्ठ के टोने-टोटके से उपचार, 
: व्याधि मूलक पिशाच रोधी जादू-टोना, 

: पृश्निपर्णी लता दारा कण्व व्याधि के जनक पिशाच के लिए जादू-टोना, 
: पिशाच भगाने वाले जादू-टोने, 

: व्याधि ओर पिशाच रोधी गंगीदा वृक्ष दारा तैयार ताबीज, 
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29, 34-35 : व्याधि जर पिशाच रोधी गंगीदा दारा तैयार ताबीज, 


५/1, 85 
#/1, 127 
2६12५, 38 
४/1, 91 
11, 7 
1, 96 
1, 58 
>, 8 
1, 29 


1, 
1, 28 
1, 31 
\/1, 53 
1, 1 
1, 2 
\, 30 
1#*, 9 
1, 10 
2५124, 26 


छ. 
1, 8 
1, 16 
। ( 
1, 14 


1, 9 

1५/, 20 
११,-11 
1५, 18 


: वरण वृक्ष दारा बने ताबीज से रोग-हरण का जादू टोना 
: सर्व-रोग हारी किपुदद्रु, ं 
: गुग्गल की उपचार शक्ति, 
: जौ ओर जल सर्व-रोगहारी, 
: सर्व-रोगहारी बूटियों ओर इदरजाल के मंत्र, 
: सर्व-रोगहारी जडी-बूियां, 
: आरोग्य के जादू-टोने, 
: सर्व-रोग रोधी जादू-टोने, 
: दीर्घायु ओर रोग-भगवाने व समृद्धि लाने का जादू-टोना, 
कांड 1 दीर्घायु ओर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं (आयुष्यानि) 
: स्वास्थ्य ओर दीर्घायु के लिए प्रार्थना, 
: दीर्घायु के लिए प्रार्थना, 
: स्वास्थ्य ओर दीर्घायु के लिए प्रार्थना, 
: दीर्घायु के लिए प्रार्थना, 
: मूत्यु-भय से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना 
: मूृत्यु-भय से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना 
: व्याधि ओर मृत्यु से मुक्ति पाने हेतु प्रार्थना 
: साल्वे (अंजना) जीवन ओर अंगों का रक्षक 
: सीपी^मोती ओर उसके खोल का ताबीज दीर्घायु व समृद्धि देने वाला है । 
: सोना दीर्घायु का ताबीज | 


कांड 1 पिशाचो, जादूगरों ओर शत्रुओं को शाप 
(अभिकारिकानि तथा कृत्याप्रतिहरणम्‌) 


: जादूगरों ओर पिशाचो को शाप, 

: जादूगरों ओर पिशाचो को शाप, 

: पिशाचो ओर जादूगरों के विरुद्ध सीसे (1.94) से जादू-टोना, 
: राक्षसो के विरुद्ध सोम से की आहुति देकर प्रार्थना, | 
: पुरुषों, पशुओं ओर गृहस्थी के लिए अनिष्टकारी पिशायनियों के 


विरुद्ध जादू-टोना, 


: विष्कध ओर कबव नामक अनिष्टकारी राक्षसो के विरुद्ध शाप, 

: एक गुल्म विशेष के साथ जादू-टोना जो राक्षस ओर शत्रु का नाम बताएगा, 
: अपामार्ग पौधे से जादूगर, राक्षस ओर शत्रु रोधी जादू-टोना, 

: अपामार्ग पौधे से जादूगर, राक्षस ओर शत्र रोधी जादू-टोना, 








| 
| 
| 
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1४, 19 
11, 65 
>, 1 
\, 14 
४, 31 
7, 5 


>, 3 
2५, 6 
12५, 16 
1, 12 
४/1], 70 
1. 
1, 6 
\/1, 75 
#.97 
४/1], 13 


1, 36 
\/1, 60 
\/1, 89 
४/1, 78 
\/11, 36 
\/1], 37 
\/1, 81 
1, 23 
\], 11 
\/1], 35 
\/], 17 
1, 34 
1, 30 
\/1, 8 
\/1, 9 


: राक्षसो ओर जादूगरों के विरुद्ध अपामार्ग पौधे के रहस्यात्मक गुण, 

: शाप ओर पाप कर्मों के फल के विरुद्ध अपामार्ग का जादू-टोना, 

: जादूगर रोधी जादू-टोना, 

: जादूगर रोधी जादू-टोना, 

: जादूगर रोधी जादू-टोना, 

: संरक्षण कं लिए प्रक्ति (=तिलक) वृक्ष की लकड़ी से बने रक्षाकवच 


(ताबीज) से प्रार्थना, 


: वरण (बरना) वृक्ष से बने ताबीज का गुणगान, 

: खदिर (खैर=कत्था) वृक्ष की लकड़ी से बने ताबीज का गुणगान, 

: विश्वासधात, षडयंत्र से रक्षा के लिए वरुण से प्रार्थना, 

: शुभ कार्यो में विघ्नकारी शत्रु को शाप, 

: शत्रु की बलि को विफल करना, 

: एक विशेष पौधे की सहायता से शाप ओर अनिष्टकारी षडयंत्र रोधी जादू-टोना, 
: अश्वगंधा द्रुम से शत्रुनाश, 

: शत्रुनाशी प्रार्थना नैवेद्यम्‌ हविः), 

: अनिष्टकारी तात्रिक कार्यो के विरुद्ध जादू-टोना, 

: शत्रु की शक्ति के हरण के लिए जादू-टोना, 


खंड [$ स्त्री-विषयक जादूटोना (स्त्रीकर्माणि) 


: पति प्राप्ति कं लिए जादू-टोना, 

: पति प्राप्तिं के लिए जादू-टोना, 

: पत्नी प्राप्ति के लिए जादू-टोना, 

: दंपति को आशीर्वाद, 

: नव विवाहितोँ दारा उच्चारणीय प्रणय के लिए जादू-टोना, 
: दुल्हन दारा दूल्हे कं प्रति उच्वारणीय जादू-टोना, 
: गर्भधारण के लिए गंडा (ताबीज), 

: पुत्र प्राप्ति के लिए जादू-टोना, 

: पुत्र प्राप्ति कं लिए जादू-टोना, 

: किसी स्त्री को बंध्या बनाने के लिए ्ाड-फूक, 
: गर्भपात रोधी जादू-टोना, 

: किसी स्त्री का प्रणय पाने के लिए जादू-टोना, 

: किसी स्त्री का प्रणय पाने के लिए जादू-टोना, 

: किसी स्त्री का प्रणय पाने के लिए जादू-टोना, 

: किसी स्त्री का प्रणय पाने के लिए जादू-टोना, 
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\], 102 : किसी स्त्री का प्रणय पाने के लिए जादू-टोना, 

7, 5 : किसी स्री के कामुक आकर्षण के लिए जादू-टोना, 

\¶, 38 : किसी स्त्री का प्रणय पाने के लिए जादू-टोना, 

\/], 150 : किसी स्त्री की वासना उदीप्त करने के लिए जादू-टोना, 

४,5 : गुप्त मिलन के लिए जादू-टोना, 

\¶, 77 : आवारा स्त्री की वापसी के लिए जादू-टोना, 

\/], 18 : ईर्ष्या रोधी जादू-टोना, 

, 14 : किसी स्त्री दारा अपनी सौत के विरुद्ध आड-फूक, 

7, 18 : सौत के विरुद्ध जादू-टोना, | 

\/1, 1358 : किसी स्त्री की कामुकता रोधी तत्र, | 

], 18 : किसी स्त्री की पिशाच वृत्ति का शमन, | 
| 
| 





४1, 110 : दुष्ट ग्रह मे जन्मे शिशु के प्रथम दो दांत उलटे निकलने पर अनुष्ठान, 
कांड $ राजकार्यं संबंधी जादू-टोने (राजककर्माणि) 


1\/, 8 : राज्याभिषेक पर प्रार्थना, 
7ा, 3 : निर्वासित राज्य की पुर्नस्थापना के लिए जादू-टोना, 
7ा, 4 : राजा के निर्वाचन पर प्रार्थना, 


1\/, 22 : किसी राजा की श्रेष्ठता प्राप्ति के लिए जादू-टोना, 

7, 5 : राज्य शक्ति मेँ वृद्धि के लिए पर्णं द्रुम से बने ताबीज की प्रशंसा, 
], 9 : इहलोक ओर परलोक में सफलता के लिए प्रार्थना, 

५, 38 : एश्वर्य ओर शक्ति के लिए प्रार्थना, | 

शा, 8 : युद्ध संबंधी जादू-टोना, | 


], 19 : बाण घाव रोधी जादू-टोना, | 
7, 1 : शत्रु को भ्रमित करने वाला जादू-टोना, | 
7ा, २ : शत्रु को भ्रमित करने वाला जादू-टोना, | 


\¶्‌, 97 : राजा के पक्ष में युद्ध पूर्वं जादू-टोना, 
\1, 99 : राजा के पक्ष में युद्ध पूर्व जादू-टोना, 
ञ्ा, 9 : युद्ध में सहायता हेतु अर्बुदि ओर न्यबदि से प्रार्थना, 
श, 10 : युद्ध में सहायता के लिए त्रिशमधि से प्रार्थना, 
४, 20 : युद्ध-नाद का मत्र, 
\/, 2 : युद्ध नाद शत्रु भय मंत्र, 
कांड \¶ सभा मेँ अनुकूलता व प्रभाव वृद्धि हेतु जादू-टोना (सामनस्यानि) 
7, 0 : अनुकूलता प्राप्ति के लिए जादू-टोना, 
\], 73 : विरोध निवारण के लिए जादू-टोना, 


क 
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: विरोध निवारण के लिए जादू-टोना, 

: संघर्ष ओर रक्तपात-रोधी जादू-टोना, 

: विरोध निवारण के लिए जादू-टोना, 

: क्रोध-निवारण के लिए जादू-टोना, 

: क्रोध-निवारण के लिए जादू-टोना, 

: सभा में प्रभाव जगाने कं लिए जादू-टोना, 

: विवाद में शत्रु विरोधी जादू-टोना, 

: किसी को अपनी इच्छा का गुलाम बनाने के लिए जादू-टोना, 


‰/1, 74 
1, 52 
\/], 64 
\/[, 49 
#/], 48 
\[ा, 12 
1, 27 

\/], 94 


(1, 12 
\/], 142 
\/], 79 
\/1, 50 
\/1], 2 
1, 26 
1, 14 
\/], 59 
९, 70 
1, 28 
\/1, 92 
11, 13 
९], 106 
४, 3 
1, 15 


ख 
४/1], 50 
४/1, 56 
2५, 4 
4 नि 
४/1, 9 
\/], 128 
2६1, 6 








कांड शा गृहस्थी, कृषि, पशुधन, व्यापार, द्यूत 
ओर स्वजनों की समृद्धि हेतु जादू-टोना 


: गृह निर्माण के लिए प्रार्थना, 

: अन्न-रोपण के समय आशीर्वाद, 

: अधिक अन्न प्राप्ति के लिए जादू-टोना, 

: कृषि-नाशी-कीरों की आड-फूक, 

: बिजली गिरने से अन्न की रक्षा के लिए जादू-टोना, 

: पशुधन की समृद्धि कं लिए जादू-टोना, 

: पशुधन की समृद्धि कं लिए जादू-टोना, 

: पशुधन रक्षा के लिए अरुधती पौधे से प्रार्थना, 

: गाय की बषछठडे के प्रति ममता बढ़ाने के लिए जादू-टोना, 

: जुडवां बड़ों के लिए अनुष्ठान मंत्र, 

: चपल घोडे के दान का जादू-टोना, 

: नदी से नई नहर के लिए जादू-टोना, 

: अग्नि से रक्षा के लिए जादू-टोना, 

: जंगली-जंतुओं ओर दस्युओं के विरुद्ध चरवाहों का जादू-टोना, 
: व्यापारी की प्रार्थना, 

1४, 88 क : 
: भटके हुए बड़ों की वापसी के लिए प्रार्थना, 

: जुए मे जीत के लिए प्रार्थना, 

: घरों में सरीसृप रोधी ्ञाड-फएूक, 

: पेडू अश्व का आह्यान मंत्र जो सरीसृप रोधी है, 
: भय मुक्ति के लिए भव ओर सर्व से प्रार्थना, 

: खोई संपत्ति पाने के लिए लादू-टोना, 

: ऋतुदेव का अनुष्ठान, 

: आपदा मुक्ति के लिए सर्वदेव-प्रार्थना, 


द्यूत क्रीडा मे सफलता के लिए जादू-टोना, 
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कांड शा पाप जौर अपवित्रता के प्रायश्चित के लिए अनुष्ठान 
५/1, 45 : मानसिक उत्पात विरुद्ध जादू-टोना, 
\1, 26 : दुराचार रोधी जादू-रोना, 
\/1, 114 : बलि में अशुद्धि से बचने के लिए अनुष्ठान जादू-टोना, 
\/7, 115 : पाप के विरुद्ध अनुष्ठान, | 
\], 112 : ज्येष्ठ भ्राता के पराभव के लिए अनुष्ठान, । 
\/1, 113 : विशिष्ट जघन्य अपराधो से बचने के लिए अनुष्ठान, 
\/1, 120 : पाप मुक्ति के बाद स्वर्ग के लिए प्रार्थना, 
५], 27 : अशुभ पक्षी समञ्चे जाने वाले कपोत के विरुद्ध जादू-टोना, 
५, 29 : अशुभ समञ्े जाने वाले कपोत ओर उलूक के विरुद्ध जादू-टोना, 
४/1, 64 : अशुभ पक्षी के प्रभाव से ग्रस्त व्यक्ति के प्रति अनुष्ठान, 
५/1, 46 : दुस्वप्नों से बचने के लिए आाड-एूक, 
शा, 115 : दुर्गुण निवारण ओर सद्गुणो के लिए जादू-टोना, 


1 

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अथर्ववेद मात्र जादू-टोनों, इद्रजाल ओर 
जडी-बूटियों की विद्या है । इसका चौथाई भाग जादू-टोनों ओर इद्रजाल से युक्त टै । लेकिन 
यह सच नहीं है कि केवल अथर्ववेद में जादू-टोने ओर इद्रजाल की भरमार है; ऋण्वेद भी 
इससे अष्टूता नहीं है । उसमें भी काले जादू-टोनों ओर इदरजाल संबधी मंत्रों की भरमार है । 
मे एसे विषयों पर कुछ सूक्त उद्धूत करता हू- 

सूक्त - भा (145) 

इस मंत्र का देवता अथवा उदेश्य सौत से ्ुटकारा पाना है । ऋषि इद्राणी है, अंतिम 

मत्र का छद पंक्ति है, शेष अनुष्टुप है । 


1. मेने यह अतिशक्तिशाली बल्लरी प्राप्त की है, जो सौत का विनाश करती है, जिसके 
दारा वह स्त्री अपने पति को पुनः प्राप्त करती हे । 

2. हे शुभ देवों दारा प्रेषित, शक्तिशाली (गुल्म) मेरी सौत का नाशकर ओर मेरे पति को 
केवल मेरा बना । 

. हे श्रष्ठ (गुल्म), मँ भी श्रेष्ठ में श्रेष्ठ बनूं ओर वह जो मेरी सौत है, घृणित मे घृणित बने। 

. मेँ उसका नाम भी नहीं लूंगी, कोई उससे प्रसन्न न हो, अन्य सौतों को दूर भगा । 

. में विजयी हूं, तू विजेता है, हम दोनों शक्तिशाली होने के कारण सौत पर विजयी होगे । 

. मेँ तुञ्चे विजयी बनाती हूं । हे जड़ी, मेँ तुञ्े अपने सिरहाने रखती हूं, मुञ्े ओर विजयी 
बना । तेरा मानस मुञ्चसे मिल जाए जैसे एक गाय अपने बडे से मिलती है । वह जल 
की भाति अबाध प्रवाहित हो। 


ॐ र +> 
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सूक्त - 1४ (155) 
एक ओर चौथे मंत्र का देवता दुभग्यि नाशक (अलक्ष्मीघ्न) है, 2 ओर 3 का 


ब्रह्मणस्पति, 5 का विश्वेदेव, भारद्वाज पुत्र सुबिन्द ऋषि हैँ । छद अनुष्ट्प्‌ है । 


९ 


“1 


ॐ 


भ 


19 


ॐ €“ ~> 


दीनहीन, अभागी, कुरूप (देवी) उन शोषितो के साथ अपने पर्वत पर जा, मँ तुचे 
सृबिन्द के कार्यो से डरा कर भगाता हू । 

वह इससे डरे (संसार), दूसरे से डरे (संसार), सर्वगर्भक्षरण करने वाली से, तीव्र 
शुंगमय बृहस्पति आ, कष्टों को दूर कर । 

उस काष्ठ को ग्रहण कर जो गहन समुद्र में मनुष्य से दूर बहता हे । अदमनीय 
(देवी) दूर समुद्र में जा। 


. असंगत स्वरों का जाप करने वाले जब सहज रूपं से बढ़ते है, तू उन्हं भगाता है । इद्र 


के सभी शत्रुओं का नाश हो गया, वे पानी के बुलबुलों की भांति विलीन हो गए । 


. ये (विश्वेदेव) चुराए गए पशु लोटा ला उन्होने अग्नि जागृत की, उन्होने देवताओं को 


भोजन दिया, उन्हें कौन जीत सकता है? 


सूक्त - ऋ (163) 
क्षय रोग निवारण-ऋषि कश्यपपुत्र वित्रीहन है । छंद है अनुष्ट्प्‌ । 


. मेँ तेरा चक्षु रोग हरण करता हूं। तेरी शिरोपीडा, तेरी नासिका, कर्ण, ठोडी, मानस, 


जिह्म का रोग हरण करता हू । 


. तेरी ग्रीवा, तेरी नासिका, तेरी अस्थियो, तेरे संधि-क्ेत्रो, तेरे बाह, तेरे स्क ओर तेरी 


कलाइयों का रोग हरता हू । 


. मे तेरी अंतडियों, तेरी गुदा, उदर, हृदय, गदे, यकृत ओर अंगों का रोग मिटाता हू । 
. मेँ तेरी जंघाओं, घुटनों, एडियों, पंजों, कमर, नितंवों ओर गुप्तांगों का रोग हरता हू । 
. मेँ तेरे मूत्र-मार्ग, मूत्र-ग्रंथि, बालों, नाखूनों, समस्त शरीर का रोग नष्ट करता हू 

. मेँ तेरे प्रत्येक अंग, प्रत्येक बाल, प्रत्येक जोड़, जहां भी रोग हो, उस को मिटाता हू । 


ओर क्या चाहिए जिससे स्पष्ट हो कि वेदों मे एेसा कुछ नहीं है जिससे आध्यात्मिक 


अथवा नैतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता हो? न तो उनकी विषय-वस्तु ओर न ही 
उनका स्वरूप, वेदों को अकाट्य ठहराता है, जिसके टोल पीटे गए हैँ । तो फिर ब्राह्मणों 
ने उन पर पवित्र ओर अचूक होने का मुलम्मा चढ़ाने के लिए इतनी मशक्कत क्यों की ? 


(<) 





> सातवीं पहेली 


समय का फेर : ब्राह्मणों ने केसे घोषित कर 
दिया कि वेद उनके सभी शास्त्रों से तुच्छ हैँ ? 


1 
हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में, 1. वेद, ‰. ब्राह्मण, 8. आरण्यक 4. उपनिषद, 5. सूत्र, 
6. इतिहास, 7. स्मृति, ओर 8. पुराण सम्मिलित है । 
जैसा कि कहा गया है, एक समय था जब उनका महत्व एक समान था । उनके बीच श्रेष्ठता 
अथवा हीनता, पवित्रता अथवा लौकिकता, काट्य अथवा अकाट्य का कोई भेद नहीं था। 


बाद में, जैसा कि हमने कहा है, वैदिकं ब्राह्मणों ने सोचा कि वेदों ओर दूसरे धार्मिक 
साहित्य में अंतर होना चाहिए । उन्होने वेदों को न केवल अन्य साहित्य से श्रेष्ठ घोषित 
कर दिया, अपितु उन्हे पावन ओर अमोघ भी बना दिया । वेदों को अकाट्य सिद्ध करने 
के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हए उन्होने पवित्र ग्रंथों को दो वर्गो में बांट दिया- 
1. श्रुति ओर 2. अश्रुति । पहले विभाजन में उन्होने आठ अंगों में से केवल दो को श्रेष्ठ 
रखा-1. संहिता ओर 2. ब्राह्मण । शेष को उन्होने अश्रुति घोषित कर दिया । 


।॥। 

यह बताना संभव नहीं कि यह अंतर सबसे पहले कब किया गया । लेकिन यह सवाल 
ज्यादा अहम है कि यह भेद किस आधार पर किया गया । इतिहास ओर पुराणों को क्यों 
छोड दिया गया ? आरण्यक ओर उपनिषद क्यों छांट दिए गए? सूत्रं को क्यों वंचित किया 
गया? यह तो समञ्ञा जा सकता है कि इतिहास ओर पुराणों को श्रुति के लेबल से क्यों 
वंचित किया गया । निस समय यह भेद किया गया, तब ये इतने आरंभिक ओर 
अविकसित थे कि उन्हें शायद ब्राह्मणों में सम्मिलित कर लिया गया । साथ ही यह बात 
भी समञ् मेँ आती है कि आरण्यकं का श्रुति के अंग के रूप मे उल्लेख करना जरूरी नहीं 
था । उपनिषद ओर सूत्रों का सवाल एक पहेली बना हुआ है । इन्हें श्रुति से अलग क्यों 
रखा गया ? उपनिषदों के सवाल पर एक अन्य अध्याय मेँ अलग से विचार किया गया है । 
यहां तो सूत्रों के बारे मे विचार करना हे क्योकि सूत्रं को श्रुति में समाहित न करने के 
कारणों को समञ्च पाना कठिन है । अगर यह बात त्क॑सम्मत है कि ब्राह्मणों को श्रुति में 
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सम्मिलित किया जाना चाहिए तो उसी तकं की कसौटी पर यह सूत्रों को शामिल न करने 


की बात खरी नहीं उतरती, जैसा कि प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते है- 


“हम इस बात को समञ्ञ सकते हैँ कि किस प्रकार कोई देश अपनी राष्ट्रीय 
काव्य रचना का श्रेय किसी अलौकिक पुरुष को दे सकता है । विशेष रूप से तव 
जव कि उस काव्य में देवों को संबोधित प्रार्थनाएं ओर मंत्र समाविष्ट हों । परतु 
ब्राह्मण ग्रंथों के गद्य-साहित्य के विषय में यह कहना कठिन है । ब्राह्मण ग्रंथ स्पष्ट 
रूप से मंत्रों की अपेक्षा बाद की रचनाएं हैँ । इसी कारण इन्हं श्रुति मे समाहित 
किया गया होगा क्योकि सूक्तं की साधारण प्राचीन कविता से नहीं, बल्कि इन्हीं 
धर्मशास्त्रीय रचनाओं से ब्राह्मणों के अधिकाधिक महत्वाकाक्षी दावों के लिए एक 
अनुमानित प्रामाणिकता हासिल की जा सकती थी । लेकिन, हालांकि हमें उन तर्को 
को कोई महत्व देने की जरूरत नहीं हे जिनके माध्यम से ब्राह्मणों ने मत्रं ओर 
ब्राह्मण ग्रंथों की समकालिक उत्पत्ति सिद्ध करने की कोशिश की, फिर भी इसका 
कोई कारण दिखाई नहीं देता कि हमें इस सामान्य मत को उतना ही व्यर्थ मानकर 
अस्वीकार क्यो नहीं कर देना चाहिए, जिसके अनुसार भारत के लौकिक (अधार्मिक) 
साहित्य ओर सूत्रों की तुलना में ब्राह्मण ग्रं ओर मंत्र दोनों ही अपेक्षाकृत अधिक 
प्राचीन है । एेसा होना आम बात है कि पवित्र ग्रंथो मे बाद की रचनाओं को प्राचीन 
रचनाओं के साथ ही जोड दिया जाता है जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथों के साथ हुआ । 
कितु हम कठिनाई से ही यह विश्वास कर सकते हैँ कि जब तक कोई पक्ष इन 
उपेक्षित रचनाओं के सिद्धांत विशेष की प्रामाणिकता अमान्य घोषित करने के 
लिए प्रयलशील न हो, पुराने ओर युक्ति-युक्त अंशो को पवित्र रचनाओं से हटा 
दिया जाए ओर उन्हं बाद की रचनाएं बता दिया जाए । इसे मानने का कोई 
आधार सूत्रों के परवर्ती साहित्य मे नहीं दिखाई देता । हमें ब्राह्मणों ओर मंत्रों की 
अपेक्षा उनके परवर्ती होने के सिवाय एेसा कोई कारण नहीं दिखता कि सूत्रों को 
श्रुति न बनाया जाए । क्या ब्राह्मण ग्र॑थकारों को स्वयं ज्ञात था कि ऋषियों की 
अधिकांश रचनाओं ओर ब्राह्मण ग्रंथो के उद्भव के बीच युगो का अंतराल है? इस 
सवाल का जवाब बिना संकोच हा मेँ दिया जा सकता है । कितु जिस दुस्साहस 
के साथ भारतीय ब्रह्मज्ञानियोँ ने ब्राह्मण ग्रथों को वही पद ओर उनका काल मंत्रो 
के समान निर्धारित किया, उससे यह प्रकट होता है कि इसका कोई विशिष्ट 
कारण रहा होगा कि सूत्रों को उतनी ही पावनता ओर प्राथमिकता न दी जाए ।" 


सूत्रं को श्रुति की श्रेणी मे न रखना एक पहेली है जिसका निराकरण किया जाना चाहिए। 
इस विषय पर अनुसंधान करने वाले विदानो के सामने दूसरी पहेलियां भी है । 


उनका संबंध सूत्रों की श्रेणी में आने वाले साहित्य की विषय-सामग्री मेँ परिवर्तन ओर 


उनकी सापेक्ष प्रामाणिकता से है। 
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एसी एक पहेली का संबंध उस प्रकार कं साहित्य से ह, जिसे ब्राह्मण कहा जाता है । 
एक समय ब्राह्मण ग्रंथ श्रुति की श्रेणी मे आते थे । परंतु लगता है, कालांतर मेँ उनका वह 
स्थान नहीं रहा । स्मृति के निम्नांकित उद्धरण को देखने से लगता है कि मनु" ने श्राह्मण 
ग्रो" को श्रुति की श्रेणी से हटा दिया- 


“श्रुति का अर्थ है वेद ओर स्मृति" का अर्थं है विधान। इनकी 
विषय-सामम्री पर त्क नहीं किया जा सकता क्योकि इनमें कर्तव्य बोध है। 
जो ब्राह्मण बुद्धिवादी ग्रथ के आधार पर ज्ञान के इन दो प्रोतो की निंदा करे, 
उन्हे संशयवादी ओर निंदक जानकर बहिष्कृत किया जाए...जो कर्तव्य का 
ज्ञान चाहते हैं, उनके लिए श्रुति सर्वोच्च सत्ता है ।" 


ब्राह्मण ग्र॑थों को श्रुति से क्यों निकाला गया? 


९ + # १५ क । 5. ॥ + क क क > = 
ति. 9 ०४1. 


ना 
अब हम उस साहित्य पर आते है, जिसे स्मृति कहते है, जिसमे सबसे महत्वपूर्ण 
मनुस्मृति ओर याज्ञवल्क्य स्मृति हैँ । स्मृतियों की संख्या लगातार बढ़ती रही ओर यह 4 
सिलसिला अग्रेजों के आगमन तक जारी रहा । मित्रमिश्र 57 स्मृतियों का, नीलकठ 97 का | 
ओर कमलाकर 131 स्मृतियों का उल्लेख करते हैँ । हिन्दू जिस धार्मिक साहित्य को पवित्र | 
समञ्लते है उसमें स्मृति साहित्य अपेक्षाकृत अधिक ह । | | 


वेदों ओर स्मृतियों के परस्पर रिश्ते के बारे भँ अनेक वातं है। | 


पहली बात यह है कि जैसा बौधायन, गौतम ओर आपस्तंब के धर्मसूत्रों को धर्मशास्त्र 
मे स्थान प्राप्त था, वैसी मान्यता स्मृति को प्राप्त नहीं थीः । स्मृति का संबध मूल रूप से 
संस्कारों ओर परंपराओं से था। समाज के विदान उसकी अनुमति देते ओर अनुशंसा करते 
थे । जैसा कि प्रोफेसर अल्तेकर का मत है- 


“आरंभ में अपने लक्षण ओर विषय-सामग्री के कारण स्मृति सदाचार 
के समान धी ओर वही उसका आधार था। स्मृतियां अस्तित्व में आई तो 
स्वाभाविक तौर पर सदाचार का दायरा सिमट गया, क्योंकि उसको 
अधिकांशतः संहिताओं में बांध लिया गया था। उन्होंने उसे उन प्राचीन 


| 

्कग्न् न्ग ननः ह| 

. कुछ लोग तर्क कर सकते है कि वेद" शब्द मेँ ब्राह्मण भी संकलित है । यह वास्तव मेँ एक | 
सच्चाई टै । लेकिन मुञ्चे एसा लगता है कि मनु ने श्रुति" को सीमित अर्थ मे प्रयुक्त किया | 
ताकि ब्राह्मणो" को अलग रखा जाए । इस कथन की पुष्टि इत बात से होती है कि मनुस्मृति ॑ 
मे ब्राह्मणो का उल्लेख नहीं है सिवाय एक स्थान के (4.100) जहां वह कहता है कि मंत्रो का | 
ही अध्ययन किया जाना चाहिए । 

2. इस विषय पर काणे मेमोरियल वाल्यूम, पृ. 15-25 पर प्रो. अल्तेकर का प्रभावपूर्ण लेख “धर्म के | 

प्रोत के रूप मे स्मरतियों का स्थान” देखे । 


>^ 
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प्रथाओं से जोडना आरभ कर दिया जो स्मृतियों मेँ संहिताबद्ध नहीं थीं या 
जो नई थीं ओर वे क्योकि आरंभिक धर्मशास्त्रों तथा स्मृतियों में संहिताबद्ध 
हो गई थीं, इस कारण उनको सामाजिक मान्यता मिल गई थी ।” 


दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि स्मृतियां वेद अथवा श्रुति से भिन्न समञ्जी जाती थीं । 
जहां तक उनकी मान्यता ओर प्रामाणिकता का सवाल था, तो उनका आधार बिलकुल अलग 
था । श्रुतियों को दैवी मान्यता मिली हई थी । स्मृतियों की मान्यता सामाजिक थी । उनकी 
प्रामाणिकता के संबंध में पूर्व मीमांसा में दो नियमों का प्रावधान किया गया था । प्रथम नियम 
यह है कि यदि श्रुति के दो पाठे मेँ भिन्नता है तो दोनों प्रामाणिक है ओर यह समञ्ा जाता 
था कि वेदों मे विकल्प था कि उनमें से किसी एक को स्वीकार कर लिया जाए । दूसरा नियम 
यह है कि यदि स्मृति का कोई पाठ श्रुति के विपरीत है तो उसे तत्काल रह कर दिया जाए। 
ये नियम कठोरता से माने जाते थे ओर इसके परिणामस्वरूप स्मृतियों को न तो वेदों के 
बरावर स्थान मिला ओर न उनके समान प्रमाणिकता । 


यह तथ्य चकित करने वाला ह कि एक समय एेसा आया कि ब्राह्मणों ने पलटी खाई 
ओर स्मृतियोँ को वेदों से श्रेष्ठ घोषित कर दिया । प्रोफेसर अल्तेकर ने कहा है- 


“स्मृतियों ने श्रुतियों के कुछ सिद्धांतों को वास्तव में निरस्त कर दिया 
जो तत्कालीन युग की भावना के अनुरूप नहीं थे अथवा जिनका स्मृतियों से 
टकराव था । वैदिक परंपरा के अनुसार सुबह देव कर्म ओर अपराह (दोपहर 
बाद) पितृ-कर्म करने का विधान था। कालांतर में पितु-तर्पण लोकप्रिय हो 
गया ओर सुबह किया जाने लगा क्योकि प्रातःस्नान दिनचर्या में सम्मिलित हो 
गया । यह तरीका उपर्युक्त नियम के अनुसार वैदिक प्रथा का प्रत्यक्ष उल्लंघन 
था । स्मृति-चद्विका के लेखक देवम्‌भट्‌ ने कहा है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं 
हे । श्रुति नियम को समज्ञा गया कि उसमें पितृ-तर्पण का उल्लेख है, 
पितृ-कर्म का नहीं । श्रुति साहित्य से पता चलता है कि विश्वामित्र ने शुनःशेप 
को गोद ले लिया था, हालांकि उनके अपने एक सौ पुत्र जीवित थे। इस 
प्रकार यह अनुमति मिलती है कि किसी व्यक्ति के भले ही अपने अनेक पुत्र 
जीवित हों, वह किसी अन्य के पुत्र को गोद ले सकता है । परंतु मित्रमिश्र के 
अनुसार यह व्यवस्था दोषपूर्ण है । हम यह कल्पना कर सकते हैँ कि स्मृतियों 
की प्रथाएं भी श्रुति व्यवस्थाओं पर आधारित हैँ, जो इस समय उपलब्ध नहीं 
है, परंतु उनका अस्तित्व माना जा सकता हे ।" 

“वेदिक कथन “न शिशो 'जनेऽन्यजातमस्ति” निश्चय ही पुत्र गोद लेने की 
प्रथा के विरुद्ध है, जिसे कालातीत में स्मृति साहित्य में अनुसंशित किया गया । 
यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार स्मृति ने श्रुति को ठिकाने लगा 
दिया । परंतु मित्रमिश्र के अनुसार इस प्रथा मेँ कोई दोष नहीं है । श्रुति का 
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कथन मात्र अर्थवाद है । यह अपनी ओर से कोई निर्देश नहीं देती । दूसरी ओर 
स्मृतियों ने दत्तक पुत्र की व्यवस्था की है जिससे कि होम आदि उपयुक्त रीति 
से संपन्न हो सके । इस प्रकार स्मृति के पाठ दारा अर्थवाद-परक श्रुति को ठीक 
ही निरस्त किया जा रहा है, जिसके लिए विधि (आदेश) मौजूद है ।* 

“कालांतर में वैदिक निर्देशों के विपरीत सती-प्रथा शुरू हई । वेद आत्महनन 
के विरोध में है। फिर अपराकं ने तकं दिया है कि श्रुति के साथ भिन्नता होने 
से वह प्रथा अवैध नहीं हो जाती क्योकि श्रुति में एक सामान्य सिद्धांत के रूप 
मेँ आत्महत्या का निषेध किया गया है, जबकि स्मृति में विधवा के संबंध में 
इसके अपवादों की व्यवस्था है ।" 


सती-प्रथा ओर दत्तक-प्रथा ठीक है अथवा नहीं, यह एक अलग सवाल है । समाज ने 
उन्हे जैसे-तैसे स्वीकार कर लिया । स्मृतियों ने उन्दं सेद्धांतिक मान्यता दे दी ओर वेदों की 
सत्ता के विरुद्ध जाकर भी उन प्रथाओं का बचाव किया। 


सवाल यह उठता है कि वेदों की श्रेष्ठता के लिए इतना अधिक संघर्ष करके बाद में 
उन्हीं वेदों का स्थान गिराकर स्मृतियों को क्यों वेदों के ऊपर रखा गया? उन्होने वेदों को 
देवों से भी अधिक मान्यता दी फिर उन्हं घसीटकर स्मृतियों से भी नीचे क्यों डाल दिया, 
जबकि स्मृतियों को मात्र सामाजिक मान्यता प्राप्त थी? 


उन्होने जो उपाय किए, वे इतने विदग्ध ओर कृत्रिम थे कि हम यह सोचे बगेर रह 
ही नहीं सकते कि इसके पीष्ठे कोई खास उदेश्य अवश्य रहा होगा जो स्मृतियों को वेदों 
से श्रेष्ठ माना जाने लगा । 


यह स्पष्ट करने के लिए कि उनके त्क कितने कृत्रिम, चतुराई भरे ओर हताशापूर्ण 
थे, यह उचित होगा कि उनका संक्षिप्त विवरण दिया जाए 


एक कृत्रिम तर्कं का उदाहरण सामने आता है जब हम बृहस्पति के कथन पर विचार 
करते हैँ । उनके अनुसार श्रुति ओर स्मृति ब्राह्मण की दो आंखें हँ । यदि उनमें से एक ूट 
जाएगी तो वह काना हो जाएगा । 


एक चतुराई भरे तर्कं के उदाहरण के खूप में कुमारिल भट की दलील पर भी विचार 
किया जा सकता है । उनका तर्कं अनुपलब्ध श्रुति के सिद्धांत पर आधारित है । स्मृतियां 
के नाम पर यह कहा गया कि उनके मत को रह नहीं किया जा सकता चाहे वह श्रुति के 
प्रतिकूल भी क्यों न हो; क्योकि हो सकता है कि वास्तविक रूप में यह अनुपलब्ध श्रुति 
पर आधरितं अतःविरोध श्रुति ओर स्मृति में नहीं है, बल्कि यह विरोध विद्यमान ओर 
अनुपलब्ध श्रुति के बीच है । इस प्रकार स्मृति को अनुपलब्ध श्रुति बना दिया गया । 


| ब्राह्मणों ने स्मृतियों को वेदों से श्रेष्ठ भी नहीं माना तो कम से कम उनको 
बराबर का दर्जा देने के लिए, उनके समान स्थान देते हुए एक तीसरा उपाय खोज 





। 
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लिया । यह अत्रि स्मृति मेँ सन्निहित है । अत्रि का कहना है कि जो स्मृतियों की सत्ता 
स्वीकार नहीं करते, वे शाप के भागी हो सकते है । अत्रि का सिद्धांत है कि ब्राह्मण 
श्रुति ओर स्मृति के संयुक्त अध्ययन की परिणति है । यदि कोई व्यक्ति मात्र वेदों का 
पाठ करता है ओर स्मृति की अवमानना करता है तो उसे तत्काल यह शाप दिया जा 
सकता है कि वह 21 योनियों तक जानवर बने । 


ब्राह्मणों ने स्मृतियों को श्रुति के समान रखने के एसे उपाय क्यों किए? उनका उदेश्य 
क्या था? उनका अभिप्राय क्याथा? 


प्रोफंसर अल्तेकर के इस तकं को पर्याप्त नहीं माना जा सकता कि स्मृतियों को 
वेदों पर इसलिए प्रभुत्व प्रदान किया गया क्योकि उन्होंने बाद में उपजे परंपरागत 
नियमों को न्याय-संगतता प्रदान की। यदि यही बात थी तो वैदिक कालमें भी 
विधि-विधान थे तथा प्रथाएं बाद में उपजीं ओर अगर दोनों के बीच कोई टकराव था 
तो इस तकं को समज्ञा सकता था कि स्मृतियों ने प्रगतिशील सिद्धांतों को मान्यता इस 
कारण दी गई कि उनमें टकराव दूर कर दिया गया था। बात एेसी नहीं है। वेदों में 
विधि-विधान नहीं है । प्रोफेसर काणे का मत है- 


“सभी कानून प्रथाओं के रूप में थे ओर प्रथाओं को मान्यता प्रदान 
करना आवश्यक नहीं था क्योकि वे नागरिको दारा मान्यता प्राप्त थीं। 
दूसरे, स्मृतियों को वेदों की अपेक्षा प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता । 
चातुर्वर्ण्य के सिवाय जिसके विषय मेँ सर्वविदित है ओर पूजा-अर्चना की 
विधियो को छोडकर समाज मेँ विकास के सभी दार वेदों ने खुले छोडे हए 
थे । स्मृतियों ने वेदों के अप्रगतिशील तत्वों जैसे चातुर्वर्ण्य सिद्धांत आदि 
को ले लिया तथा उसका जमकर प्रचार किया ओर उन व्यवस्थाओं को 
समाज के एक वर्गं के मत्थे मढ़ दिया ।” 


इस प्रकार कुछ ओर कारण भी हो सकते है, जिनके आधार पर ब्राह्मणों ने वेदों की 
अपेक्षा स्मृतियों को अधिक सम्मान दिया । 


ब्राह्मणों को अपनी पहली कलाकार से संतोष न हआ । उन्होने एक चाल ओर चली । 


कालांतर में स्मृतियों के पश्चात पुराण आए । वे कुल मिलाकर 56 है । इसमें 18 
पुराण ओर उतने ही उप-पुराण है । एक प्रकार से तो सभी पुराणों की विषय-सामग्री एक 
जैसी ही है । उनका कथ्य विश्व की सृष्टि, पालन ओर संहार है । लेकिन उनकी शेष 
विषय-सामग्री बिलकुल अलग है । कुछ में ब्रह्मा की उपासना है, तो कुछ मेँ शिव ओर 
विष्णु की; परंतु कु में वायु, अग्नि ओर सूर्य की उपासना है तथा कुछ मेँ अन्य 
 देवी-देवताओं की उपासना की संस्तुति है। 


जैसा कि हम बता चुके है, किसी समय श्रुति मेँ पुराण सम्मिलित नहीं थे । लेकिन 





न - = - 


64 ^ हिदू धर्म की रिडल 


उसके बाद एक क्रातिकारी बदलाव आया । जिन पुराणों को श्रुति से अलग रखने का 
कारण उनकी नितांत लौकिकता बताया गया था, वही अब वेदों से भी श्रेष्ठ हो गए। 
वायु पुराण के अनुसार, 
“सर्वप्रथम सभी शास्र, पुराण ब्रह्मा के मुख से प्रस्फुरित हए । त्दुपरांत वेद ।” 
मत्स्य पुराण तो वेदों से पुराणों का केवल पूर्ववर्ती होना ही घोषित नहीं करता बल्कि 


वह उनकी अनंतता के गुणों ओर नाद के साथ तादातम्य को भी उनमें मानता है । पहले 
केवल वेदों को इन गुणो से संपन्न बताया जाता था । 


उसके अनुसार- 
“सर्वप्रथम अविनाशी पितामह (ब्रह्मा) उत्पन हए, फिर वेद, उसके अंगोपांग 
तथा उनके पाठ के विभिन्न साधन जन्मे ओर प्रकट हए । ब्रह्मा ने जिन शास्त्रों 
को जन्म दिया उनमें सैकड़ों कोटि-कोरि मंत्रं वाले सनातन, नाद-जनित शुद्ध 
शास्त्र, पुराण प्रथम था । फिर उनके मुख से वेदां का उद्गम हुआ, तभी मीमांसा 
ओर न्याय तथा अष्ट प्रमाण जन्भे ।” 
भागवत पुराण में वेदों के समान प्रामाणिकता का दावा है। उसके अनुसार- 
ब्रह्मरात का निर्णय है कि जो पुराण भागवत कहलाता है वह वेदो के समान है । 
ब्रह्मवैवर्त पुराण ने साधिकार दावा किया है कि वह वेदों से श्रेष्ठ है । उसके अनुसार- 
“जिस श्रद्धेय ऋषि के विषय मेँ आपने प्रश्न किया है ओर जो आपकी इच्छा 


हे, वह सब मुञ्च ज्ञात है । वह हे पुराणों का सार अति विख्यात ब्रह्मवैवर्त पुराण जो 

समस्त पुराणों, उप-पुराणों ओर वेदों की त्रुटियों का परिष्कार करता हे ।" 

ब्राह्मणों की यह दूसरी पहेली है गिसके अनुसार उन्होने अपने पवित्र ग्रंथों को 
प्राथमिकता, प्रमुखता ओर प्रामाणिकता दी। 

वेदों के पतन की कथा का यीं जंत नहीं हो जाता । पुराणों के बाद साहित्य का एक 


ओर रूप सामने आया-"तंत्र'ऽ । इनकी संख्या भी काफी ज्यादा हि । शंकराचार्य ने 64 तंत्र 
गिनाए है । इनके अतिरिक्त भी बहुत से होंगे । 


इस साहित्य का लेखक दत्तात्रेय को बताया जाता रहा है जो दद्‌ त्रिमूर्ति अर्थात्‌ ब्रह्मा, ` 


विष्णु ओर शिव के अवतार कटे जाते है, उन्हं इस प्रकार तीन सर्वोच्च देवों के समान ज्ञान 


1. मूर, ओरिनिनल संस्कत टैक्स्ट, खंड 3, पृ. 27 

2. मूइर, ओरिजिनल संस्कत दैक्स्ट प. 28 

3. मूर ने उद्धुत किया है, खड 3 

4. मूर ने उद्ुत किया है, खड 3 

5. स्मार्त धर्म ओर तात्रिक धर्म पर ओर ज्यादा विचार के लिए इस भाग का परिशिष्ट 4 ओर 5 देख । 
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का संगम कहा गया है । कितु वे मात्र शिव पर निर्भर है जिन्होंने अपनी पली दुर्गा अथवा 
काली को रहस्यात्मक सिद्धांत ओर अनुभव बताए, जो उनके भक्तों को ज्ञात होने चाहिए 
ओर जिनका उन्हं अनुशीलन करना चाहिए । कहा गया है कि यह प्रामाणिक अथवा उच्च 
परंपरा उनके केन्द्रीय अर्थात्‌ पंचम मुख से प्रकट हुई । क्योकि यह परम पावन ओर गृह्य ज्ञान 
हे, इसलिए यह अदीक्षितों के समक्ष प्रकट नहीं होना चाहिए । इन्हं आगम कहा गया हे । इस 
प्रकार वे निगम अर्थात वेदों के ज्ञान, धर्मशास्त्रं ओर अन्य ग्रथों से भिन्न है। 


तंत्र विशेष रूप से शाक्तो ओर उनके विभिन्न संप्रदायो के धार्मिक ग्रंथ है । तात्रिकों 
की कई शाखाणएं हँ ओर ये तात्रिक अपनी अलग-अलग परंपराओं को मानते है ओर उनके 
अंतरंग अनुयायियों के अतिरिक्त ये परपराएं ओर किसी के लिए भी अबृह्न ही है। 
दक्षिणाचारियों के कर्म-कांड शुद्ध ओर वेदानुकुल बताए गए है, जबकि वामाचारियों के 
कर्मकांड केवल शूद्रो के लिए बताए गए है । 

तंत्रों के उपदेश पुराणों की तरह भक्तिमार्ग पर आधारित हैँ ओर उपनिषदों एवं 
ब्राह्मणों के कर्ममार्ग तथा ज्ञानमार्ग से श्रेष्ठ कहे जाते हैँ । इनमें एक देव की उपासना 
का निर्देश दिया गया है, विशेष रूप से शिव की पत्नी का, जिन्हें जगतजननी कहा गया 
हे । इन सभी रचनाओं मेँ नारी गुणों को साकार मानकर प्रमुखता दी गई है । पुरुषों की 
प्रायः उपेक्षा की गई है। 


वेदों ओर तत्रो में क्या संबंध है? मनुस्मृति के विख्यात भाष्यकार कुल्लूक भट तो 
बिना संकोच कहते हैँ कि श्रुति के दो अंग है, वेद ओर तत्र । इसका मतलब यह हज कि 
वेद ओर त॑त्र का स्तर समान है । कुल्लूक भट की तरह वैदिक ब्राह्मणों ने वेदों ओर तत्रो 
को समान माना है बल्कि तत्र लेखक तो चार कदम आगे हँ । उनका दावा है कि वेद शास्त्र 
ओर पुराण एक आम ओरत की तरह है, जबकि त॑त्र एक कुलीन स्त्री के समान हैँ । इसका 
अभिप्राय यही हैकितत्रतो वेदों से श्रेष्ठ है। 


इस सर्वेक्षण से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्राह्मणों को अपने धार्मिक साहित्य 
मेँ कभी अटल विश्वास नहीं रहा । वे यह बताने के लिए जूढ्मते रहे कि वेद केवल पवित्र 
ग्रंथ ही नहीं बल्कि अकाट्य हैँ । उन्होने बस यही नहीं कहा कि वे अकाट्य हँ, बल्कि 
उन्होने इस संबंध में मनगटंत सिद्धांत ओर तकं प्रस्तुत किए । इसके बाद वेदों को पहले 
उन्होने स्मृतियों से हीन बताया, फिर पुराणों से ओर अंत में तत्र से भी नीचे डाल दिया । 
लाख टके का सवाल यह है कि आचिर ब्राह्मणों ने अपने पवित्रतम ग्रंथ- वेदों -की यह 
दर्दशा क्यों की कि वे स्मृतिरयों, पुराणों ओर तंत्र तक से तुच्छ हो गए? 


(ट) 








वेद के विरुद्ध उपनिषदों का घोषित युद्ध 


वेदां के संदर्भ मेँ उपनिषदों की छ क्या है? क्या वे एक-दूसरे के पूरक हैँ या फिर 
विरोधी ? सचमुच कोई हिंदू अब यह स्वीकार नहीं करेगा कि वेद ओर उपनिषद एक-दूसरे 
के प्रतिकूल है । इसके विपरीत यह अवधारणा है कि उनके बीच कोई विरोध नहीं है ओर 
दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हँ । क्या यह विश्वास सुदृढ है? 


इस विश्वास का प्रमुख कारण यह है कि उपनिषदों का दूसरा नाम वेदांत है । वेदांत 
केदो अर्थ हें। एक के अनुसार वे वेदँ का अंतिम भाग है । दूसरा अर्थ यह है कि ये वेदों 
का सार है। वेदांत शब्द क्योकि उपनिषद का दूसरा नाम है इसलिए उसके ये अर्थ 
उपनिषदों ने अगीकार कर लिए । इसी अर्थ के कारण यह धारणा है कि वेद ओर 
उपनिषदों मे कोई विरोध-भाव नहीं है । 

उपनिषद शब्द के ये अर्थ किस हद तक तथ्यों पर आधारित है? पहले तो यही है 
कि वेदांत" शब्द का अर्थ जान लिया जाए । वेदांत का मूल अर्थ क्या था? क्या इसका 
अर्थ वेदों का अंतिम अग है? 

जैसा कि प्रोफेसर मैक्स मूलर' कहते हैँ- 


“वेदात एक तकनीकी शब्द है ओर मूल रूप में इसका मतलब वेदँ का 
अंतिम अंश नहीं है ओर न ही वैदिक साहित्य का अंतिम अध्याय है। अपितु 
वेदों का अंतिम मनोरथ हे । तैत्तिरीय आरण्यक (संपादक राजेन्दर मित्र. पृ. 820) 
जसे ग्रथों में कुछ एसे वाक्यांश है, जिनसे भारतीय ओर यूरोपीय विद्वानों को 
भ्राति हुई है कि वेदांत का सरल सा अर्थ है-वेदोँ का उपसंहार-यो वेदादौ 
स्वरः प्रोक्तो वेदांते च प्रतिष्ठितः । “ओम से वेद का आरंभ होता है ओर उसी 
से वेद का समापन होता है। यहां वेदांत का जो सीधा अर्थ है वह वेदादौ 
(=वेद के शुरू मे) के विपरीत है जैसा कि सायण ने इसका अनुवाद किया है, 
उसका अनुवाद वेदांत अथवा उपनिषद के रूप मेँ करना एकदम असंभव है। 
वेदांत तो दर्शन के अर्थं में तैत्तिरीय आरण्यक पृष्ठ 817 मेँ आया है। 
2 नारायणीय उपनिषद के एक मंत्र में, जिसकी आवृत्ति मुंडक उपनिषद 3,2,6, में 


1. दि उपनिषद (एस.बी.ई.) खड 1, भूमिका 
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तथा अन्यत्र भी हुई है । कहा गया है- वेदांतविन्ञानसुनिश्चितार्था' अर्थात्‌ जो 
विद्वान वेदांत-मर्मज्ञ है, उनके अनुसार वह वेदों का उपसंहार नहीं ओर श्वेताश्वतर 
उप. 6, 22 कहता है कि वेदांते परं गुह्यम्‌ वेदांत में सर्वोच्च रहस्य है । कालांतर 
मे वेदांत शब्द बहुवचन के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है । जैसे-्षुरिकोपनिषद्‌, 10 
(बिवलि इंड, पृ. 210) में- “पुण्डरीकेति वेदांतेषु निगद्यते” “इसे वेदात में 
पुंडरीक कहा गया है, वेदांतों अर्थात छांदोग्य तथा अन्य उपनिषदों मे यह कीं 
भी वेद का अंतिम ग्रंथ या भाग नहीं कहा गया है।" 


इस संबध में गौतम धर्म-सूत्र मेँ ओर भी स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध है । अध्याय 19 के 
वबारहवें मंत्र (सूत्र) मेँ शुद्धीकरण पर गौतम का कथन है- 
“शृद्धीकरण के ग्रंथ है-उपनिषद, वेदांत, संहिताएं-सभी वेदँ कं पाठ” आदि। 
इससे यह स्पष्ट है कि गौतम के समय उपनिषद ओर वेद अलग-अलग माने जाते थे 
ओर उपनिषद वेदों का अंग नहीं थे । हरदत्त ने अपने भाष्य मेँ कहा, “आरण्यको के वे 


अंश जो (उपनिषद) नहीं है, वेदांत कहलाते है । यह निर्विवाद साक्ष्य है कि उपनिषद 
वैदिक साहित्य से भिनन थे ओर वे वेदों का अंग नहीं थे । 


भगवद्गीता में वेद के उल्लेख से भी इसी विचार को बल मिलता हे । भगवद्गीता में 
वेद शब्द का अनेक स्थानों पर उल्लेख है । माननीय भट" के अनुसार इस शब्द का प्रयोग 
इस भाव से किया गया है कि लेखक ने इसमे उपनिषदों को सम्मिलित नहीं किया है । 


उपनिषदों की विषयवस्तु भी वेदों से भिनन है । यह दूसरा तकं है कि उपनिषद वेदों 
का अंग नहीं है। उपनिषद्‌" शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? यह अस्पष्ट है । अधिकांश 
यूरोपीय विदान उपनिषद की व्युत्पत्ति “षद्‌” धातु से मानते ह, जिसका अर्थ हे “बैठना” । 
इसके पूर्व दो उपसर्ग “नि” ओर “उप' हैँ जिसमें “नि” का अर्थ है “नीचे” ओर “उप” का 
आशय है “निकट” । इस प्रकार इसका आशय है सत्र अथवा सभा । जिसका तात्पर्य है गुरु 
के निकट बैठकर उसका उपदेश सुनना । यही कारण है कि त्रिकांडशेष मेँ उपनिषद की 
व्याख्या “समीप सदन' अथवा किसी व्यक्ति के पास बैठना है। 


लेकिन प्रो. मैक्स मूलर के अनुसार, इस व्युत्पत्ति को स्वीकार करने में दो आपत्तियां है । 
पहली बात तो यह है कि एसा लगता है कि यह शब्द वेद के किसी अन्य अंश ओर उपनिषद 
कहे जाने वाले अध्यायं के लिए प्रयुक्त हुआ होगा ओर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 
इसके अर्थ असीमित कैसे किए गए । फिर सत्र या सभा के रूप मेँ उपनिषद का प्रयोग कभी 
सामने नहीं आता । जहां भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ है ज्ञान अथवा गुह्य 
ज्ञान, या फिर दार्शनिक ग्रंथों के शीर्षकं के लिए हआ है, जिनमें गुह्य ज्ञान निहित है । 


1. तैक्रेड बुक्स ओंफ दी ईस्ट, खड 2, पृ. 275 
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प्रोफेसर मैक्स मूलर ने शंकर की एक अन्य व्याख्या का उल्लेख किया है जो 
तैत्तिरीय उपनिषद 2,9 के भाष्य में है । उनके अनुसार उपनिषद से परम आनन्द 
प्राप्त होता हे “परं श्रेयोऽस्यां निषन्नम्‌” इसी कारण इसे उपनिषद्‌ कहते है । इस 
संबध में प्रो. मैक्स मूलर कहते हैँ - 
“आरण्यको में एेसी द्युत्पत्तियों की भरमार है जो वास्तविक नहीं, शब्दों के 
साथ खिलवाड़ है, जिसे से जैसे-तैसे कुछ अर्थ निकल आता है ।" 


फिर भी, प्रो. मैक्स मूलर "उपनिषद" शब्द का मूल “षद्‌” धातु से विनाश के अर्थ 
मे मानते है, अर्थात्‌ एेसा ज्ञान जो मोक्ष के साधन के लिए ब्राह्मणों के ज्ञान से अज्ञान 
का विनाश करता है। प्रो. मैक्स मूलर का कथन है कि भारतीय विद्वान उपनिषद का 
यही अर्थ निकालने पर सर्वसम्मत हैँ । 


अगर यह मान लिया जाए किं उपनिषद शब्द का जो अर्थ मैक्स मूलर सु्ञाते है वह 
सही है तब यह एक एसा साक्ष्य होगा जिसके अनुसार यह दिखाया जा सकता है कि 
हिंदुओं का आम विश्वास सही नहीं है ओर वेदों तथा उपनिषदं की विषयवस्तु एक-दूसरे 
की पूरक नहीं बल्कि विरोधी है । ओर बेशक उपनिषदों की विचार-पद्धति वेदों के प्रतिकूल 
है । यह सिद्ध करने के लिए कुष्ठ उपनिषदों के उदाहरण पर्याप्त होंगे । 


मुण्डकोपनिषद्‌ का कथन है- 


“1. सभी देवताओं मे सबसे पहले विश्वनियंता, जगतपालक ब्रह्मा उत्पन्न 
हुए । उन्होंने अपने ज्येष्ठतम पुत्र अथर्वा को ब्रह्मविद्या की शिक्षा दी जो समस्त 
ज्ञान का आधार है । 2. अथर्वा ने यह ज्ञान, जो उन्हे ब्रह्मा से मिला था, अगिरस्‌ 
को दिया; उन्होंने भारद्राज की संतति सत्यवह को समञ्ाया जिन्होंने किवदतियों 
कं अनुसार यह ज्ञान अगिरस्‌ को दिया। 8. शौनक पूर्ण शिष्टाचारपूर्वक 
अगिरस्‌ कं पास गए ओर पृष्ठा-“हे आदरणीय ऋषि, वह कौन-सा साधन है 

जिससे इस संपूर्ण जगत का ज्ञान हो सकता है?” 4. अंगिरस्‌ ने उत्तर दिया, ये 
दो विधाएं पवित्र विद्याओं के ज्ञाता ऋषियों के अनुसार इस प्रकार जानी जाती 
है, एक श्रेष्ठ ओर दूसरी अश्रेष्ठ । 5. अश्रष्ठ विद्याएं है-ऋष्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
अथर्ववेद, स्वराधात, कर्मकांड व्याकरण, भाष्य, पिंगल ओर खगोल-शास्त्र । श्रेष्ठ 
विद्या वह है जिससे अक्षय का ज्ञान होता है, जिसका आशय उपनिषदों से है ।" 
छादोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार- 

(1) “नारद सनत्कुमार के पास गए ओर कहा- “मुञ्चे उपदेश करे" । 
नियमानुसार आए हुए नारद से सनत्कुमार ने कहा-तुम जो कुष्ठ जानते हो उसे 
बतलाते हुए मेरे पास आओ, फिर मँ तुम्हं तुम्हारे ज्ञान से आगे का उपदेश 
करूगा ।” (2) नारद ने उत्तर दिया, “मेँ ऋग्वेद पढ़ा हू । यजुर्वेद, सामवेद ओर 
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चौथा अथर्ववेद भी जानता हूं । इनके अतिरिक्त इतिहास, पुराण रूप पंचम वेद, 
वेदों का वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, कल्प शास्त्र, तर्कशास्त्र, 
नीतिशास्त्र, निरुक्त, शिक्षाकल्प, छंद ओर ब्रह्मविद्या, भूतशास्त्र, धनुर्वेद, 
ज्योतिषविद्या, गारुडविद्या, देवशास्त्र-यह सब मँ जानता हूं। (3) यह सब 
जानते हुए भी वह मेँ केवल शब्दार्थ मात्र ही जानता हू, आत्मा को मँ नहीं 
जानता । मेने आप जैसे पूज्यजनों ओर महापुरुषों से सुना है कि आत्मज्ञानी 
शोक को पारकर जाता है । मेँ तो शोक करता हूं। आप एसे शोकग्रस्त मुञ्च को 
शोक से पारकर देवे, अर्थात्‌ मुञ्ञे अभय प्राप्त कर देवें । एेसा सुनकर सनत्कुमार 
नै नारद से कहा-“अभी तक यह जो कुष्ठ तुम जानते हय, वह नाममात्र ही है" । 
(4) क्योकि ऋग्वेद नाम है, यजुर्वेद, सामवेद, चौथा अथर्ववेद, पांचवां वेद 
इतिहास पुराण, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधिज्ञान, तर्कशास्त्र, 
नीतिशास्त्र, निरुक्त, वेद विद्या, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड, संगीतादि 
कला ओर शिल्पशास्त्र-ये सब भी नाम ही है । इसलिए तुम नाम की ब्रह्म वुद्धि 
से उपासना करो । (5) वह जो नाम ब्रह्म है, एेसी उपासना करता है, जहां तक नाम 
की गति है, वहां तक नाम के विषय मेँ उस उपासक की यथेष्ट गति हो जाती है । 
जो “यह ब्रह्म है" इस प्रकार नाम की उपासना करता है। (नारद ने कहा) हे 
भगवन्‌, क्या नाम से बढ़कर भी कोई वस्तु है। सनत्कुमार ने कहा नाम से भी 
बढ़कर वस्तु है। तब नारद ने कहा-हे भगवन्‌, मुञ्चे उसका ही उपदेश करे ।" 
बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार- 


“इस सुषुप्तावस्था में पिता अपिता हो जाता है, माता अमाता हो जाती 
हे अर्थात्‌ जन्य जनक भाव संबंध नहीं रह जाता । लोक अलोक हो जाते है । 
देव अदेव ओर वेद अवेद हो जाते हैं, अर्थात्‌ सभी साध्य-साधन का अभाव 
हो जाता है। यहां पर चोर अचोर हो जाता है । भ्रूण हत्यारा अभ्रूण हत्यारा 
हो जाता हे । चांडाल-चांडाल नहीं रह जाता है । पुल्कस अपुल्कस हो जाता 
हे । (शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न संतान को चांडाल कहते है । शूद्रा में ब्राह्मण 
से उत्पन्न संतान को निषाद कहते हैँ एवं निषाद से क्षत्रिय में उत्पन्न संतान 
को पुल्कस कहते है |) श्रमण ओर वानप्रस्थी अतापस हो जाता टै, अर्थात्‌ 
किसी वणश्विम-धर्म की या पुण्य-पाप की प्रतीति नहीं होती । उस समय यह 
पुरुष पुण्य से असंबद तथा पाप से भी संबंध रहित हो जाता है, क्योकि तब 
वह हृदय के समस्त शोकों को पार कर जाता ह ।” 
कठोपनिषद्‌ का कहना है- 


“आत्मा उपदेश से प्राप्य नहीं, न ही ज्ञान से ओर न पठन से प्राप्य है। वह 
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उसी को प्राप्त होती है जिसे वह चाहती है, जिसे यह चुनती है । आत्मा उसी 
को अपना शरीर प्रत्यक्ष करती है, जिसे वह चुन लेती है ।" 

“यद्यपि आत्मा का ज्ञान कठिन है तथापि समुचित साधनों से उसे जाना 
जा सकता है । वह (लेखक) कहता है, उपदेश से या वेदों के ज्ञान से या बुद्धि 
से या पुस्तकों के रखने से या मात्र पाठन से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
फिर वह कैसे लभ्य है? वह यह घोषित करता है ।” 
उपनिषदों ओर इनकी दार्शनिकता के प्रति कितनी अरुचि थी, इसका आभास तभी 

हो सकता है जब कोई हिंदुओं की विवाह-पद्धति अनुलोम ओर प्रतिलोम शब्दों की उत्पत्ति 
समञ्ेगा। उनकी उत्पत्ति के विषय मेँ काणे का कथन है- 

“अनुलोम ओर प्रतिलोम (विवाह की परंपरा) ये दोनों वैदिक साहित्य मेँ 
दुर्लभ है । बृहदारण्यक उपनिषद (2,1.5) ओर कौषीतकि (48) में प्रतिलोम 
शब्द का प्रयोग उस स्थिति के लिए किया गया है, जब कोई ब्राह्मण, ब्रह्म के 
विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय के पास जाए ।* 


अनुलोम का अर्थ है, शास्त्रानुसार सहज परंपरा से कार्य संपन्न होगा, प्रतिलोम का 





अर्थ है सहज परंपरा के विपरीत । माननीय काणे के कथनानुसार प्रतिलोम की परिभाषा 

के संदर्भ मे यह स्पष्ट है कि उपनिषदों को वैदिक साहित्य की मान्यता प्राप्त नहीं है। 
उन्हें यदि तिरस्कृत भी नहीं किया गया है तो भी वैदिक ब्राह्मणों ने उनका स्थान तुच्छ 
रखा है। यह इस बात का एक ओर प्रमाण है कि एक समय था जब वेदों ओर 
उपनिषदों का संबंध प्रतिस्पधपूर्ण था। 


उपनिषदों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के प्रति वैदिकं ब्राह्मणों के व्यवहार का 
एक अन्य उदाहरण भी है । बौधायन ने अपने धर्म-सूत्र (8.8) मेँ कहा हे । श्राद्ध क्रिया के 
लिए यदि कोई अन्य ब्राह्मण उपलब्ध न हो तभी किसी रहस्यविद्‌ को बुलाया जाए। 
रहस्यविद्‌ का अर्थ है उपनिषद-विज्ञ ब्राह्मण । 


यह जो धारणा बनी कि वेदो ओर उपनिषदों मेँ अनुकूलता है, वास्तव में एक पहेली हे । 


3 


1. हिस्द्री अफ धर्मशास्त्र, खंड 2, भाग 1, पृ. 52 








9 नौवीं पहेली (& 
उपनिषद्‌ वेदों के अधीनस्थ कैसे बने? 


पिले अध्याय मेँ हमने देखा कि उपनिषद मूलतः वेदों का अंग नहीं थे ओर सिद्धांत की 
दृष्टि से दोनों एक-दूसरे के विरोधी थे । वेदों ओर उपनिषदों के परवर्ती संबधों की तुलना 
करना ज्ञानवर्धक होगा । उनके परवर्ती संबधों के ज्ञान के लिए सर्वोत्तम उदाहरण जैमिनि 
ओर बादरायण नामक दो दार्शनिकों का विवाद है। 


जैमिनि मीमांसा सूत्रों के लेखक ह जबकि बादरायण ब्रह्मसूत्रो के; जैमिनि वेदों के 
पक्षधर है जबकि बादरायण उपनिषदों के । 

विवाद का बिंदु था-क्या बलि देना आवश्यक है? वेद कहते हैँ “हां” ओर उपनिषद 
कहते हैँ “नही” । 

बादरायण ने जैमिनि की स्थिति अपने सूत्रों (2 से 7) मेँ स्पष्ट की है ओर शंकराचार्य 
ने उनका भाष्य किया है । 

जैमिनि कहते हैँ 


“कोई उस समय तक बलि नहीं देता जब तक कि उसे इस बात का ज्ञान 
न हो कि वह शरीर से भिननन है ओर मृत्यु के उपरांत वह स्वर्ग जाएगा, जहां उसे 
बलि का फल प्राप्त होगा । आत्मज्ञान संबंधी ग्रंथ व्यक्ति का मार्गदर्शन मात्र 
करते है । इस प्रकार वे यज्ञ, कर्म व बलि कर्म के अधीन हें ।" 
संक्षेप मे जैमिनि कहते हँ कि वेदांत की शिक्षा यह हे कि आत्मा देह से भिन्न है ओर वह देह 
से अधिक काल तक अस्तित्व मँ रहती हे । एेसा ज्ञान पर्याप्त नहीं हे । आत्मा का मनोरथ स्वर्ग प्राप्ति 
हो सकता है कितु वह तब तक स्वर्ग नहीं जा सकती जब तक कि वैदिक यज्ञ न किया जाए । यही 
उसके कर्म-कांड का आग्रह है। इस प्रकार उनका कर्म-कांड ही मुक्ति मार्ग है ओर इस प्रकार 
ज्ञान-कांड निरर्थक है । इसलिए जैमिनि उन लोगो के विरुद्ध है जो वेदात" म आस्था रखते है- 
“विदेह के राजा जनक ने यज्ञ किया जिसमें उदारतापूर्वक दक्षिणा दी गई 
(बह. 3.1.1.) । महोदय, मैँ यज्ञ करने जा रहा हूं (छांदो. 5.11.5) जनक ओर 





1. देखे, बादरायण सूत्र 2 ओर इस पर शकर की टिप्पणी । 
2. देखे, बादरायण सूत्र 3 ओर शंकर की इस पर रिप्पणी । 
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दोनों ही आत्मज्ञानी थे । यदि वे दोना ही आत्मज्ञानी थे तो वे 8 पा चुके 
थे । एेसे में यज्ञ करने की आवश्यकता ही नहीं थी । परतु दोनों प्रसंगो मे कहा गया 
हे कि उन्होने यज्ञ किया । इससे प्रमाणित होता है कि मुक्ति तभी मिल सकती है 
जव यज्ञ किया जाए, न कि आत्मज्ञान से मिलती है, जैसा कि वेदांती कहते है ।" 
जैमिनि ने एक सकारात्मक बात कटी" है कि शास्त्रों में यह निर््रत कथन है कि 
“आत्मज्ञान यज्ञ की अपेक्षा गौण है ।” जैमिनि इसे उचितः बताते है क्योकि उनका मत है 
कि (मृत-आत्मा को फल देने हेतु) दोनों [ज्ञान ओर कर्म) समानांतर चलते है । जैमिनि 
बादरायण के ज्ञानकांड को स्वतंत्र साधन नहीं मानते । वे इसके दो आधार बताते है । 
प्रथमः- “आत्मज्ञान स्वतः कोई फलदायक नहीं ।" 

दितीय+- “वेदों की सत्ता के अनुसार ज्ञान, कर्म की अपेक्षा गोण है ।” 
बादरायण के ज्ञान-कांड के वारे मेँ जैमिनि का यह मत है । 
जैमिनि ओर उनके कर्म-कांड पर बादरायण की क्या स्थिति है, इसका उल्लेख 

बादरायण ने अपने सूत्रों (8 से 17) म किया हे। 
पहला मतः यह है कि जैमिनि ने जिस “आत्मा” का जिक्र किया है, वह सीमित आत्मा 
है अर्थात्‌ आत्मा ओर परमात्मा भिननन ह ओर शास्त्र मे “परमात्मा को मान्यता है ।” 
बादरायण का दूसरा मत है° कि वेद आत्मज्ञान ओर यज्ञ दोनों के पक्षधर है । 
बादरायण का तीसरा मत है कि यज्ञ वही कर सकते है, जिन्हं वेदों मेँ आस्था है । परततु जो 
उपनिषदो के अनुगामी है उन पर यह निर्देश लागू नर्ही, जैसी कि शंकराचार्य ने व्याख्या की है- 

“जिन्होने वेद पद है ओर जिन्हें कर्म-कांड का ज्ञान है, वही यज्ञ करा 
सकते है । जिन्होने उपनिषदों से आत्मज्ञान प्राप्त किया है वे नहीं करा सकते। 
एसे ज्ञान की कर्म-कांड से कोई तुलना नहीं हौ सकती ।” 
बादरायण का चौथा मत यह है कि जो ब्रह्मानंद को प्राप्त कर चुके है उनके लिए 

कर्म-कांड वैकल्पिक दहै । जैसा कि शंकराचार्य ने स्पष्ट किया है- 

“कुछ लोगों ने अपने आप कर्म-कांड को त्याग दिया है । बात यह है कि 
ज्ञान अर्जित करने के बाद कुठ लोग दूसरों के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु 
कर्म-कांड करना पसंद करते है जबकि कुठ उसको त्याग देते हैँ । जो आत्मज्ञानी 
होते है, उनके लिए कर्म-कांड की बाध्यता नहीं होती ।” 


1. देखे, बादरायण सूत्र 4 2. देखे, बादरायण सूत्र 5 
3. देखे, बादरायण सूत्र 6 4. देखे, बादरायण सूत्र 7 
5. देखे, बादरायण सूत्र 5 6. देखे, बादरायण सूत्र 9 
7. देखे, बादरायण सूत्र 12 8. देखे, बादरायण सूत्र 15 
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उनकी अंतिम' ओर निर्णायक स्थिति इस प्रकार है- 


“आत्मज्ञान तो कर्म-कांड का विरोधी है इसलिए वह कर्म-कांड का 
सहायक नहीं हो सकता,” ओर इसके समर्थन में वे उन शास्त्रों का सहारा 
लेते हैँ जो संन्यास को चौथा आश्रम मानते हैँ ओर संन्यासियों को कर्म-कांड 
विहित यज्ञ से मुक्त रखते हैँ । 
बादरायण के सूत्रों मेँ अनेक एसे हँ जिनमें दोनों परंपराओं के विद्वानों के एक-दूसरे 
के प्रति विचारो का संकेत मिलता है, लेकिन इनमें से एक ही पर्याप्त है, जिसकी अपनी 
विशेषता है । इस विषय को अगर अनदेखा कर दिया जाए तो स्थिति भिन्न हो जाती है । 
जैमिनि ने वेदांत को मिथ्याशास््र, भ्रमजाल ओर मोहमाया कहकर निंदा की है ओर उसे 
सतही, अनावश्यक तथा निराधार बताया है। इस लांछन के विरुद्ध बादरायण ने क्या 
किया? क्या उन्होने जैमिनि के कर्म-कांड को मिथ्याशास््र, भ्रमजाल ओर मोहमाया कहकर 
उनकी निंदा की है ओर उसे सतही, अनावश्यक तथा निराधार बताया हि? नहीं ! उन्होने 
मात्र अपने वेदांत शास्त्र को उचित ठहराया है । लेकिन उनसे ओर अधिक अपेक्षा थी । हम 
अपेक्षा कर सकते थे कि बादरायण भी जैमिनि के कर्मकांड को मिथ्याधर्म कहेंगे । 
बादरायण में साहस नहीं है । इसके विपरीत उनका व्यवहार लज्जित होने जैसा है । उन्होने 
यह मान लिया है कि जैमिनि का कर्म-कांड शास्त्रों पर आधारित है ओर शास्त्र प्रामाणिक 
तथा पवित्र है, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता । 


बात यहीं खत्म नहीं हो जाती । बादरायण ने तो यह भी कहा कि उपनिषद के दो 
भाव हैँ । उन्होने इस बात पर जोर दिया कि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंग है । उनके 
अनुसार दोनों एक-दूसरे के पूरक हैँ, वेदांत अथवा ज्ञानमार्ग वेदों के कर्म-कांड के विरुद्ध 
नहीं है । दरअसल बादरायण के वेदांत सूत्र का यही आधार है । 

बादरायण का यह सिद्धांत उपनिषदां के अभिप्राय ओर वेद तथा उपनिषदां के आपसी 
संबधों के विपरीत है । जब वह अपने सूत्र मेँ कहते हैँ कि उपनिषद वेदों के अंग हैँ ओर दोनों 
के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो बादरायण का व्यवहार समञ्च में नहीं आता । लेकिन यह 
बिलकुल स्पष्ट है कि वे दिग्भ्रमित हैँ ओर अपने विरोधी के समक्ष उनकी स्थिति दयनीय है । 
वह तो अपने विरोधी के साथ अपनी लडाई के शुरू में ही यह मान लेते है कि उनके विपक्षी 
के सिद्धांत उचित हैँ । बादरायण ने उन वेदं की अकाट्यता के सवाल पर जैमिनी के आगे 
समर्पण क्यों कर दिया, उपनिषदां के विरुद्ध थे? उन्होने उपनिषदां में प्रतिपादित सत्य, संपूर्ण 
सत्य ओर विशुद्ध सत्य का समर्थन क्यों नहीं किया? बादरायण ने अपने वेदांत सूत्रँ मे 
उपनिषदों के साथ विश्वासघात किया । उन्होने एेसा क्यों किया? 


1. देखे, बादरायण सूत्र 16 2. देखे, बादरायण सूत्र 17 











ब्राह्मणों ने हिंदू देवताओं को 
एक-दूसरे से क्यो लड़ाया? 


हिंदुओं का संसार संबंधी धर्म दर्शन त्रिमूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है । इस सिद्धांत के 
अनुसार यह संसार तीन चरणों से होकर गुजरता है । इसका सुजन होता है, पालन होता 
है ओर संहार होता है । यह एक अविराम चक्र है। ये तीन कार्य तीन देव ब्रह्मा, विष्णु 
ओर महेश संपन्न करते है । ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की । विष्णु इसके पालनहार हैँ ओर 
महेश संहारक । ये देवता त्रिमूर्ति कठे जाते है । त्रिमूर्ति के सिद्धांत से परिलक्षित है कि 
तीनों का पद समान है। वे जो कार्य सपनन करते है, वह अन्योन्यार्ितं है, र्मे“ कोई 
विरोध नहीं । वे परस्पर मित्र है, विरोधी नहीं । वे परस्पर सहायक हैँ, शत्रु नहीं । 


, लेकिन इन तीन देवों के कार्यो का उल्लेख करने वाले साहित्य के अध्ययन से पता 
चलता है कि एक-दूसरे की कथनी ओर करनी बिलकुल उलट है । ये देव परस्पर मित्र होने 
कं स्थान पर एक-दूसरे के शत्रु है, जो श्रेष्ठता ओर सत्ता के लिए एक-दूसरे से भिड़ जाते 
है । पुराणों के कुछ उदाहरण स्थिति स्पष्ट कर देंगे । 

एक समय था जब विष्णु ओर शिव की अपेक्षा ब्रह्मा परमदेव थे । ब्रह्मा को जगत 
नियंता बताया गया है अर्थात्‌ प्रथम प्रजापति । वे शिव के भी जनक हैँ ओर विष्णु के 
भी स्वामी हैँ । यदि विष्णु सृष्टि के पालक हैँ तो इसका आदेश उन्हे ब्रह्मा से मिला है । 
ब्रह्मा का परम पद एेसा पद है कि रुद्र ओर नारायण तथा कृष्ण ओर शिव के बीच 
विवाद पर निर्णय ब्रह्मा करते है । 


इतना ही सच यह है कि कालांतर में ब्रह्मा का शिव ओर विष्णु से संघर्ष हुआ ओर 
यह बात चकित करने वाली है कि अपने विरोधियों के समक्ष उन्हें अपने पद ओर अपनी 
श्रेष्ठता से हाथ धोना पड़ा । विष्णु के साथ उनके संघर्ष के दो उदाहरण हैँ- 


पहली अवतारो की कथा है। अवतारं के विषय में ब्रह्मा ओर विष्णु के बीच 
प्रतिस्पर्धा हे । मानवता को आपदाओं से मुक्ति दिलाने संबंधी अवतार का सिद्धात ब्रह्मा 
के अवतार से आरंभ होता है। कहा जाता है कि उन्होने दो अवतार लिए (1) वाराह ओर 
(2) मत्स्य । परंतु विष्णु-भक्त यह मानने को तैयार नहीं । उनका कहना हे कि ये अवतार 





अनुसार विष्णु के ओर भी अवतार थे। 
पुराणों में विष्णु के अवतार बताने की होड सी लग गई । | पुराणों मेँ अवतारो 
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ब्रह्मा ने नहीं बल्कि विष्णु ने लिए थे । उन्हे इन्हीं अवतारं से संतोष नहीं हुआ । उनके 


की अलग-अलग सूचियां है, जो इस प्रकार है- 


क्र. 


"~ ऋं न 
० ~ £ 


15; 


@ ० > ® ¢ > ® १ 


अनुसार कें अनुसार 


. वाराह हस 
. नरसिंह कर्म 
. वामन मत्स्य 
. परशुराम वाराह 
राम नरसिंह 
कृष्ण वामन 
परशुराम 
राम 
क्षम्‌ 
कल्कि 


विष्णु के अवतार 
हरिवंश के नारायणीय आख्यान वाराह पुराण वायु पुराण 


भागवत पुराण 


कं अनुसार के अनुसार के अनुसार 


कुर्म 


मत्स्य 
वाराह 
नरसिंह 
वामन 
परशुराम 
राम 
(+ 
बुद्ध 
कल्कि 


नरसिंह 
वामन 
वाराह 
कूर्म 
संग्राम 
आदिवक 
त्रिपुरारी 
अंधकार 
ध्वज 
वर्त 
हलाहल 
कोलाहल 


सनत्कुमार 
वाराह 


नरनारायण 
कपिल 
दत्तात्रेय 
यज्ञ 
ऋषभ 
पृथि 
मत्स्य 
कूर्म 
धन्वंतरी 
मोहिनी 
नरसिंह 
वामन 
परशुराम 
वेद व्यास 
नरदेव 
राम 
कृष्ण 
बुद्ध 
कल्कि 


दूसरी कथा सबसे पहले जन्म लेने से संबंधित है । इसका उल्लेख स्कंद पुराण मे है । 
कथा इस प्रकार है कि एक बार विष्णु देवी के वक्ष स्थल पर सो रहे थे । उनकी नाभि से 
एक कमल प्रकट हुआ ओर यह पुष्प जल की सतह पर आ गया । उसमें ब्रह्मा प्रकट हृए। 
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उन्होने जव यह देखा कि इस अनंत में कोई जीव नहीं है तो उन्होने सोचा सबसे पहले 
में ही उत्पन्न हआ हूं ओर इस प्रकार उन्होंने अपने को भावी सृष्टि से पूर्व जन्मा बताया । 
फिर भी यह निश्चय करने कं लिए कि उनकी प्रमुखता को चुनौती कौन दे सकता है, 
उन्होने कमल नाल को खींचा तो विष्णु को सोता हुआ पाया । उन्होने जोर से पूछा “यह 
कौन है"? विष्णु ने कहा मँ सबसे पहले जन्मा हूं ओर जब ब्रह्मा ने अपने को पूर्वं जन्मा 
बताया तो दोनों मे युद्ध छिड गया । तभी महेश प्रकट हुए ओर बोले, पहले मेरा जन्म हुआ 
है। परंतु भै तुम दोनों मे से किसी कं लिए भी यह स्थिति त्यागने के लिए तेयार हूं यदि 
तुममे से कोई मेरी शिखा तक अथवा मेरे पांवों के तलवे तक पंहुच जाए । ब्रह्मा तुरन्त 
तैयार हो गए लेकिन वह थक गए थे । फिर भी वह अपना दावा छोडने को तैयार नहीं हुए 
ओर महादेव की ओर मुडकर बोले कि मने अपनी बात पूरी कर दी है ओर आपके माथे 
का मुकुट देख लिया है ओर साक्षी कं लिए प्रथम जन्मी गाय को बुला लिया । इस दर्प ओर 
ज्ूठ पर शिव को क्रोध आ गया ओर उन्होने कहा कि ब्रह्मा की कहीं पूजा नहीं होगी ओर 
गाय का मुख विकृत व अशुद्ध हो जाएगा । फिर विष्णु आए ओर उन्होने माना कि वह 
शिव के चरण नहीं देख पाए । तब शिव ने विष्णु से कहा कि देवों मे तुम प्रथम जन्मे हो 
ओर तुम्हारा पद सर्वोच्च है । इसके पश्चात शिव ने ब्रह्मा का पांचवां मुख काट डाला ओर 
उनका मौन भंग हआ । उनकी शक्ति ओर प्रभाव क्षीण हो गए । 


इस कथा के अनुसार ब्रह्मा का यह दावा बूटा था कि उनका जन्म सबसे पहले हुजा 
हे । इसके लिए शिव ने उन्हें दंडित किया । विष्णु को प्रथम जन्मा कहलाने का अधिकार 
मिला । ब्रह्मा के अनुयायियों ने शिव की सहायता से विष्णु दारा ब्रह्मा का स्थान छीन लेने 
पर बदला लेने की ठानी । इसलिए उन्होने एक ओर कथा रच डाली, जिसके अनुसार विष्णु 
ब्रह्मा के नथुनों से सूकर रूप में उत्पन्न हुए ओर स्वाभाविक रूप से वाराह बन गए-विष्णु 
के वाराह अवतार का यह बहुत तुच्छ विश्लेषण है । 


इसके बाद ब्रह्मा ने अपनी स्थिति बेहतर करने के उदेश्य से शिव ओर विष्णु के बीच 
शत्रुता कराने की कोशिश की । यह कथा रामायण मे कही गई है । इसके अनुसार 


जब राजा दशरथ अपने पुत्र राम के ससुर मिथिलापति जनक से विदा लेकर अपने 
राज्य को लौट रहे थे तो उनके चारों ओर भयंकर स्वर वाले पक्षी चीख उठे ओर वन्य प्राणी 
उनकी प्रदक्षिणा करने लगे। यह देखकर दशरथ ने वशिष्ठ से पृछा, यह शकुन शुभ भी 
हे ओर अशुभ भी है । यह क्या बात है? इससे मेरा हृदय शंका से भर उठा है । तब वशिष्ठ 
बोले यह परशुराम के आने की चेतावनी है जो तूफान की तरह चले आ रहे है, जिससे 
पृथ्वी काप उठी है, पेड-पौधे गिरने लगे हँ ओर घोर अंधेरा छा गया है । सूरज धूल से ठक 
गया है । परशुराम सामने से आ रहे है, बडे भयानक दिखाई दे रहे है, कधे पर फरसा ओर 
धनुष-बाण है । दशरथ ने उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, जिसे परशुराम नै स्वीकार 
कर लिया ओर दशरथ-पुत्र राम की ओर बटे । कहा कि राम तुम्हारा बहुत पराक्रम सुना है । 
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जनक दारा दिया गया शिव धनुष भी तुमने तोड़ दिया है । मेँ दूसरा धनुष लेकर आया हूं । 

इसे खींचकर बाण चढ़ाजो । बाण चटढ्ने से तुम्हारे बल का अनुमान लगाकर मेँ तुम्हारे साथ 

दंद करूंगा । परशुराम का वचन सुनकर दशरथ की हवाइयां उड गई । परंतु उन्होने परशुराम 

से दीनभाव से ही बातचीत की । परशुराम ने फिर राम से ही कहा कि जो धनुष तुमने तोड़ा 

हे, वह शिव का धनुष था; किंतु अब जो धनुष मेँ लाया हूं वह विष्णु का है । ये दोनों धनुष 

विश्वकर्मा ने बनाए थे, जिनमे से एक महादेव को दिया गया ओर दूसरा विष्णु को ।" 
इसके आगे का वर्णन इस प्रकार है- ` 


“तब देवताओं ने ब्रह्मा से आग्रह किया कि नीलकंठ (महादेव) ओर विष्णु 
के गुणावगुण का पता लगाएं । परम श्रेष्ठ ब्रह्मा ने दोनों के बीच वैमनस्य को 
जान लिया । इस स्थिति में नीलकंठ ओर विष्णु के बीच घमासान युद्ध छिड्‌ 
गया । दोनों ही एक-दूसरे को पराजित करना चाहते थे । शिव के विकराल धनुष 
में शिथिलता आ गई ओर त्रिनेत्र शिव जाप करने लगे । दोनों महान देवों की 
देवता समूह, ऋषियों ओर चारणो ने अर्चना की ओर वे शांत हो गए । जब 
देवताओं ने यह देखा कि विष्णु के तेज के आगे शिव धनुष शिथिल पड़ गया, 
तो देवताओं ने विष्णु की श्रेष्ठता मान ली | 


इस प्रकार ब्रह्मा ने महादेव दारा अपने प्रति लिए गए अन्याय का बदला ले लिया । 
इस प्रपंच से भी ब्रह्मा को विष्णु पर श्रेष्ठता नहीं मिल पाई । ब्रह्मा का इतना पराभव हआ 
कि जो ब्रह्मा कभी विष्णु को आदेश देते थे, वही विष्णु अब ब्रह्मा के स्रष्टा बन गषए। 


शिव कें साथ हुए श्रेष्ठता-संघर्ष में भी ब्रह्मा की वैसी ही गत बनी, इस संदर्भमें भी 
स्थिति टीक विपरीत हो गई । कहां तो शिव के स्रष्टा ब्रह्मा थे ओर कहां अब शिव ही ब्रह्मा 
के स्रष्टा बन गए । ब्रह्मा मुक्ति" देने के योग्य नहीं रहे । वह देवता, जो मोक्ष प्रदान कर 
सकते थे, शिव थे ओर ब्रह्मा की हैसियत शिव ओर उनके लिंग की एक साधारण भक्त 
की तरह पूजा करने वाले की हो गई, वह शिव के सेवक हो गए ओर उनके सारथी" बने । 


अत में हुआ यह कि अपनी पुत्री के साथ व्यभिचार के आरोप के कारण ब्रह्मा 
पूजनीय नहीं रहे । भागवत पुराण में इस लांछन का उल्लेख इस प्रकार है- 


“हे क्षत्रिय! हमने सुना है कि स्वयंभू के मन में अपनी कमनीय ओर मोहक पुत्री 
वाच के प्रति कामुकता उत्पन्न हुई, जबकि उसके मन मे उनके प्रति कामभाव नहीं 
था। अपने पिता के इस कुकर्म पर उनके पुत्रों ने ऋषियों ओर मरीचि के नेतृत्व मेँ 
उन्टं फटकारा- "तुमने एेसा कुकर्म किया है, जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया, न 
तुम्हारे बाद कोई एेसा करेगा । क्या तुम्हं विधाता होते हए अपनी पुत्री से ही 


1. महाभारत, मूइर दारा उद्धूत, खड 4 पर. 192 
2. महाभारत, मूइर दारा उद्धूत, खंड 4, पर. 199 
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विषयभोग करना था? क्या तुम अपने उन्माद को रोक नहीं सकते थे? अरे विश्व के 

गुरु! तुम्हारे जैसे गौरवशाली व्यक्ति के लिए यह प्रशंसनीय नहीं हे । जिनकं कार्यो की 

मर्यादा के कारण व्यक्ति को आनन्द प्राप्त होता है ओर जिस (विष्णु) की महिमा की 

दीप्ति से यह ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, लौ उसी से एूटती है, उसे धर्म परायणता 

को बनाए रखना चाहिए अपने पुत्रों के इन वचनां को सुनकर प्रजापति शर्म से 

गड़ गए ओर अपना शरीर त्याग कर दिया । उसके भयानक अवशेष उस क्षेत्र मं 

फल गए ओर वही धुध भरे अंधकार के नाम से विख्यात हुआ ।" 

ब्रह्मा के विरुद्ध एेसा अपकर्ष एवं अपमानजनक प्रहार होने से वह चारों खाने चित 
हो गए । इसमे कोई आश्चर्य नहीं कि भारत से उनकी उपासना लुप्त हो गई ओर वह 
त्रिमूर्ति के एक नगण्य ओर नाममात्र कं सदस्य बनकर रह गए । 


ब्रह्मा के मैदान से बाहर होने पर रह गए शिव ओर विष्णु । ये दोनों भी कभी चैन 


से नहीं वैठ पाए । दोनों के वीच होड ओर खीचतान जारी रही । ,. 


शिव ओर विष्णु के उपासको मे पुराणों के माध्यम से एक-दूसरे के विरुद्ध जो प्रचार 
होता रहा, उसे इन उदाहरणं मेँ देखा जा सकता है । 

विष्णु से वैदिक देवता सूर्य का ओर शिव से अग्नि का संबंध जोडते है । इसका 
आशय यह प्रकट करना था कि यदि विष्णु की उत्पत्ति वैदिक है तो शिव का उद्गम भी 
चैदिक है। जन्म के आधार पर कोई भी एक-दूसरे से कमतर नहीं हे । 


शिव तो विष्णु से बडे हों ओर विष्णु भी शिव से कम न हों । विष्णु कं सहस्न' नाम 
है तो शिव के भी सहस्र नाम होने चाहिएं ओर एसा ही हज । 


विष्णु के चार चिह है । इसलिए शिव के भी होने चादिषु । वे है-1. जटा से बहती 
गंगा, 2. चन्द्रचूड, 3. नाग ओर 4. जटाजूट । एक मात्र क्षेत्र है जहां शिव ने विष्णु की 
बराबरी नहीं की, वह था अवतारो का क्षेत्र । इसका कारण यह नहीं है कि उनकी इच्छा 
बराबरी करने की नहीं थी। लेकिन दार्शनिक दृष्टि से शिव के मार्गं मेँ अवतार एक 
अवरोध था। शिव ओर विष्णु के उपासकों मे परमानंद की अवधारणा के संबंध मे मौलिक 
मतभेद हैँ । जैसा कि मान्यवर अय्यर ने स्पष्ट किया है- 

वो की दृष्टि मे प्राप्य लक्ष्य कायिक ओर मानसिक बंधन से मुक्ति ओर उनका पूर्ण उच्छेद ` 
हे। इसलिए वे शिव को अक्षय मानते है अर्थात्‌ जो कभी नष्ट नहीं होता अपितु संपूर्णं जगत का 
संहार करता डे । इसी कारण रुद्र को संहारक कहा जाता है। किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान 
की चरमसीमा पर परम शिव से उसका भेद मिट जाता है, वह अपने भौतिक शरीर, मन, सुख ओर 
दख तथा कर्तव्य से ज्ञानातीत हो जाता हे। वह शिव मे सायुज्य (लीन) हो जाता है। इस स्थिति 


1. देखे विष्णुसहस्रनाम । 2. पद्मपुराण मेँ उल्लिखित है । 
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म वह स्वयं मे ओर शिव मे भेद करना भूल जाता है । जब तक वह इस स्थिति को नहीं प्राप्त करता 
तब तक वह अपूर्णं रहता है, चाहे वह कितना ही शुद्ध या कितना ही योग्य क्यो न हो। सायुज्य 
तक पू्हुवने हेतु जो भी पात्र है वे मात्र सालोक्य, सामीप्य ओर सारूप्य का गौण पद ही पाते है। 
यही कारण हे कि अवतार का सिद्धांत शेवो को आकर्षित नहीं कर पाया। अवतार के खूप मेँ 
भगवान सीमित हो जाता हे अर्थात्‌ एसा व्यक्ति जो कदाचित अपने को तो बंधन मुक्त कर लेता 
हे पतु मुक्त को मुक्त नहीं कर सकता । वैष्णवो का मत इससे अलग हे। परमपद के संबंध मेँ 
उनकी अपनी चेतना हे । वैष्णव उच्चतम स्थिति को जानता है ओर यह भी जानता है कि वहां 
प्हुवना चाहिए; परु वह आराध्य मँ पूरी तरह लीन होकर अपने आपको पूरी तरह खो देने 
(= सायुज्य) को अच्छा नहीं समञ्लता । वह कहता है कि उच्चतम स्थिति में पहुवकर परमात्मा से 
मिलाप तो होना चाहिए; परंतु उसे अपना आप खो नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे उस मिलाप का 
एहसास होना चाहिए । उसे ब्रांड के साथ संयुक्त होना चाटिए, परेतु इसे उसी अविनाशी परमात्मा 
का एक पहलू समञ्जना होगा । इसे ब्रह्मांड की अक्षयता के रूप मे सत्य का एक अन्य पक्ष मानना 
चाहिए । दूसरे शब्दो मेँ वह ब्रह्मांड के क्षय मेँ आस्था नहीं रखते वरयोकि उसका परम पुरुष से 
भेद-विभेद नहीं हे । बल्कि वे ब्रह्मांड के पालन के पक्ष मे है जो प्रकट पुरुष की पहचान से न कम 
हे ओर न ही ज्यादा । यही कारण है कि विष्णु को पालनहार कहा गया है। अंततोगत्वा यही भेद 
है जिससे सत्य का दर्शन होता है । शैव विश्व को दुख ओर पीड का पाश मानते हँ (इससे सभी 
को पशु बनना पड़ता है) जिसको तोडा जाना चाहिए ओर उसका संहार होना चाहिए । वैष्णव इसे 
पुरुष की महानता का प्रमाण मानते हैँ ओर इसके पालन के पक्ष में है। शैव निराशावाद अथवा 
दुखवाद के कारण धर्म-सूत्रौ के प्रति आस्थावान नहीं है । वे अर्थशास्र ओर अन्य ग्रथो को भी नही 
मानते है जो संसार के संचालन ओर कल्याण के लिए बना दिए गए है । वे पुष्टिमारमी नही है । वे 
नियमों ओर परंपराओं की अवज्ञा करते है। किसी परम शैव के लिए जाति-बंधन दंडनीय हे । लेकिन 
वह इन धारणाओं को उन व्यक्तियों मेँ सहन कर सकता है जिन्होनि अभी विकास की उच्च अवस्था 
को प्राप्त नहीं किया है । वह समाज के उन्हीं लोगों का सम्मान करते ह ओर उनके विस्तार के पक्ष 
मँ ह जो चाहे किसी भी जाति के हौ, परेतु उनका शिव के साथ सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य जीर 
सायुज्य ह । दूसरी ओर वैष्णवों की रुचि सभी नियमों के पालन मे ह जिससे संसार का कल्याण 
होता हो । यदि धर्म का नाश होता हे तो संसार का भी नाश होगा ओर संसार का नाश नहीं होना 
चाहिए क्योकि यह अंतर्यामी पुरुष की महिमा का लक्षण हे । यह उनका कर्महै कि धर्म की रक्षा 
हो । यदि स्थिति नियत्रण से बाहर हो जाती है तो विष्णु स्वयं ठीक करते । इसलिए वह संसार 
म अवतार लेते है । परतु जब विष्णु धरती पर आते है तो द्ष्यँ का विनाश करते है । इसलिए हमारे 
लिए यह जानना जरूरी है कि जो धर्म का नाश करता है उसे विष्णु का कोप-भाजन बनना पडता 

हे। इसी प्रकार शिवभक्त के लिए जो विधान लिया गया है, उसमे जाति-वंधन अप्रासंगिक है ओर 
भक्त के सामान्य कर्तव्यो का वर्णन है । उनके समुचित पालन से भगवान के दर्शन होगे ओर 

अततोगत्वा, वह शिव के साथ एकाकार होगा । दूसरे इन्दं अपवित्र मानते थे क्योकि यह जाति का 

उन्मूलक हे ओर जसा कि पहले कहा जा चुका है, इनका उल्लेख पुरातनी शास्र मे नहीं हे ।" 
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शिव की महिमा मेँ किए गए प्रचार के समान ही विष्णुभक्तो ने उसकं खंडन कं लिए 
प्रचार-तत्र अपनाया । पवित्र नदी गंगा" के अवतरण का प्रसंग एक उदाहरण है । शिवभक्त 
उसकी उत्पत्ति शिव की जटाओं से मानते है । परंतु वैष्णव इसे मानने को तैयार नहीं थे। 
उन्होने एक ओर कथा रच डाली । वैष्णवों के अनुसार पतितपावनी गंगा बैकुंड (विष्णु के 
निवास) से निकलती है । उसका उद्गम विष्णु के चरणों से है ओर कैलाश पर आकर वह 
शिव के मस्तक पर उतरती है । इस कथा के दो निष्कर्ष है । पहला यह कि गंगा का उद्गम 
विष्णु के चरणों से है, शिव की जटाओं से नहीं । फिर शिव का पद विष्णु से नीचा हे 
क्योकि उनके मस्तक पर विष्णु के चरणों से गंगा की धार गिरती हे । 


दूसरा उदाहरण देवों ओर असुरो दारा सागर-मंथन का है । उन्होने मंदराचल पर्वत को 
मथानी ओर शेषनाग को रस्सी बनाया । विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, फिर पृथ्वी को 
अपनी पीठ पर धारण किया ओर मंथन के समय उसके स्पंदन को नियंत्रित किया । 


यह कथा विष्णु की महिमा बढ़ाने के लिए रची गई है । शिव का स्थान इसमे गौण 
है । इसके अनुसार समुद्र-तल से चौदह रल निकले । इनमें से एक था विष । अगर इस विष 
का पान न किया जाता, वह सारे संसार को नष्ट कर सकता था। शिव ही उसे पीने के 
लिए तैयार हृए। इससे यह पता चलता है कि विष्णु ने दोनों विरोधी समू, देवो ओर 
असुरो, को सागर-मंथन की अनुमति देकर संसार के विनाश का दार खोल दिया था ओर 
यह एक अविवेकपूर्ण कार्य था। शिव की महिमा बताई गई है कि उन्होंने विषपान करकं 
विष्णु की मूर्खता से होने वाले अनिष्ट से संसार को बचा लिया । 


तीसरा उदाहरण भी यह दर्शता है कि विष्णु मूर्ख थे ओर शिव ने ही अपनी विलक्षण 
बुद्धिमत्ता ओर पराक्रम से विष्णु को उनकी मूर्खताओं से बचाया । यह कथा अ्रूरासुर की 
है । अक्रूर भालू के मुख वाला एक राक्षस था । इसके बावजूद वह नियमित रूप से वेद-पाठ 
ओर भक्तिकर्म करता था । विष्णु उससे अत्यंत प्रसन्न थे ओर उन्होने उसे मन चाहे वरदान 
का वचन दे डला। अक्रूरासुर ने वर मांगा कि त्रिलोक मेँ उपस्थित कोई प्राणी उसके प्राण 
नहीं ले सके । विष्णु मान गए । परेतु वह इतना टीठ हो गया कि जब उसने देवताओं को 
सताया तो उन्होनि उसके आगे समर्पण कर दिया ओर वह संसार का शासक बन गया । असुर 
के अत्याचारं से लाचार विष्णु काली के तट पर चिंतित वैठे थे । उनका रोष स्पष्ट दिख रहा 


था । उनकी आंखों के सामने इस आकार का जीव प्रकट हुआ, जो पहले त्रिलोक मँ विद्यमान 


नहीं था । वह संहारक रूप मेँ महादेव थे, जिन्न क्षण भर में विष्णु को चिंतामुक्त कर दिया । 


इसके जवाब मे भस्मासुर की कथा प्रचलित हुई कि शिव ओषड (मूर्ख ह ओर विष्णु ने उनकी 
करतूत से उन्हं क्चाया । भस्मासुर ने शिव को एक वरदान पाने कं लिए प्रसन्न कर लिया । वरदान 





1. मूर, हिंदू पेनथियन, प. 40-41 
2. वह कहानी विष्णु आगम मेँ कही जाती है ओर मूर की “हिदू पेनथियन” मेँ उद्धुत है, पृ. 19-20 
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यह था कि भस्मासुर जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा, वह भस्म हो जाएगा । शिव ने वरदान दे दिया । 
भस्मासुर ने शिव के वरदान से उन्हं ही भस्म करने की ठानी । शिव डरकर भागे ओर सहायता के 
लिए विष्णु के पास पहुचे । विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया ओर भस्मासुर के पास गए । वह उन्हें 
देखकर आसक्त हो गया । मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा कि वह एक शर्त पर उसकी हो जाएगी कि 
जेसे-जैसे वह करे वैसे ही भस्मासुर भी करे । विष्णु ने इस प्रकार चतुराई से भस्मासुर का हाथ उसके 
सिर पर रखवा दिया । परिणाम यह निकला कि भस्मासुर मर गया ओर विष्णु को यह श्रेय मिला 
किं उन्हनि शिव को उनकी मूर्खता के परिणाम से बचा लिया । 


“क्या ईश (महादेव) किसी अन्य दृष्टि से भी कार्यो का कारण है ? हमने यह नहीं 
सुना है कि किसी व्यक्ति के लिंग की दूसरे व्यक्ति ओर देवता पूजा करं । आप बताएं कि 
क्या आपने कहीं सुना है कि शिव के सिवाय किसी अन्य के लिंग की पूजा की जाती है 
अथवा पहले भी कभी देवताओं ने की है? जिसके लिंग की ब्रह्मा, विष्णु ओर इद्र देवताओं 
सहित निरंतर पूजा करते हैँ वह तो सर्वोच्च हुआ । बच्चों मेँ न तो कमल-चिह (ब्रह्मा का), 
नही चक्र (विष्णु का) ओरन ही वज्ज (इद्र का) होता है बल्कि उनमें स्त्री-पुरुष के अंग 
होते है । इस प्रकार सारी संतानो का दाता महेश्वर है। सभी नारियां देवी से उत्पन्न है, 
उनमें नारी के अंग है ओर पुरुषों मेँ शिवलिंग विद्यमान रहता है। चराचर मेँ एक भी 
आदमी यदि यह कहता है कि पुरुषों का ईश्वर (=महादेव) के सिवा कोई ओर कारण है 
या कहता है कि तीनों लोकों में देवी (उमा) के निशान (योनि) के बिना कोई स्री है, तो 
उस मूर्खं को दुनिया से निकाल फेको । सब जान लीजिए जो पुरुष हैँ वे ईश हैँ जो नारियां 
है, वे उमा हैँ । इस प्रकार सारा चराचर विश्व इन दोनों मेँ से निकला है ।” 


यूनानी दार्शनिक जैनोफेनीज इस बात पर बल देते है कि बहुदेववाद अमान्य है ओर 
इसमे विरोधाभास है; इसलिए एकेश्वरवाद ही सत्य है। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो 
जेनोफेनीज का विचार सही हो सकता है । परंतु एतिहासिक दृष्टिकोण से दोनों स्वाभाविक 
हँ । जहां एक ही संप्रदाय व समुदय का हो वहां एकेश्वरवाद स्वाभाविक हे । परंतु जहां 
अनेक समुदायं व संप्रदायो के मिलन ते बना हो, वहां बहुदेववाद स्वाभाविक ओर 
अनिवार्य है; क्योकि प्रत्येक प्राचीन संप्रदाय मे न केवल भिन्न व्यक्ति होते हैँ बल्कि उनके 
देवता भी विविध होते थे। विभिनन समुदायो का विलय ओर समुच्चय केवल उसी सूरत 
मे संभव था कि उनके ईश्वर को दूसरे भी स्वीकार करते । इस प्रकार बहुदेववाद पनपा । 


निष्कर्षं निकलता है कि हिंदुओं मेँ अनेक देवताओं का अस्तित्व ठीक ही है क्योकि हिंदू 
समाज अनेक कबीर्लो-संप्रदायों का जमघट है, जिनके अलग-अलग देवता थे । उल्लेखनीय है 
कि ये देवता आपस में लडते-अगडते ओर एवः-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे, जो आम 
मनुष्यो के लिए भी लज्जा ओर अपमान की बात है। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। 
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ब्राह्मणों ने देवताओं का उत्थान-पतन क्यों किया? 


हिदओं को मूर्तिपूजा का दोषी ठहराया जाता है । लेकिन मूर्तियों की पूजा करना गलत नहीं 
ह । मूर्तिं बनाना ओर देवताओं के चित्र बनाना समान है ओर अगर चित्र बनाने पर कोई 
आपत्ति नहीं है तो मूर्तिं बनाने पर क्या आपत्ति हो सकती है? हिंदुओं की मूर्तिपूजा पर 
वास्तविक आपत्ति यह है कि यह मात्र चित्रकारी नहीं है, मूर्तिं की मात्र रचना नहीं है । यह 
सब उससे अधिक है । हिंदू मूर्ति प्राणवान बताई जाती है ओर वह वही सब कार्य करती 
है, जो मनुष्य करता है । प्राणप्रतिष्ठा से उनमें जान डाल दी जाती है । बौद्ध भी मूर्तिपूजक 
है । परंतु जिस मूर्ति अथवा चित्र की वे पूजा करते है, वे मात्र प्रतीक है । वे मूर्ति मे प्राण 
अथवा आत्मा न मानते है ओर न प्राणप्रतिष्ठा करते है । ब्राह्मणों ने हिंदू देवी-देवताओं को 
जीवंत घोषित क्यों किया? इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए । लेकिन इस अध्याय में 
इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योकि यहां इस पर विचार नहीं करेगे । 


हिंदुओं पर जो दूसरा आरोप लगाया जाता है, वह है बहुदेववादी होने का, अर्थात्‌ वे 
अनेक देवों को पूजते है । केवल हिंदुओं पर ही यह आरोप नहीं लगता । दूसरे समाजं मं 
भी बहुदेववाद का प्रचलन है । हम केवल दो को गिनाते हैँ । रोमन ओर यूनानी भी मूलतः 
बहदेववादी हैँ । वे भी अनेक देवों को मानते हैँ । इसलिए इस आरोप मेँ कोई दम नहीं है । 


हिदओं पर जो बड़ा आरोप लगाया जा सकता है, अधिकांश लोग उससे परिचित नहीं 
है । वह आरोप यह है कि हिंदू अपने देवों की उपासना में अटल विश्वासी नहीं ह । उनमें 
एक देवता के प्रति आस्था अथवा श्रद्धा का अभाव है । हिंदू देवताओं के इतिहास मेँ यह 
आम है कि कुछ देवताओं की कभी उपासना होती रही ओर आगे जाकर बंद हो गई ओर 
उन देवताओं को कचरे मे डाल दिया गया । फिर बिलकुल ही नए देवताओं की मान्यता 





हो गई ओर पूर्ण भक्ति-भाव से उनकी उपासना होने लगी । फिर ये देव भी अप्रासंगिक 


हो गए । यह चक्र चलता आ रहा है । इस तरह हिंदू देवँ का हमेशा उत्थान ओर पतन 
चलता रहता है । यह बात विश्व के किसी अन्य संप्रदाय में दिखाई नहीं देती । 

इस कथन को विना आपत्ति कं स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि हिंदू अपने 
देवताओं के विषय मेँ इतने हल्के विचार रखते थे । कुछ उदाहरण देना आवश्यक हे । 
सुयोग से उनकी भरमार है। आजकल हिंदुओं के चार देवता है । (1) शिव, 
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(2) विष्णु, (3) राम, ओर (4) कृष्ण । सवाल यह है कि क्या हिंदुओं के बस यही 
देवता हैँ, जिनकी आदिकाल से पूजा होती आई है? 

हिंदू देवकूुल में देवों की संख्या सर्वाधिक है । संख्या की दृष्टि से संसार का कोई धर्म 
इस देवकुल की बराबरी नहीं कर सकता । ऋग्वेद-काल में देवताओं की विशाल संख्या थी । 
दो स्थानों पर ऋग्वेदः में कहा गया है कि 3,309 (तीन हजार तीन सौ नौ) देवता हैँ (पता 
नहीं किस कारण से यह संख्या घटकर तैतीसः रह गई) । यह एक उल्लेखनीय कमी है। 
इसके बावजूद तैतीस देवताओं का हिंदू देवकुल सबसे विशाल है। 


शतपथ ब्राह्मण, में तैंतीस देवों की व्याख्या इस प्रकार की गई है-आठ वसु, ग्यारह 
सुद्र, बारह आदित्य ओर पृथ्वी तथा स्वर्ग । 


उनकी संख्या से बटृकर सवाल उनके आपसी संबंधों का है। क्या पद की दृष्टि से 
उनमें कोई भेद था? ऋग्वेद मेँ एक मंत्र है कि आदर ओर स्थान की दृष्टि से इनके दो 
वर्ग है, एक बड़ा ओर छोटा तथा दूसरा नवीन ओर प्राचीन । 


यह विचार ऋग्वेद की प्राचीन मान्यता से भिनन लगता है । पुराना नियम इस प्रकार है- 
“हे देवताओ! तुम में से न कोई छोटा है, न नवीन, तुम सब महान हो" । 
प्रोफेसर मैक्स मूलर का भी यही निष्कर्ष है- 


“जव इन देवँ का आह्न किया गया, उनकी शक्ति दूसरे से सीमित नहीं 
समजली गई थी ओर न वे एक-दूसरे से पद में ही श्रेष्ठ अथवा हीन थे । उपासक 
की दृष्टि में हर देव अन्य देवँ के समान था । उसमे एक समय यथार्थ देवत्व 
समज्ञा गया । चाहे कितनी भी सीमाएं हो, हमारी दृष्टि में बहुदेववाद प्रत्येक 
देवता में अपरिहार्य होना चाहिए । प्रत्येक देव मेँ अन्य देवों की विशेषता होनी 
चाहिए । परंतु उपासक की दृष्टि से अन्य देव लुप्त हो जाते हैँ ओर उस समय 
केवल वही रह जाता है जो उपासक का मनोरथ पूरा करे ।” 
“देवों मेँ कोई एसा देव नहीं है जो अन्य के अधीन हो, जो दूसरों का दास हो ।” 
बस एक समय था जब यही सत्य था । देवताओं के प्रति प्राचीन दृष्टिकोण बदला । अनेक 
वेद-मत्र मे एेसा उल्लेख है जिनमें कुछ देवों को सर्वोच्च ओर सर्वशक्तिमान समज्ञा जाने लगा था । 
दवितीय मंडल के प्रथम मंत्र मेँ अग्नि को विश्व-नियंता, परमात्मा, मेधावी राजा, पिता, 


भ्राता, पुत्र ओर मानव-मित्र बताया गया है; यही नहीं उसे अन्य देवों की शक्तियां ओर 
नाम भी विशेष रूप से प्रदान किए गए हैँ। 


1. ऋग्वेद 3, 99:10 52:6, वाज तं 3.7. मूइर खड 5, पष्ठ 12 
2. ऋग्वेद 1, 139:2,3:6,9:8,28.1:8,30. 2:8,35.3 मूर 5. पृष्ठ 10 
3. एस. बी.ई. खड 4:5, 7.2; मूर 5, पष्ठ 2 
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फिर अग्नि के ऊपर भी दूसरे देवता का स्थान हो गया । वह है इद्र । इद्र को वेद-मंत्रो 


ओर साथ-साथ ब्राह्मणों में सर्वोच्च शक्तिशाली देवता कहा गया ओर दसवें मंडल मे कहा 


गया : विश्वस्माद्‌ इद्र उत्तरः (इद्र सर्वोच्च है) । 

फिर तीसरा देवता शिखर पर पहुंचा । वह सोम है । सोम के विषय में कहा 
गया है कि वह जन्मजात महान था ओर उसने सभी को पराजित किया । वह विश्व 
का एकत्र राजा कहलाता था । वह मनुष्यों के जीवन का विस्तार कर सकता था । 
एक मंत्र मेँ कहा गया है कि वह स्वर्ग ओर धरती, अग्नि, सूर्य, इद्र ओर विष्णु का 
सरष्टा था। फिर सो. को भी भुला दिया गया ओर चौथे देवता की उपासना होने 
लगी । वह वरुण था। सभी देवताओं मेँ सर्वोच्च था । दैवी ओर परमशक्ति का 
गुणगान करने के लिए इससे अधिक श्रेष्ठ मानव अभिव्यक्ति ओर क्या हो सकती 
धी जो वैदिक कवि ने वरुण के लिए की- “तू स्वर्ग ओर मृत्युलोक का स्वामी है।" 
या एक अन्य मंत्र मेँ कहा गया है (27.10) “तू सबका स्वामी है, उनका जो देवता 


है ओर उनका भी जो मनुष्य हैँ ।" 


इससे स्पष्ट है कि 38 वैदिक देवों मेँ चार देवता-अग्नि, इद्र, सोम ओर वरुण प्रधान 
थे । दूसरों का देवत्व भी विद्यमान रहा । परंतु इन चार का स्थान सर्वोच्च था । आगे चलकर 
विभिन्न देवों की तुलना मेँ शतपथ ब्राह्मण के काल में एक ओर बदलाव हुआ । एक नया 
देवता उभरा । सोम ओर वरुण के नाम प्रधान देवताओं मेँ से गायब हो गए जबकि अग्नि 
ओर इद्र मौजूद रहे । एक ओर देवता का नाम सामने आया । वह था सूर्य । परिणाम यह 
हआ कि अग्नि, इद्र, सोम ओर वरुण के स्थान पर प्रमुख देवता हो गए अग्नि, इद्र ओर 
सूर्य। यह शतपथ ब्राह्मण से स्पष्ट है, जिसमे कहा गया है- 


“मूलतः सभी देव समान थे । उन सबके समान होने से, सबके विमल होने 
से तीनों की चाह थी-“हम श्रेष्ठ बने,” वे हैँ अग्नि, इद्र ओर सूर्यं । 
। 9. “मूलतः अग्नि की शिखाएं ठेसी नहीं थीं जैसी वर्तमान मेँ ह । उन्होने 
इच्छा की कि ये शिखाणएं मुञ्में हों" उन्होने इसको देखा, उसे ग्रहण किया ओर 
तव से उनकी शिखाएं उनमें समाहित हो गई । 
4. “मूलतः इद्र मे इतना बल नहीं था आदि (जैसा कि अनुच्छेद 8 मेँ है) 
5. “मूलतः सूर्य मँ उतनी कांति नहीं थी आदि" 
कब तक ये तीन देव सर्वोच्च बने रहे, यह बताना कठिन है । लेकिन इसमे कोई शक 
नहीं कि आगे चलकर यह स्थिति बदल गई । यह चुल्ल निदेश के प्रसंग से स्पष्ट है । चुल्ल 
निदेश बोद्ध-धम्म की रचना है । इसका अनुमानित रचनाकाल है..... 


चुल्ल निदेश में उन संप्रदायो की सूची दी गई है जो उस समय भारत में प्रचलित थे । 
इनका पंथ ओर उपासना के आधार पर वर्गीकरण किया गया है । वे इस प्रकार है 
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संप्रदाय कानाम 
आजीवकश्रावकः 
निंगठ श्रावक 
जटिल श्रावक 
परिव्राजक श्रावक 
अवरुद्ध श्रावक 


, कौजा। 
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1. मत (१८५) 


आजीवकः 
निगंठः 
जटिल 
पर्राजकः 
अवरुद्धक । 


2. पंथ (णा) 


संप्रदाय का नाम पूज्यदेव 
हस्ति वृत्तिका, (व्रती) हस्ति" 
अश्व वृत्तिका अश्वः 
गो वृत्तिका गो 
कुकुर वृत्तिका कुक्कुरः 
काक वृत्तिका काकः, 
वासुदेव वृत्तिका वासुदेव 
बलदेव वृत्तिका बलदेव 
पूर्णभद्र वृत्तिका पूर्णभद्र 
मणिभद्र वृत्तिका मणिभद्र 
अग्नि वृत्तिका अग्नि 
नाग वृत्तिका ` नाग 
सुपर्णं वृत्तिका सुपर्णं 
यक्ष वृत्तिका यक्ष 

. श्रावक का अर्थ है शिष्य। 

. जीविकोपार्जन विषयक विशेष नियमों का पालन करने वाला भिक्ु । 

. हर प्रकार कं बधन-बाधाओ से मक्त भिक्खु । 

. सिर की जटा्ओं को बाधने वाले भिक्टु । 

. समाज से विरक्त भिक्सु । 

. वृत्तिका का अर्थ श्रद्धालु भक्त है। 

हाथी । 

. घोडा । 

, गराय। 

. श्वान। 
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14. असुर वृत्तिका असुर 
15. गंधर्व वृत्तिका गंधर्व 
16. महाराज वृत्तिका महाराज 
17. चन्द्र वृत्तिका चन्द्र 
18. सूर्य वृत्तिका सूर्य 
19. इद्र वृत्तिका इद्र 

20. ब्रह्मा वृत्तिका ब्रह्मा 
21. देव वृत्तिका देव 

22. दिशा वृत्तिका दिशा 


शतपथ ब्राह्मण के समय से चुल्ल निदेश तक सुस्थापित तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार थी- 


1. पहले, यह कि चुल्ल निदेश के समय अग्नि, सूर्य ओर इद्र की उपासना जारी थी । 
2. दूसरे यह कि अग्नि, सूर्य ओर इद्र की उपासना हालाकि जारी थी फिर भी उनकी 
श्रेष्ठता समाप्त हो चुकी थी, बहरहाल, काफी अन्य उपासनाएं होने लगीं ओर लोग उनकी 
ओर आकर्षित हए । 3. तीसरे, नई पूजा परंपराओं मेँ दो काफी बाद में बहुत प्रमुख हई, 
वह हैँ वासुदेव कृष्ण ओर ब्रह्मा की परंपराएं। 4. चौथे, विष्णु, शिव ओर राम की 
उपासनाएं प्रचलन में नहीं आई थीं । 

चुल्ल निदेश के वाद अब स्थिति क्या है ? इस समय भी तीन ही परंपराएं है । पहले, 
अग्नि, इद्र, ब्रह्मा की पूजा समाप्त हई । दूसरे कृष्ण की स्थिति पहले जैसी रही; तीसरे 
विष्णु, शिव ओर राम की नई पूजा-परंपराएं चुल्ल निदेश के समय के बाद से शुरू हई । 
इससे तीन सवाल उठते हैँ-पहला तो यह कि अग्नि, इद्र, ब्रह्मा ओर सूर्य की पुरानी 
पूजा-परंपराएं क्यों समाप्त हुई? इन देवों की पूजा क्यों वंद कर दी गई? दूसरा यह कि 
कृष्ण, राम, शिव ओर विष्णु की नई उपासना पद्धतियां किन परिस्थितियों मे शुरू हई? 
तीसरा यह कि इन नए देवताओं कृष्ण, राम, शिव ओर विष्णु की सपक्ष स्थिति क्या हैः 


पहले सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता । ब्राह्मण साहित्य में एेसा कोई संकेत नहीं 
मिलता कि ब्राह्मणों ने अग्नि, इद्र, सूर्य ओर ब्रह्मा की उपासना क्यो बंद कर दी । इसका 


तो कुछ स्पष्टीकरण है भी कि ब्रह्मा की उपासना क्यों बंद हुई । इसका कारण ब्राह्मणों के 


साहित्य मेँ ब्रह्मा के माथे पर लगाया गया कलंक है । लांछन है कि उन्होने अपनी पुत्री कं 
साथ बलात्कार किया, इसलिए उन्हें पूजा ओर भक्ति का पात्र नहीं रहने दिया गया । इस 
कलंक में चाहे कितनी भी सच्चाई क्यों न रही हो परंतु दो कारणों से इसे ब्रह्मा की 
उपासना छोड़ देने का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता । पहले तो यह कि उस समय 
एेसा आचरण कोई अनहोनी बात नहीं थी । दूसरा कारण यह है कि कृष्णने तो ब्रह्मा से 
भी बड़ी अनैतिकताएं कीं, लेकिन उन्होने उनकी उपासना नहीं छोड़ी । 
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चलिए, ब्रह्मा की पूजा के निषेध का तो अनुमान लगाया जा सकता है, कितु अन्य देवो की 
उपासना बंद हो जाने का कोई कारण ही नहीं मिलता । अग्नि, इ, सूर्य ओर ब्रह्मा की पूजा 
अप्रचलित होना इस प्रकार एक रहस्य है । यहां इस रहस्य की गुल्थी को सुलञ्ञाने का अवसर नहीं 
ह । इतना कहना ही काफी है कि हिंदुओं के देवताओं का देवत्व छिन जाना एक अनहोनी बात हे । 


दूसरा सवाल भी रहस्य के आवरण मँ है। नए दे्वो-कृष्ण, शिव ओर राम की उपासना का 
महत्व ब्राह्मणों के साहित्य मे लबालब भरा पड़ा है । लेकिन उनके साहित्य मेँ नए देवो के उदय का 
कोई लेखा-जोखा नहीं मिलता । यह रहस्य ही है कि ये नए देवता कहां से आ गए? उस समय तो 
रहस्य ओर भी बढ़ जाता है जब हम देखते है कि इनमे से कुछ तो सचमुच वेदविरोधी है । 


हम शिव की बात लेते है। 


शिव मूल रूप से वेदविरोधी देवता थे, यह बिलकुल स्पष्ट है । भागवत पुराण में दो प्रसंग 
है ओर महाभारत म भी, जो इस विषय पर प्रकाश डालते हैँ । पहले प्रसंग से पता चलता ह 
कि उनमें ओर उनके श्वसुर दक्ष में कैसे दुश्मनी हुई? एेसा लगता है कि प्रजापति के यज्ञ में 
देवता ओर ऋषि एकत्र हुए । दक्ष के आने पर ब्रह्मा ओर शिव को छोड़कर सभी लोग उनके 
अभिवादन मेँ खड़े हो गए । दक्ष ब्रह्मा को प्रणाम करके उनके कहने पर बैठ गए, परतु वह 
शिव के व्यवहार पर क्षुब्ध थे। उन्होने शिवः को इस प्रकार संबोधित किया- 


“शिव को पहले बैठा देखकर दक्ष सम्मान का लोभ संवरण न कर सके 
ओर उन पर इस प्रकार तिरी नजर डाली जैसे उन्हें खा ही जाएंगे । फिर बोले 
“हे ब्राह्मणो, ऋषियो, देवताओं सहित अग्नि सुनो! मँ अनजाने में नहीं, न 
भावावेश ही मेँ आकर यह बता रहा हूं कि एक गुणी व्यक्ति के क्या लक्षण है । 
परंतु यह निर्लज्ज शिव विश्वनियंता की अवमानना करता है। यह कितना 
हठधर्मी है । इसने शिष्टाचार का उल्लंघन किया है । इसने गुणवान व्यक्तियों की 
भाति मेरे शिष्य की स्थिति प्राप्त कर ली । ब्राह्मणों ओर अग्नि की साक्षी में 
इसने मेरी सावित्री जैसी पुत्री का पाणिग्रहण किया । इस वानर नयन ने मेरी 
मृगनयनी पुत्री को प्राप्त किया । उसने मेरे अभिवादन में एक शब्द भी नहीं 
बोला जबकि इसे अभिवादन के लिए उठना चाहिए था । मेने अनिच्छापूर्वक ही 
सही, अपनी पुत्री इस क्षुद्र ओर द॑भी को सौप दी, जिसने कुसंस्कारों की सारी 
सीमाएं तोड रखी हैँ । वैसे यह श्रं को वेद-मंत्र सुनाता है । यह श्मशानों मं 
घूमता है। भूत-पिशाचों के बीच रहता है। पागलों जैसा नंगा, बाल बिखेरे, 
हंसता-रोता फिरता है, श्मशान की राख शरीर पर मलता है, नरमुण्ड पहनता है । 
मानव की हड्डियों के आभूषण पहनता है । बनता यह शिव (शुभ) है परंतु सच 
मे अशिव (अशभ) है, पागल ही इसके संगी-साथी है, भूत इसके मित्र है, जो 


1. भागवत पुराण, अध्याय 4, पृ. 329-80 
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अधकार-प्रिय है । काश! मेने अपनी गुणवती पुत्री ब्रह्मा के कहने मेँ आकर एसे 

क्रोधोन्मत्तों के दुष्टात्मा स्वामी को, जिनकी शुद्धता नष्ट हो चुकी है, न दी होती । 

शिव को एसे दुर्वचन बोलकर, जिसका उन्होने कोई प्रतिवाद नहीं किया, दक्ष ने 

उन्हें चिढ्राया ओर जल हाथ मेँ लेकर उन्हें शाप देना आरंभ किया- यह शिव सभी 

देवी-देवताओं में निकृष्ट हो । इसे देवताओं की पूजा के समय इद्र, उपद्र (विष्णु) 

ओर अन्य देवों के समान स्थान प्राप्त न हो ॥ अपना श्राप देकर दक्ष चले गए ।” 

श्वसुर-दामाद के बीच शत्रुता जारी हे । ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापतियों के प्रमुख का दर्जा 
दिया तो उन्होने बृहस्पतिसव यज्ञ करने की ठानी । जब पार्वती ने देखा कि सभी देव 
सपत्नीक यज्ञ में जा रहे हैँ तो पार्वती ने शिव से उनके साथ चलने की जिद की । उनके 
पिता ने शिव का जो अपमान किया था, उन्होने पार्वती को उसकी याद दिलायी ओर यज्ञ 
मेँ जाने से मना किया । लेकिन वह अपने संबंधियों से मिलने को आतुर थी । सभी बातों 
को अनदेखा कर चली गई । जब उन्होने अपने पिता दक्ष को देखा तो अपने पति को 
अपमानित करने पर पिता की भर्त्सना की ओर यह धमकी दी कि उन्हें अपने माता-पिता 
से जो देह प्राप्त हई है, उसे वह अग्नि को समर्पित कर देंगी । फिर वह अग्नि में कूद पड । 
शिव के जो गण पार्वती के साथ गए थे, जब उन्होने यह देखा तो वे दक्ष का वध करने 
को लपके। लेकिन भृगु ने यजुस्‌ का मंत्रोपचार कर दक्षिणाग्नि की आहुति दी, जो यज्ञ 
मेँ बाधा डालने वालों को नष्ट करने के लिए दी जाती है । परिणामस्वरूप ऋभु नाम के 
हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए । उन्होने अपनी तपस्या के प्रताप से चन्द्रलोक प्राप्त 
किया था । उन ब्रह्मतेज-संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकडियों से आक्रमण किया तो यज्ञ 
मेँ बाधा डालने वाले भाग गए । ऋभुओं ने उनके पार्षदों को भगा दिया । जब शिव ने देवी 
सती के प्राण त्यागने की बात सुनी तो उन्हं बहुत गुस्सा आया । उन्होने अपने सिर की 
जटाओं में से केशों का एक गुच्छा उखाडा जिसमें से एक विकराल राक्षस प्रकट हुआ, जिसे 
दक्ष ओर उसके यज्ञ को खत्म करने को आदेश दिया । यह राक्षस शिव के अनुयायी 
विकराल भूत-प्रेत ओर पिशाचो को लेकर उनकी (शिव की) आज्ञा को सिर-माथे पर रख 
यज्ञ-मंडप की ओर दौड़ा । उन्होने यज्ञ-मंडप मे क्या कुहराम मचाया ओर शिव-आदेश का 
किस प्रकार अनुपालन किया, इसका भागवत पुराण मे" इस प्रकार उल्लेख मिलता हैः 


“कुछ ने यज्ञशाला के पवित्र यज्ञ-पात्रों को तोड़ डाला, कुछ ने हवनकूड की 
अग्नि बुञ्ञा दी, कुछ ने यज्ञकूडो को मूत्र से दूषित कर दिया, किसी ने यजमान गृह 
की सीमाओं को रौद डाला, कुछ ने मुनियों को तंग किया, किसी ने ऋषि पलिर्यो को 
डराया-धमकाया । किसी ने भयभीत देवताओं को धर दबोचा जो निकट ही विराजमान 
थे, कुछ भाग खड़े हुए... । भवदेव (शिव) ने भृगु की दादु नोच ली, जो हाथ मे यज्ञ 


1. मूइर दारा उद्धत, खड 4, पृ. 353-854 
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की करष्ुल लिए हवन कर रहे थे ओर जिन्होनि प्रनापतियों की सभा मेँ उनका 
(महादेव) उपहास किया था । क्रोध के वशीभूत होकर उन्होनि भृगु देवता को पृथवी पर 
पटक दिया जिसके कारण उसकी आंखें बाहर निकल आई क्योकि जब दक्ष देव-सभा 
म शिव को शाप दे रहे थे, तब उन्होने अर्थात्‌ भृगु ने दक्ष को आंखों के इशारे से 
उकसाया था । इसके पश्चात उन्होने पूषा देवता के दांत टीक उसी प्रकार तोड़ डाले 
जेसे बलि ने कलिंग राज के तोडे थे क्योकि जब दक्ष महादेव को अपमानित करते 
हए गालियां बक रहे थे तो पूषा दांत निपोरकर हंस रहा था । फिर वह दक्ष की छाती 
पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे । परंतु बहुत प्रयास करने पर 
भी वह उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार के 
अस्त्र-शस्त्र से दक्ष की त्वचा नहीं कटी तो त्र्यम्बक (वीरभद्र अथवा शिव) को बड़ा 
आश्चर्य हुआ ओर वह बहुत देर तक विचार करते रहे । फिर उन्होनि यज्ञ-मंडप में यज्ञ 
पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था, उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का 
सिर धड़ से अलग कर दिया । देवताओं ने सारी घटना स्वयंभू को बताई जो विष्णु 
के साथ वहां उपस्थित नहीं थे, जब यह सब घटित हज । (स्कध 6) । ब्रह्मा ने 
देवताओं से परामर्श किया कि शिव को कैसे शांत किया जाए, जिन्हे गलत ठंग से 
यज्ञ कं हव्य से वंचित कर दिया गया था । तदुपरांत ब्रह्मा के नेतृत्व मेँ देवता कैलाश 
की ओर चले । ब्रह्मा ने शिव से कहा कि मेँ जानता हूं आप संपूर्ण जगत के स्वामी 
ह क्योकि विश्व योनि शक्ति ओर उसके बीज से परे जो एक रस ब्रह्म है, वह आप 
ही है। ब्रह्मा ने कहा कि आप ही संपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करने वाले ह । यज्ञ मे हिस्सा 
पाने का आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष-यज्ञ मेँ बदधिहीन याजको ने 
आपको यज्ञ मेँ भाग नहीं लेने दिया, इसी से यह आपके दारा ध्वस्त हुआ । अव आप 
इस यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करं । हे यज्ञ विध्वंसक! आज यह यज्ञ आपके 
दारा पूर्ण हो । इसके बाद (अध्याय 7) महादेव थोड़े संतुष्ट हो गए ।" 


दक्ष का यज्ञ भंग करने की घटना से बटृकर इस बात का ओर कोई प्रमाण नहीं हो 
सकता कि शिव वेद विरोधी थे। 


अब हम कृष्ण पर आते है । 


कृष्ण नाम कं चार व्यक्ति हुए हैँ । एक कृष्ण सत्यवती के पुत्र ओर धृतराष्ट्र, पाड 
तथा विदुर कं पिता है; दूसरे कृष्ण सुभद्रा के भाई ओर अर्जुन के मित्र है; तीसरे कृष्ण 
मथुरा कं वासुदेव ओर देवकी के पुत्र हैँ तथा चौथे कृष्ण गोकुल के नंद ओर यशोदा के 
पत्र ह जिन्होने शिशुपाल वध किया । अगर कृष्ण भक्तों के कृष्ण वही हैँ जो देवकी के 
पत्र ह तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह वेद विरोधी थे । छांदोग्य उपनिषद के अनुसार 
एसा लगता है कि वह घोर आंगिरस कुल से थे। घोर आंगिरसों ने उन्हे क्या शिक्षा दी? 
छांदोग्य उपनिषद के अनुसार- 
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“आंगिरस के कुल के घोर ने देवकी पुत्र कृष्ण से कहा (रहस्यमय 
दंतकथा) कि वह इच्छा रहित है जैसे मृत्यु के समय मनुष्य को तीन बाते कही 
जाती है । तुम अविनाशी हो, तुम अक्षय हो, ओर तुम जीव के सूक्ष्म तत्तव हो । 

घोर नाम के, आगिरस कुल के, एक व्यक्ति ने देवकी पुत्र कृष्ण को यज्ञ की 
यह पद्धति बताई ओर उसके शिष्यो ने तब कहा, आदि । इस क्रम में अंतिम शब्द 
'कहा' इन तीनो" के पश्चात है। ओर इस सिद्धांत को सुनकर वह किसी भी 
प्रकार के ज्ञान की इच्छा से मुक्त हो गए । पुरुष यज्ञ के इस ज्ञान की उन्होने इस 
प्रकार प्रशंसा की । यह इतना विलक्षण है कि उसने देवकी पुत्र कृष्ण की अन्य 
ज्ञान के प्रति सभी तुष्णाओं को शांत कर दिया । अब वह बताते हँ जो घोर 
आंगिरस ने कृष्ण को गुरुमंत्र देते हुए कहा था । वह इस प्रकार है-“जो अपने मृत्यु 
काल मे उपरोक्त यज्ञ से भिज्ञ होता है वह इन तीन शब्दों को कहे “प्राणशंसितम्‌” 
जिसका अर्थ है, तू ही अति सूक्ष्म है, तू ही अति गट प्राण तेज हे ।"” 


यह स्पष्ट है कि घोर आंगिरस ने कृष्ण को आध्यासिक मुक्ति का जो उपदेश दिया, 
वह वेदों ओर वैदिक उपासना के प्रतिकूल था । इसके विपरीत विष्णु वैदिक देव है । फिर 
भी उनकी उपासना शिव उपासना के काफी बाद आरंभ हुई । यह समञ्लना अत्यंत कठिन 
हे कि विष्णु की इतनी उपेक्षा क्योँ हुई? 

इसी तरह हालांकि राम वेद विरोधी नहीं है फिर भी वेदों मे उनका उल्लेख नहीं है । 
उनकी उपासना की क्या आवश्यकता थी? वह भी इतने दिनों बाद? 


अब हम तीसरे सवाल पर आते है-अर्थात्‌ प्राचीन पौराणिक देवों कं साथ इन नए 
देवों की सापेक्ष स्थिति क्या है? 


एक पूर्व अध्याय में ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव के उत्थान-पतन का प्रसंग पहले ही आ चुका 
हे । पद ओर सत्ता का संघर्ष इन तीनों देवताओं तक सीमित था । उन्हं किसी तीसरे देवता 
से नीचे की कोटि में नहीं रखा गया । परंतु एक समय आया जब इन्हें श्री नामक एक देवी 
के नीचे माना जाने लगा । यह कैसे हुआ? इस देवी का उल्लेख भागवत में है । देवी भागवत 
के अनुसार श्री नामक देवी से संपूर्णं जगत उत्पन्न हुआ ओर इसी देवी से ब्रह्मा, विष्णु ओर 
शिव की उत्पत्ति हुई । देवी भागवत का मत हे कि देवी की इच्छा अपनी हथेलियां रगडने की 


हई । हथेलियां रगडने से एक छाला हुआ । उस छाले से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । जब ब्रह्मा ¦ 


उत्पन्न हो गए तो देवी ने उसे विवाह करने को कहा । ब्रह्मा ने यह कहकर मना कर दिया 
कितु तो मेरी मां है, देवी कुपित हो उठी ओर उसने अपने कोप से ब्रह्मा को भस्म कर दिया । 
देवी ने दूसरी बार अपनी हथेलियां रगड़ी, फिर छाला हुआ ओर दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ । वह 
था विष्णु । देवी ने विष्णु से भी अपने साथ विवाह करने को कहा । विष्णु ने यह कहकर 
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अनिच्छा प्रकट की कि वह उनकी मां है । देवी को क्रोध आया ओर उसने विष्णु को भी 
जलाकर राख कर दिया । देवी ने तीसरी बार हथेलियां रगड़ं ओर तीसरे छले से तीसरा पुत्र 
उत्पन्न हुआ । वह थे शिव । देवी ने शिव से विवाह करने के लिए कहा । शिव ने कहा, “यै 
तुमहं दूसरा शरीर धारण कराता हूं" देवी तैयार हो गई । तभी शिव की दृष्टि राख के दो देरों 
पर पड़ी । देवी ने कहा, ये तुम्हारे दो भाई हैँ जिन्हे मैने जलाकर राख कर दिया क्योकि उन्होने 
मुञ्जसे विवाह करने से मनाकर दिया था । इस पर शिव ने कहा, “भ अकेला कैसे विवाह कर 
सकता हू? आप दो स्रियां ओर उत्पनन करं जिनसे हम तीनों का विवाह हो सके ।" देवी ने 
वेसा ही किया जैसा शिव ने कहा था ओर तीनों देवों ने देवी, ओर उसके द्वारा उत्पन्न दो 
देवियों से विवाह कर लिया । इस कथा के दो विन्दु है । एक यह कि शिव ने यद्यपि पापकर्म 
किया तब भी इस भय से वह अधिक पाप नहीं कर पाए कि कहीं अपने दोना प्रतिददियों 
की अपेक्षा उनकी प्रतिष्ठा गिर न जाए ओर भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्म, 
विष्णु ओर महेश का स्थान नीचे आ गया क्योकि वे देवी दारा उत्पन हुए कहे गए है । 


ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव के उत्थान-पतन की विवेचना के बाद अव दो नए देवों विष्णु 
ओर राम-की पूजा-परपरा के उलट-फर पर विचार करना शेष रह जाता है । 


ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश की अपेक्षा कृष्ण की उपासना में कुछ बनावटीपन है । ब्रह्मा, 
विष्णु ओर महेश जन्मजात भगवान थे । कृष्ण एक एेसे व्यक्ति थे, जिन्हें भगवान मान 
लिया गया । उन्हें शायद देवत्व देने कं लिए ही यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि वह 
विष्णुं कं अवतार है ।' परंतु इसके बावजूद उन्हे उनके दुराचार के कारण, जो उन्होने 
गोपियों के साथ किया, अपूर्णं अवतार माना जाता है । यदि वह विष्णु के पूर्ण ओर विशद्ध 
अवतार होते तो उनके वे कर्म अक्षम्य होते। 


इसके बावजूद एक साधारण पुरुष कृष्ण सर्वोपरि देव बन गए । श्री कृष्ण कितने 
महान बन गए, यह भगवदगीता के अध्याय दस ओर चौदह में देखा जा सकता है । इन 
अध्यायो में कृष्ण कहते हैँ- 


“हे कुरुश्रेष्ठ, अब (मे) तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से 
करहुगा क्योकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है । हे गुडाकेश (अर्जुन), मै सब भूतों 
के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं तथा (संपूर्ण) भूतों का आदि, मध्य ओर अंत 
भीमेँही हूं। मेँ अदिति कं बारह पुत्रो मँ विष्णु अर्थात्‌ वामन अवतार (ओर) 
ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं तथा मँ (उनचास) वायु देवताओं में मरीचि 
नामक वायु देवता, (ओर) नक्षत्रों में नक्षत्र का अधिपति चंद्रमा हूं। वेदोँ में 
सामवेद हू, देवों मे इद्र हूं ओर इद्वियों मे मन हूं। भूतप्राणियों में चेतना अर्थात्‌ 
ज्ञान-शक्ति हू। एकादश रुद्रो मे शंकर हूं ओर यक्ष तथा राक्षसो मेँ धन का 
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स्वामी कुबेर हूं ओर म आठ वसुओं में अग्नि हूं (तथा) शिखर वाले पर्वतो में 
|| सुमेर पर्वत हूं । पुरोहितों मे मुख्य अर्थात्‌ वृहस्पति हूं । तू मुञ्चको जान । हे पार्थ! 
| सेनापतियों मे मेँ स्वामी कार्तिकेय ओर जलाशयो में समुद्र हूं । मे महर्षियों मे 
| भृगु (ओर) वचनों मे एक अक्षर अर्थात्‌ ओंकार हूं । सब प्रकार के यज्ञो मेँ जपयज्ञ 
| ओर स्थिर रहने वालों मेँ हिमालय पर्वत हूं। सव वृक्षों मे पीपल का वृक्ष ओर 
| देवर्षियों मे नारद मुनि (तथा) गंधर्वो मे चित्ररथ (ओर) सिद्धो मे कपिल मुनि हू । 
| | घोड़ों मँ अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, हाथियों मे एेरावत नामक हाथी 
| | तथा मनुष्यों मे राजा मुञ्ञे ही जान । मै शस्त्र मेँ वज्र ओर गउओं मँ कामधेनु हू 
| जर (शास्रोक्त रीति से) संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूं। सर्पो मेँ सर्पराज 
| वासुकि हूं। म नागों मेँ शेषनाग ओर जलचरो मे उनका अधिपति जल देवता हू 
| ओर पितयं मे अर्यमा नामक पितरेश्वर (तथा) शासन करने वालों मेँ यमराज मँ हू । 
| म दैत्यो मे प्रहुलाद ओर गणनाकारो मेँ मृत्यु का स्वामी (काल, समय) हू । 
| “पशुओं मे मै मृगराज सिंह ओर पक्षियों में विनता का पुत्र अर्थात्‌ गरुड 
| | हं । मेँ बहने वालों मे वायु (ओर) शस््रधारियों मेँ राम हूं तथा मछलियां में 
| मगरमच्छ हूं, नदिया मेँ भागीरथी गंगा हूं । हे अर्जुन ! सृष्टियों मे आदि, अंत ओर 
मध्यभीमेँहीहूं तथा मैं विद्याओं मेँ आध्यात्मिक विद्या अर्थात्‌ ब्रह्म विद्या (एवं) 
परस्पर विनोद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हू । 
मै अक्षये मे ओंकार, समासो मे दंद हूं, (तथा) अक्षय काल अर्थात्‌ काल का भी 
महाकाल ओर विराट स्वरूप, सबका धारण करने वाला (भी) मेँ ही हूं । तथा मेँ 
गेय श्रतियों मे बृहत्साम, छंदों में गायत्री छंद, महीनों मे मार्गशीर्षं का महीना 
ओर ऋतुओं मे वसंत ऋतु भँ ही हू। मैँ छल करने वालों मेँ जुजआ ओर 
प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हू, (तथा) मै जीतने वालों की विजय हूं ओर 
निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हू । वृष्णि 
वंशियों मे वासुदेव अर्थात्‌ भँ स्वयं तुम्हारा सखा ओर पांडवों मँ धनंजय एवं 
मुनियों मेँ वेद व्यास, कवियों मेँ शुक्राचार्य कवि भी मँ ही हूं । मेँ दमन करने 
वालों का दंड अर्थात्‌ दमन करने की शक्ति हूं । जीतने की इच्छा करने वालों 
की नीति हू । (ओर) गोपनीय भावों में मौन हूं ओर ज्ञान वालों का तत्त्वज्ञान मँ 
ही हूं ओर हे अर्जुन! जो सव भूतो की उत्पत्ति का कारण है, वह भीम ही हू 
क्योकि एेसा चर ओर अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुञ्चसे रहित हो । 
| "जो तेज सूर्य में स्थित हो संपूर्णं जगत को प्रकाशित करता है तथा जो 
| (तेज) चंद्रमा में स्थित है ओर जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज | 
| | जान । मै ही पृथ्वी मे प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतो को धारण करता | 
| | हूं ओर रसस्वरूप अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण ओषधियों को पुष्ट करता हू। 
मै ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हआ, वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण ओर 
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अपान से युक्त हुआ चार प्रकार के अन्न को पचाता हूं ओर मेँ ही सब प्राणियों 
कं हदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हू । मेरे से ही स्मृति-ज्ञान होता है ओर सब 
वेदां दारा मेँ ही जानने योग्य हूं । वेदांत का कर्ता ओर वेदँ का ज्ञाता भीसैही 
हृ, संसार मं नाशवान ओर अविनाशी दो प्रकार कं जो पुरुष है उनमें संपूर्ण 
भूत-प्राणि ~ ऊे शरीर तो नाशवान है ओर जीवात्मा अविनाशी कही जाती है, 
उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण-पोषण 
करता है एवं अविनाशी परमात्मा कहलाता है क्योकि मैं नाशवान का प्रणेता हू। 
सर्वथा अतीत हूं ओर (माया में स्थित) अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हुं 
इसलिए लोक मेँ ओर वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं ।" 


इस प्रकार यह स्पष्ट है किं जहां तक गीता का संबंध है, कृष्ण से महान कोई देव 
नहीं है । वह अल्ला हू अकबर हैँ । वह अन्य सभी देवों से उत्तम है । 


अब हम महाभारत पर आते है । हम क्या देखते है ? हमें कृष्ण की स्थिति बदली हई 
दिखाई देती है । वहां उनकी स्थिति में उत्थान-पतन की कथा है । पहले तो हम कृष्ण को 
शिव कं ऊपर देखते है । यही नहीं । शिव को कृष्ण की महानता को मानना ओर स्वीकार 
करना पड़ता है । इसके साथ ही हम यह भी देखते हैँ कि कृष्ण का पद शिव से नीचे कर 
दिया गया ओर उन्हें शिव की महानता को स्वीकार करना पड़ा । 


कृष्ण की श्रेष्ठता प्रमाणित करने के संबध मेँ अनुशासन पर्वः का यह अंश उतल्लेखनीय है- 


“श्रीकृष्ण ब्रह्माजी से भी श्रेष्ठ हैँ । वे सनातन पुरुष श्रीहरि कहलाते है । 
उनके शरीर की काति जाम्बुनद नामक स्वर्ण के समान देदीप्यमान है । विना 
बादल के आकाश में उदित सूर्य के समान तेजस्वी है । उनकी भुजाएं दस रैं 
उनका तेज महान हे । वे देवताओं के शत्रु दैत्यों का नाश करने वाले है । उनके 
वक्ष में श्रीवत्स का चिह शोभा पाता है । वे हृषीकेश अर्थात्‌ इद्रियों के स्वामी 
होने के कारण हषीकेश कहलाते है । संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते है ब्रह्माजी 
उनकं उदर से ओर मेँ उनके मस्तक से प्रकट हुआ हूं। उनके सिर के बालों से 
नक्षत्रों ओर ताराओं का प्रादुरभावि हआ है । देवता ओर असुर उनके शरीर की 
रोमावलियों से प्रकट हुए हैँ । समस्त ऋषि ओर सनातन लोक उनके श्रीविग्रह 
से उत्पन्न हुए हैँ । वह श्रीहरि स्वयं ही संपूर्ण देवताओं ओर ब्रह्माजी के भी धाम 
ह । संपूर्ण पृथ्वी के स्रष्टा ओर तीनों लोकों के स्वामी भी वही है । वही समस्त 
चराचर प्राणियों का संहार करते हैं । वे देवताओं में श्रेष्ठ, देवताओं के रक्षक, 
शत्रुओं को संताप देने वाले, सर्वज्ञ, सब में ओतप्रोत, सर्वव्यापी ओर सब ओर 
मुखो वाले हँ । वही परमात्मा, इद्रियों के प्रेरक ओर सर्वव्यापी महेश्वर है । तीनों 
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लोकों मे उनसे बट़कर दूसरा कोई नहीं है । वही सनातन, मधुसूदन ओर गोविन्द 
आदि नामों से प्रसिद्ध है । आदर देने वाले, भगवान श्रीकृष्ण महाभारत युद्ध मं 
संपूर्ण राजाओं का संहार कराएंगे । वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए 
पृथ्वी पर मानव-शरीर धारण करके प्रकट हुए है । उन त्रिविक्रम की शक्ति ओर 
सहायता के बिना संपूर्ण देवता भी कोई कार्य नहीं कर सकते । संसार में नेता 
के बिना देवता कोई भी कार्य करने मेँ असमर्थ हँ ओर यह भगवान श्रीकृष्ण सब 
प्राणियों के नेता है, इसलिए समस्त देवता उनके चरणं मेँ मस्तक श्लुकाते है । 
"देवताओं की रक्षा ओर उनके कार्य-साधन मेँ संलग्न रहने वाले भगवान 
वासुदेव ब्रह्मस्वरूप है। वही ब्रह्मर्षयो को सदा शरण देते । ब्रह्माजी ओर में दोनों 
ही उनके शरीर के भीतर उनके गर्भ मेँ बड़े सुख के साथ रहते ह । उनके श्रीविग्रह 
म संपूर्ण देवता भी सुखपूर्वक निवास करते ट । उनकी आंख कमल के समान सुंदर 
है । उनके गर्भ (वक्ष) मे लक्ष्मी का वास हे । वे सदा लक्ष्मी के साथ निवास कते । 
देवताओं के कल्याण हेतु गोविंद मनु के वंश कं होने चाहिए । उने श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता 
है जर प्रजापति के उ्कृष्ट मार्ग पर अग्रसर है । उनमें धर्मपरायणता कं सभी लक्षण 
विद्यमान ह। यह दक्ष ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धालु रै, इस वंश में विख्यात वीर हए हँ 
जिनमे सदाचार के शरेष्ठ गुण विद्यमान है जो धर्मप्राण विशुद्ध क्षत्रियो कं वीरोचित गुण 
है । ये आनकदुदभि के वंशज है, ज्होन अपनी जाति को वासुदेव के रूप मे पोषित 
किया । वासुदेव के यहा चतुर्भुन का जन्म होना चाहिए, वासुदेव उदारचेता ब्राह्मण-सेवी 
है । ब्रह्मा के समक्ष उनकी छवि ब्राह्मण-प्रिय की हे ।” 
“हे देवताओ! इस देव की यथेष्ट पूजा करो जैसी कि अविनाशी ब्रह्मा की 
होती है । उन्हें श्रद्धा के पुष्पहार चट्राओ। जो मुञ्े ओर ब्रह्मा को पाना चाहते 
है वे इस दैवी गौरवांवित वासुदेव को नमन करें । इस विषय में भँ बिना संकोच 
कहता हूं कि इनके दर्शन मेरे दर्शन हैँ अथवा ब्रह्मा के दर्शन है । तप ही इनका 
धन दै। हे एसे लोगों इस बात को टीक से समञ्च लो ।" 
अब हरमे यह देखना है कि कृष्ण को देवताओं मे पहले सर्वश्रेष्ठ ओर बाद मे पतित 
कैसे घोषित कर दिया गया? 
महाभारत मे अनेक एेसी घटनाओं का वर्णन है, जिनमें कृष्ण को शिव से नीचे रखा 
गया है । उन सबका वर्णन तो कठिन है लेकिन कुछ को बताया जा सकता हे । 
पहली घटना तो यह है जब अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ का वध करने का विचार 
किया ओर उन्होने शपथ ली थी तो वह बड़े निराश हो गए थे क्योकि उन्हें आशंका थी 
कि जयद्रथ के मित्र उसकी रक्षा करने मँ कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे ओर जब तक उनको 
अचूक अस्त्र उपलब्ध न हो जाए, जयद्रथ का वध नहीं किया जा सकता । इसलिए अर्जुन 
परामर्शं के लिए कृष्ण के पास जाते है । कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हँ कि वह महादेव 





ब्राह्मणों ने देवताओं का उत्थान-पतन क्यो किया? ८ 95 


से पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर, जिससे शिव ने स्वयं दैत्यों का संहार किया था । यदि वे इसे 
प्राप्त कर लेते हैँ तो निश्चय ही जयद्रथ का वध किया जा सकता है। 

द्रोण पर्वं मेँ इसका उल्लेख इस प्रकार है- | 

“उनके पास पहुंचकर धर्मपरायण श्रीकृष्ण ओर पृथापुत्र अर्जुन ने पृथ्वी पर 
मस्तक टेककर वेद-मंत्र पढ़ते हुए उन्हं प्रणाम किया । विश्वनियंता, अनन्त, 
अविनाशी देव के रूप में उनकी अभ्यर्थना की जो परम ज्ञान के प्रोत है; आकाश, 
वायु, नक्षत्रो, सागर के प्रष्टा है; पृथ्वी के परम भ्रष्ठ तत्त्व है; देवो, दानवो, यक्षो, 
मानवो के सर्जक है; साधना के परम ब्रह्मा ओर ज्ञानियों के लिए तत्तव ज्ञान का 
भंडार है । विश्व के निर्माता ओर संहारक रै; सूर्य ओर इद्र के जनक है । तब कृष्ण 
ने उन्हें श्रद्धापूर्वक संबोधित किया । ये दोनों योद्धा शिव की शरण मेँ आए है । 
अर्जुन ने बार-बार उनकी स्तुति की क्योकि वे सभी जीवों के स्रष्टा थे ओर 
त्रिकालदर्शी थे। उन दोनों नर ओर नारायण को आया देख शिव (महादेव) बडे 
प्रसन्न हुए ओर हंसते हुए बोले- श्रेष्ठतम पुरुषो, तुम दोनों का स्वागत है! उठो, 
विश्राम करो ओर शीघ्र बताओ वीरो कि तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारे कल्याण के 
लिए जो भी अधिकतम सहायक चीज है, आप कहो, मँ तुम्हें सब दुगा ।” 

“महादेव (शिव) की यह बात सुनकर श्रीकृष्ण ओर अर्जुन दोनों हाथ 
जोडकर खड़े हो गए ओर उनकी स्तुति करने लगे “महादेव आप ही संसार के 
स्वामी, सबके प्रष्टा एवं सर्वव्यापी है, आपको हम बारंबार नमस्कार करते है । 
आप भक्तों पर दया करने वाले हैँ, प्रभो ! हमारा मनोरथ सिद्ध कीजिए ।” तब 
अर्जुन ने मन ही मन भगवान शिव ओर श्रीकृष्ण का स्मरण किया तथा शंकर 
जी से कहा “भगवन्‌! मँ दिव्य अस्त्र चाहता हूं ।" यह सुनकर भगवन्‌ शंकर 
मुस्कराए ओर कहने लगे शरेष्ठ पुरुषो । मैँ तुम दोनों का स्वागत करता हू । 
तुम्हारी अभिलाषा मुञ्े मालूम हुई, तुम जिसके लिए आए हो वह वस्तु अभी 
देता हूं । यहां से निकट ही एक अमृतमय दिव्य सरोवर है, उसी मेँ मैने अपने 
दिव्य धनुष ओर बाण रख दिए है, वहां जाकर बाण-सहित धनुष ले आओ" ।" 

“बहुत अच्छा”! कहकर वे शिवजी के पार्षदो के साथ उस सरोवर पर गए । 
वहां जाकर उन्होने दो नाग देखे, एक सूर्यमंडल के समान प्रकाशमान था ओर 
दूसरा हजार सिरं वाला था, उसके मुख से आग की लपटं निकल रही थीं । 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन दोनों उस सरोवर के जल का आचमन करके उन नागो के 
पास उपस्थित हुए ओर हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम करते हए, स्द्रीय पाठ करने 
लगे। तब भगवान शंकर के प्रभाव से वे दोनों महानाग अपना स्वरूप छोडकर 
धनुष-बाण हो गए । इससे वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए ओर उस देदीप्यमान धनुष 
बाण को लेकर शंकर के पास आए । वहां आकर उन्होने वे अस्र शंकर जी को 
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| 
अर्पण कर दिए । तत्पश्चात्‌ शंकर ने प्रसन्न होकर अपना पाशुपत नामक घोर | 
| अस्त्र अर्जुन को दे दिया । उसे पाकर अर्जुन के हर्ष की सीमा न रही, वह रोमांचित 

| हो गए । वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे । फिर कृष्ण ओर अर्जुन दोनों ने शिव | 
1 को प्रणाम किया ओर उनकी आज्ञा ले, वे अपने शिविर मेँ चले आए ।” 

| महाभारत के ही अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर ओर भीष्म का संवाद है। युधिष्ठिर | 
| भीष्म से महादेव के गुणों के विषय में पूते ह । भीष्म जवाब देते है 


“म महादेव की लीलाओं ओर गुणों की व्याख्या करने मे असमर्थं हु जो 
| सर्वव्यापक है । वह अगोचर है वही ब्रह्मा, विष्णु ओर इद्र के जनक है देवताओं मे 
| ब्रह्मा से लेकर पिशाच तक उनकी उपासना कसते हैः वह अमृत तत्व है ओर वही 
| पुरुष है । ऋषि उनकी उपासना कसते ह ओर योगत मे उन्हीं का स्तवन किया गया 
| हे । वह सत्य के सुक्ष्म तत्त्व है । वह अजर-अमर ब्रह्म है । वह विद्यमान भी हैं ओर 
| अविद्यमान भी । उन्होने शक्ति से आत्म-तत्त्व प्राप्त किया है ओर वह देवाधिदेव ओर 
| प्रजापतियों के स्वामी है । मेरे जैसा मानव जो माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ है ओर 
| जो मृत्यु को प्राप्त होने योग्य है, वह भव' के गुणों का बखान क्या कर सकता 
हे? उनका वर्णन तो मात्र नारायण कर सकते है । जो विष्णु मेधावी है, सर्वगुण 
संपन्न ह, दुर्जय द, दिव्य दृष्टि है, दिव्य शक्ति है, वह भी उनका ध्यान करते है । 
रुदर के लिए भक्ति के कारण भगवान कृष्ण संसार श्रीकृष्ण द्वारा व्याप्त ह । 
उन्ने बदरी मे महादेव से संसार मे धन से भी ज्यादा प्रिय होने की योग्यता प्राप्त 
की हे। माधव ने एक हजार वर्ष तक शिव की उपासना मेँ तप किया परंतु इहलोक 
मँ हर युग मेँ महेश की कृष्ण दवारा आराधना की जाती है । एसे कृष्ण, जब 
परजावदधि चाहते है, तो वह देवाधिदेव की महिमा का स्मरण करते हँ ओर कहते 
है कि उनसे बट़कर ओर कोई नहीं है । यह आजानुबाहु कृष्ण ही उन शिव कं सब 
नामों को जानते है, उनकी सब दिव्य शक्तियो का वर्णन कहने मे समर्थ है ओर 
महेश्वर (शिव) की वास्तविक शक्ति को पूर्णतया व्यक्त कर सकते है" 


कृष्ण की उपस्थिति में युधिष्ठिर ओर भीष्म का यह संवाद चलता है । भीष्म उत्तर देने के 
उपरांत कृष्ण को महादेव की श्रेष्ठता बताने को कहते है ओर यह आश्चर्य है कि यह महानतम 
देवता कृष्ण बिना किसी हिचक ओर विरोध के यह सब मान लेता है ओर कहता हे- 


"वास्तव मे, ईश (महादेव) के गुण~कर्मो को कौन जान सकता हे। 

हिरण्यगर्भ के साथ देव, महान ऋषियों के साथ इन्द्र, आदित्यगण, सूक्ष्मतम कं 
| ज्ञाता जब उसे नहीं जान पाए, तब भला शेष ऋषिगण ओर मनुष्य यह कैसे 
| | समा पाएंगे । मै असुरो के हंता उस देवाधिदेव के गुणो का वर्णन करूगा, जो | 
| सब धार्मिक अनुष्ठानं के स्वामी दै ।" | 
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यहां यह स्पष्ट है कि कृष्ण अपने को शिव से हीन समञ्ञते ह । साथ ही शिव जानते 
ह कि कृष्ण का महान पद से पतन हो चुका है, बराबरी की बात तो दूर रही, सौप्तिक पर्व 
मे महादेव अश्वत्थामा' को बताते है 


“कार्यकुशल कृष्ण ने मेरी विधिवत्‌ पूजा की है, सत्यता, पवित्रता, ईमानदारी, 
उदारता, अत्यंत सरलता, अनुष्ठान, धैर्य, बुद्धि, आत्मसंयम, निष्ठा ओर 
विचारपूर्वक । इस कारण कृष्ण से अधिक मुञ्े ओर कोई प्रिय नहीं हे ।” 


कृष्ण शिव ही क्या, हर देवता से श्रेष्ठतम थे, जो वास्तव मे परमेश्वर थे, यहां शिव 
के मात्र अनुयायी बना दिए जाते है जो मामूली सा वरदान मांगते फिरते है । 


कृष्ण के पतन की कथा यहीं समाप्त नहीं होती । उन्हे ओर भी अपमान सहन करने 
पडते है । शिव के मुकाबले कृष्ण अपना दर्जा नीचे स्वीकार कर लेते है । यहां तक कि वह 
उपमन्यु के अनुयायी वन जाते है जोकि महान शिव-भक्त हैँ । कृष्ण उससे शेवमत की 
दीक्षा ग्रहण करते हैँ । कृष्ण स्वयं कहते है 

“शास्त्रानुसार आव्वे दिन उस ब्राह्मण (उपमन्यु) ने मुञ्चे दीक्षित किया । 

मैने सिर का मुंडन कराया, घी से विलेपन किया, बाहों मे दंड कुश नाम दर्भं 

ग्रहण की, कटि पर मेखला से बांधकर वल्कल धारण किए ।” कृष्ण तब तप 

करते है ओर महादेव के दर्शन करते हे। 


क्या ईश्वर जैसी पदवी प्राप्त देवता की इससे अधिक पदावनति ओर कहीं दृष्टिगोचर 
होती है? जो कृष्ण परमेश्वर कटे जाते थे, ओर जिनकी तुलना मे शिव ईश्वर मात्र कहे 
जाते थे। बाद में तो वह (कृष्ण) ईश्वर भी नहीं रहे । वह शिव के भक्त बन गए ओर 
उपमन्यु जैसे साधारण ब्राह्मण से उन्होने शेवधर्म की दीक्षा भी ली। 


जहां तक राम का प्रश्न है, वह कृष्ण से भी ज्यादा कृत्रिम ईश्वर है । राम को तो 
आभास भी नहीं था कि वह परमेश्वर है । जब लंका मे रावण-वध के बाद सीता उनके 
पास आई ओर जब उनसे सीता के विषय मेँ बात की गई तो राम को सीता की पवित्रता 
पर सदेह हुआ । वह बड़ दुखी हुए । रामायण मेँ यह प्रसंग इस प्रकार है 


“इसी समय यक्षराज कुबेर, पितरों सहित यमराज, देवताओं के स्वामी 
सहस्र नेत्रधारी इद्र, जल के अधिपति वरुण, त्रिनेत्रधारी तेजस्वी वृषभवाहन 
महादेव, संपूर्ण जगत के प्रष्टा ब्रह्मा, वेद के ज्ञाता, (स्वर्ग से राजा दशरथ) ये 
सभी सूर्यतुल्य देदीप्यमान विमानो मे लंकापुरी पधारे ओर राघव (राम) के समक्ष 
प्रकट हए । श्रीराम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे । वे श्रेष्ठ देवता आभूषणों 
से अलंकृत अपनी विशाल भुजाओं को उटगकर उनसे बोले, “राम, आप संपूर्ण 


1. मूर दारा (पृ.सं नहीं दी गई) । 
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विश्व के सरष्टा, ज्ञानियों मे श्रेष्ठ ओर सर्वव्यापक हैँ । फिर इस समय अग्नि में 
प्रविष्ट सीता की उपेक्षा कैसे कर रहे है? आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु 
ही है, इस बात को कैसे नहीं सम्ञ रहे है? पूर्वकाल मेँ वसुओं के प्रजापति जो 
ऋतधाम नामक वसु थे, वह आप ही ह । आप तीनों लोकों के आदिकर्ता, स्वयं 
प्रु है । रुद्रँ मेँ आव रुद्र ओर साध्यों मेँ पांचवे साध्य भी आपही है । दोनों 
अश्नी देवता आपके कान है, ओर सूर्य तथा चंद्रमा नेत्र है ।" 

“शत्रुओं को संताप देने वाले देव ! सृष्टि कं आदि, अंत ओर मध्य में 
आप ही दिखाई देते है । फिर भी आप सीता की एक साधारण मनुष्य की 
भाति उपेक्षा कर रहे है ।" 


उनके एेसा कहने पर राम ने चकित हौ उन देवताओं से कहा- 


"देवगण! भै तो अपने को मनुष्य, दशरथपुत्र राम ही समञ्जता हू । हे 
देवगण आप कृपया बताएं, मँ कौन हूं ओर कहां से आया हू ।" 


टस पर ब्रह्मा ने राम से कहा- 


“सत्यपराक्रमी, आप मेरे सत्य वचन सुनें । आप दिव्य शक्तियों से 
अभिभूत है । आप चक्र धारण करने वाले सर्वसमर्थ नारायण देव है, एक 
दाट्‌ वाले पृथ्वी-धारी वाराह हैँ तथा देवताओं के भूत एवं भावी शत्नुजों 
को जीतने वाले ह । आप अविनाशी परब्रह्म हैँ । सृष्टि के मध्य ओर अंत 
मँ सत्य अविनाशी ब्रह्म है। आप ही लोकों के परम धर्म हैं। आपही 
विष्वकसेन (विष्णु), चतुर्भुज, आप ही धनुर्धरी है । आप ही सारंग, 
हृषीकेश, अंतर्यामी, आदि पुरुष ओर पुरुषोतम हैँ । आप किसी से पराजित 
नहीं होते। आप अपराजेय खड्गधारी विष्णु एवं महाबली कृष्ण ह । आप 
ही देव सेनापति तथा परम सत्य है । आप ही बुद्धि, सत्व, क्षमा, इं्रियनिग्रह 
तथा सृष्टि एवं प्रलय के कारण है । आप ही उपद्र (वामन) ओर मधुसूदन 
हे। इद्र को भी उत्पन्न करने वाले महेद्र ओर युद्ध का अंत करने वाले 
शांतस्वरूप पदूमनाभ भी आप ही है । दिव्य महर्षिगण आपको शरणदाता 
तथा शरणागत-वत्सल बताते है । आप ही सहस्रो शाखारूप सीगों तथा 
तैकडों विधिवाक्य रूप सिरो से युक्त वेदरूप महावृषभ है । आप ही तीनों 
लोकों के आदिकर्ता ओर स्वयं प्रभु (परम स्वतंत्र) है । आप सिद्ध ओर 
साध्यो के आश्रय तथा पूर्वज है । यज्ञ व षट्कार ओर ओंकार भी आप ही 
हे । आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परमात्मा है । आपकं आविर्भाव ओर तिरोभाव 
को कोड नहीं जानता। आप कौन है, इसका भी किसी को पता नहीं हे । 
समस्त प्राणियों, गौओं तथा ब्राह्मणों मे भी आप ही दिखाई देते हें । समस्त 
दिशाओं मे, आकाश में, पर्वतोँ मेँ ओर नदियों में भी आपकी ही सत्ता हे। 











ब्राह्मणो ने देवताओं का उत्थान-पतन क्यो किया? ^ 99 


आपके सहप्नों चरण, सैकड़ों मस्तक ओर सहस्रो नेत्र हैँ । आप ही संपूर्ण 
प्राणियों को, पृथ्वी का अंत हो जाने पर, जल के ऊपर महान सर्प शेषनाग 
के रूप में दिखाई देते हैँ । श्रीराम, आप ही तीनों लोकों को तथा देवता, 
गन्धर्वं ओर दानवो को धारण करने वाले विराट पुरुष नारायण हैँ ओर 
सबके हृदय में रमण करने वाले परमात्मा हैँ । में ब्रह्मा आपका हृदय हूं ओर 
देवी सरस्वती आपकी जिह्म हैँ । प्रभो ! मुञ्ञ ब्रह्मा ने जिनकी सृष्टि की है, 
वे सब देवता आपके विराट शरीर मेँ रोम हैं। आपके नेत्रं का बंद होना 
रात्रि ओर उनका खुलना ही दिन है । वेद आपके विचार है । आपके बिना 
इस जगत का अस्तित्व नहीं है । संपूर्ण विश्व आपका शरीर है । पृथ्वी 
आपकी स्थिरता है । अग्नि आपका कोप है ओर चंद्रमा प्रसन्नता है। वक्ष 
मे श्रीवत्स चिह धारण करने वाले भगवान विष्णु आप ही हैं । पूर्वकाल में 
(वामनावतार के समय) आपने ही अपने तीन पगों से तीनों लोक नाप लिए 
थे त्रिविक्रम) । आपने अत्यंत दारुण दैत्यराज बलि को बांधकर इद्र को 
तीनों लोकों का राजा बनाया था। जिसे मुख्यतम प्रकाश कहते हैं, जिसे 
घनघोर अंधकार कहते है, जिसे उच्चतम से उच्चतर कहते है, आप वही 
सर्वोच्च आत्मा-परमात्मा हैँ । आपको ही उच्चतम कहकर गुणगान किया 
जाता है ओर आप ही उच्चतम है । आपकी ही स्थिति, उत्पत्ति ओर संहार 
का सर्वोच्च स्रोत कहा जाता है ।” 


स्पष्ट है कि राम को जान-वबृञ्कर कृत्रिमतापूर्वक उसी प्रकार परमात्मा बना दिया 
गया, जैसे कृष्ण एक मानव से ईश्वर बना दिए गए । ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश की तरह वह 
जन्मजात ईश्वर नहीं थे । उन्हे ब्राह्मणों के नायक परशुराम से भी हीन सिद्ध किया गया । 
रामायण में यह कथा इस प्रकार आती है- 


“जब दशरथ राजा जनक की पुत्री को राम से विवाह कर लौट रहा था तब 
कई भयंकर अपशकुन होने लगे। इस पर उसने वशिष्ठ से पूछा, यह सब क्या है? 
यह क्या बात है? इससे मेरा हदय शंका से भर उठा है । तब वशिष्ठ बोले यह 
परशुराम के आने की चेतावनी है जो तूफान की तरह चले आ रहे रै, जिससे पृथ्वी 
काप उढी है, पेड-पौधे गिरने लगे है ओर धोर अधेरा छा गया है । धूल से सूरज 
ठक गया है । परशुराम सामने से आ रहे है, बडे भयानक रिखाई दे रहे है, कथे 
पर फरसा ओर धनुष-बाण हैँ । दशरथ ने उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, 
जिसे परशुराम ने स्वीकार कर लिया ओर वह दशरथ-पुत्र राम की ओर बटे । कहा 
कि राम तुम्हारा बहुत पराक्रम सुना है। जनक दारा दिया गया शिव धनुष भी 
तुमने तोड़ दिया है । मेँ दूसरा धनुष लेकर आया हूं। इसे खीचकर बाण चाओ । 
बाण चढ़ाने से तुम्हारे बल का अनुमान लगाकर भँ तुम्हारे साथ दंद करूंगा ।” 
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“राम ने उत्तर दिया कि यद्यपि मेरे विरोधी ने मेरी युद्ध क्षमता की निंदा 
| की हे फिर भी मै अपनी शक्ति का परिचय दूंगा । तब उन्होने क्रोध में परशुराम 
का धनुष छीन लिया ओर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी ओर चुनौती देने वाले 
| परशुराम से कहा कि मेँ तुम पर प्रहार नहीं करूगा क्योकि तुम एक ब्राह्मण हो। 
| फिर तुम्हारे परिजन विश्वामित्र का भी उन्हँ ख्याल है। लेकिन मँ तुम्हारी 
| मानवेतर विचरण शक्ति को क्षीण कर दूंगा अथवा तपस्या के बल से प्राप्त 

लोकों को नष्ट कर दूंगा । इस अवसर पर देवतागण प्रकट हए । परशुराम बुज्ञ 
| से गए ओर शक्तिहीन हो गए ओर दीन भाव से बोले कि मुञ्ञे विचरण की 
शक्ति से वंचित न किया जाए नहीं तो मेँ कश्यप को दिया गया वह वचन पूरा 
| नहीं कर पाऊंगा कि भँ प्रत्येक रात्रि को उनके पास पहुंचा करूगा । हां, आप 
तप से प्राप्त मेरे लोकों को नष्ट कर दें।" 


| इस अपवाद को छोड़ देँ तो राम की किसी भी अन्य देवता से कोई शत्रुता नहीं थी । 





| वह जहां थे, उन्होने वहीं रहने की व्यवस्था कर ली । अन्य देवो की कथाएं भिनन ह ।वे 
| वेचारे तो ब्राह्मणों के हाथों मात्र खिलौने बनकर रह गए । ब्राह्मणों ने देवताओं कं साथ 
| ठेसा असम्मानजनक व्यवहार क्यो किया? | 








कि 


== 





॥ बारहवीं पहेली 


ब्राह्मणों ने देवताओं कं मुकुट उतारकर 
देवियों की ताजपोशी क्यों की? 


देवताओं की पूजा सभी के लिए आम है । लेकिन देवियों की पूजा बिलकुल असामान्य-सी 
बात है । इसका कारण यह है कि देवता सामान्यतः अविवाहित होते हैँ ओर उनकी पल्नियां 
नहीं होतीं, जिन्हे देवियों का स्थान दिया जा सके । देवता के विवाहित होने पर कैसा 
विवाद हो सकता है, यह इससे ही प्रकट है कि यहूदियों को ईसाई इस बात से सहमत नहीं 
कर सके कि ईसा परमात्मा के पुत्र है । यहूदियों ने कहा कि ईश्वर का विवाह ही नहीं हुआ 
तो ईसा ईश्वर-पत्र कैसे हो सकते हँ । 

हिंदुओं में स्थिति टीक विपरीत है । वे देवताओं की ही उपासना नहीं करते बल्कि वे 
देवियों की भी पूजा करते हैँ । यह परपरा आरभसे ही है। 


ऋग्वेद में अनेक देवियों का उल्लेख है, जैसे पृथ्वी, अदिति, दिति, निश्तिग्री, 
इद्राणी, पृश्नि, उषा, सूर्या, अग्नयी, वरुणानी, रोदसी, राका, सिनीवाली, श्रद्धा, 
अरामती, अप्सरा ओर सरस्वती । 

पृथ्वी अत्यंत प्राचीन आर्य देवी है । उसे द्यौस्‌, स्वर्ग अथवा पर्जन्य की पत्नी कहा 
जाता हे । पृथ्वी बहुत महत्त्वपूर्णं देवी है ओर कई देवताओं की माता कहलाती है । 


अदिति भी कालक्रम की दृष्टि से प्राचीन वैदिक देवी है। उसे देवताओं की 
शक्तिशाली माता कहा गया है । मित्र, अर्यमन्‌ ओर वरुण उसके पुत्र है । ऋग्वेद से यह 
पता नहीं चलता किं उसका विवाह किससे हुआ था । हम दिति के विषय में इससे अधिक 
कुछ नहीं जानते कि वह अदिति के समान कितु उसकी विरोधिनी देवी है ओर अतीत काल 
के हिंदू पुराणों के देवों के शत्रु दैत्य उसके पुत्र थे। 

देवी निश्तिग्री इद्र की माता है ओर इद्राणी इद्र की पली है। पृश्नी मारुत की माता 
है । उषा आकाश की पुत्री बताई गई है, भग की बहन ओर वरुण की रिश्तेदार तथा सूर्य 
की पत्नी है । सूर्या सूर्य की पुत्री ओर अश्िनियों अथवा सोम की पतनी है । 


अग्नयी, वरुणानी, रोदसी क्रमशः अग्नि, वरुण ओर रुद्र की पलियां है । अन्य देवियां 
या तो नदियों का मानवीकरण हैँ अथवा उनका उल्लेख सविस्तार नहीं हआ है । 
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इस विश्लेषण से दो बातें स्पष्ट है । पहली यह कि हिंदू देवता विवाह-व॑धन में 
वंध सकते ह ओर उन्हे या उनके भक्तों को इस वात से कोई परेशानी नहीं होती 
कि उनका आराध्य इस संबंध मेँ एक आम आदमी से बेहतर नहीं हे । दूसरी यह कि 
देवताओं की पलियां अपने आप ही पूजनीय देवियां बन जाती हैँ ओर देव-उपासक 
उनकी पूजा करने लगते है । 


वैदिक काल को छोडकर पौराणिक काल पर आते है तो हमारा परिचय अनेक 
देवियों से होता है जैसे, देवी-उमा, सती, अंबिका, पार्वती, हैमवती, गौरी, काली, 
निरति, चंडी ओर कात्यायनी, दुर्गा, दसभुजा, सिंहवाहिनी, महिषासुरमर्दिनी, जगद्धात्री, 
मुक्तकेशी, तारा, छिन्नमस्तिका, जगद्गौरी, प्रत्यंगिरा, अन्नपूर्णा, गणेशजननी, कृष्णक्रोडा 
जजर लक्ष्मी । यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इन देवियों मे कौन क्या है । पहली 
मुश्किल तो यह है कि ये सभी अलग-अलग देवियां हँ या एक ही देवी के कई पर्याय 
हे । उनके माता-पिता के संबंध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । न ही कोई 
निश्चित रूप से यह कह सकता है कि उनके पति कौन हे । 


एक विवरण के अनुसार उमा देवी, सती, पार्वती, गौरी ओर अंबिका एक ही देवी के 
पर्याय है । दूसरी ओर कुछ ने कहा है कि देवी दक्ष की पुत्री है, अंबिका सुद्र की भगिनी 
है, पार्वती के संबंध में वाराह पुराण ने उसका आविर्भाव इस प्रकार बताया हे- 


"ब्रह्मा जब एक बार शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर गए तो उनसे कहा 
गया, “व्रह्मा! शीघ्र कहो तुम मेरे पास क्यों आए हो?” ब्रह्मा ने उत्तर दिया, 
“एकं शक्तिशाली असुर अंधक (अंधकार) है, जिससे सभी देव त्रस्त ह । रक्षा 
का अनुरोध करने आए देवों की शिकायत लेकर भें तुम्हारे पास चला आया 1 
फिर ब्रह्मा ने उत्सुकता से शिव की ओर देखा जिन्होंने विचार कर विष्णु को 
अपने पास बुलाया । जैसे ही इन तीन देवों ने एक-दूसरे को देखा, उनकी दृष्टि 
की आभा से एक नीलाभ दिव्य सुंदरी अवतरित हई, जो नील कमल की 
पंखुडियों के समान थी ओर रलाभूषणोँ से अलंकृत धी । वह तुरत ब्रह्मा, विष्णु 
जीर महेश के आगे नतमस्तक हो गई । जब उन्होने पूष्ठा कि वह कौन है ओर 
उसमें तीन- श्यामल, श्वेत, लाल-वर्ण क्यो है, तो उसने कहा, मेँ आपकी दृष्ट 
से उत्पन्न हई हूं । क्या आप अपनी सर्वशक्तिमान ऊर्जा से परिचित नहीं ? ब्रह्मा 
ने उसकी प्रशंसा में कहा, “तेरा नाम त्रिकाल (भूत, वर्तमान ओर भविष्य) की 
देवी होगा, तू संसार की पालक होगी ओर विभिन्न पूजाओं में तेरी पूजा होगी 
क्योकि तू अपने भक्तों के मनोरथ पूरे करेगी । परंतु हे देवी! तू अपने वर्णो के 
अनुसार तीन भाग कर ले । तब ब्रह्मा के कहे कं अनुसार उसने अपने रंगों के 


र क 
1. विलकिस मेँ उद्धृत “हिदू माइथालोजी” प. 290-91 
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अनुसार तीन भाग कर लिए, एक श्वेत, दूसरा लाल ओर तीसरा श्याम । पहली 
अनिद्य सुंदरी सरस्वती थी ओर सृष्टि रचना में उसने ब्रह्मा का हाथ वंटाया, 
लाल वर्ण की विष्णुप्रिया लक्ष्मी थी, जिसने विश्व का पालन किया, तीसरी 
पार्वती थी, जिससे शिव को अनेक गुण ओर शक्ति प्राप्त हुई ।" 


यहां यह बताने की कोशिश की गई है कि सरस्वती, लक्ष्मी ओर पार्वती एक ही देवी 
के तीन रूप हैँ । हमें यह याद आता है कि सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है, लक्ष्मी विष्णु की 
ओर पार्वती शिव की तथा ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव के बीच संघर्ष भी हुआ, एसे में वाराह 
पुराण की यह व्याख्या अटपटी-सी लगती है । 


गौरी कौन है? पुराण के अनुसार गौरी पार्वती का दूसरा नाम है । पार्वती गौरी' क्यों 
कहलाई? इसका कारण है कि जब शिव ओर पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते थे तो उनके 
बीच कई वार ज्ञगड़ा हो जाता था। एक बार शिव ने उन्हं श्याम रंग की बताकर निंदा 
की । इस कटाक्ष से वह इतनी दुखी हई कि घने जंगलो मेँ चली गई ओर घोर तपस्या करने 
लगे। अंत मे ब्रह्मा प्रकट हुए ओर उन्हं वरदान दिया, जिससे उसका वर्णं कुन्दन जैसा हो 
गया । इस कारण वह गौरी के नाम से विख्यात हुई । 


दूसरी देवियों के विषय मेँ यह निश्चित नहीं कि वे एक ही देवी के पर्यायवाची नाम 
है अथवा इन नामों की भिन्न-भिननन देवियां हैँ । महाभारत में अर्जुन ने दुर्गा के विषय में 
एक श्लोक पटा जिसमें वह कहता है- 


“तुञ्े नमन है, सिद्ध सेनानी, भद्रे मंदरावासिनी, कुमारी, काली, कपाली, 
कपिला, कृष्ण पिंगला, तुञ्े नमन है, भद्रकाली, तुञ्े नमन है, महाकाली, चंडी, चंड, 
तारिणी, वारावारुणी, (सुदर-ररंजित), हे महाभाग्ये कल्याणी, ओ कराली, ओ 
विजया, ओ जया, ओ कृष्ण की अनुजे, महिषारक्त पायिनी, ओ उमा, शाकभरी, तू 
गौरांग, तु श्यामलांग, ओ कैटभ हरी, ओ विद्या, तू वेदों की कला-विद्या है, सभी भूतं 
की महानिद्रा, ओ स्कंद (कार्तिकेय) जननि, देवी दुर्गा कमलासिनी, तू महादेवी है । मेँ 
शद्ध हदय से महादेवी की स्तुति करता हूं तेरी कृपा से मेँ युद्ध मे विजयी होऊ ।” 
इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त देवियों मे से कुछ मात्र दुर्गा के ही 
पर्याय हैँ । एसे ही दसभुजा, महिषासुरमर्दिनी, जगद्धात्री, छिन्नमस्तिका, जगद्गौरी, 
प्र्यगिरी, अन्नपूर्णा, दुर्गा के ही नाम हँ या उसके विभिन खूपों के नाम है। 

इस प्रकार दो प्रधान देवियां हैँ । एक पार्वती ओर दूसरी दुर्गा । बाकी उन्हीं के नाम 
है । पार्वती दक्ष प्रजापति की पुत्री ओर शिव की पतनी है । दुर्गा कृष्ण की बहिन ओर शिव 
की पतनी हे। दुर्गा ओर काली के संबंध के विषय में पता नहीं चलता । अर्जुन दारा पढ़ 


1. विलकिस, प. 289-90 
2. वही, पृ. 306-7 
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गए श्लोक में दुर्गा ओर काली एक ही हैँ । परंतु लिंग पुराण में भिन्न मत प्रकट किया गया 
हे । उसके अनुसार' काली ओर दुर्गा अलग-अलग हैँ । 

इतिहास का विद्यार्थी वैदिक ओर पौराणिक देवियों के बीच तुलना की उपेक्षा नहीं 
कर सकता जिसका उदेश्य मात्र इतिहास लिखना ही नहीं, बल्कि उस इतिहास का 
विश्लेषण करना भी है । दोनों के बीच में एक विरोधाभास है । वैदिक देवियों की उपासना 
मात्र ओपचारिकतावश की जाती है। उनकी पूजा मात्र इसलिए की जाती है कि वे 
देवताओं की पत्नियां है । पौराणिक देविय की पूजा भिन्न प्रकार की हे । उनकी पूजा का 
अपना आधार है । यह नहीं कि वे देव-पलिियां है । भिन्नता इसलिए है कि वैदिक देवियां 
कभी रणक्े्र मे नहीं गई ओर उन्होने किसी प्रकार का शौर्य भी नहीं दिखाया । पौराणिक 
देवियां रणचंडी हैँ ओर उन्होने वीरता दिखाई है । उनकी पूजा ओपचारिकता नहीं है । 
उसका आधार उनकी वीरता ओर पराक्रम है । 


कहा जाता है कि दुर्गा ओर दो असुरो कं बीच घमासान युद्ध हुआ ओर उसी से दुर्गा 
विख्यात हुई । यह कहानी मार्कण्डेय पुराण में विस्तार से दी गई है। इसके अनुसार- 


शेता युग के अत में शुभ, निशुंभ नामक दो बलशाली असुरो ने दस हजार 
वर्षो तक घोर तपस्या की । इसके कारण स्वर्ग से शिव प्रकट हुए जिन्हे पता चला 
कि अपनी विलक्षण तपस्या के आधार पर वे अमरता का वरदान चाहते है । उन्होने 
दोनों को बहुत समज्ञाया ओर नाकाम कोशिश की कि वे किसी ओर वरदान के 
लिए मान जाएं । जब उनका मनोरथ पूरा न हुआ तो उन्होने एक हजार साल तक 
ओर कठिन तपस्या की । शिव फिर प्रकट हुए ओर उनको वही वर देने से इंकार 
कर दिया । फिर वे सिर के बल उल्टे लटक गए ओर नीचे धीमी अग्नि जला ली । 
उनकी गर्दन से रक्त बहने लगा । उन्होने 800 साल तक इसी तरह तपस्या की । 
यह सोचकर कि कीं एेसे प्रचंड तप से ये हमारा सिंहासन ही न छीन ले, देवतागण 
काप उठे। देवराज ने एक सभा बुलाई ओर अपनी आशंका जताई । उन्होने 
स्वीकार किया कि यह गंभीर बात है परतु पृष्ठा कि इसका उपाय क्या है। 

इद के परामर्शं पर कदर्प (कामदेव) परम सुद अप्सरा्ओं-रंभा ओर तिलोत्तमा-को 
साथ लेकर महाबलि असुरो की कामुकता जगाने हेतु उनके पास भेजे गए । कर्प ने 
अपने (काम) बाण छोडे ओर असुरो को घायल कर दिया । वे युगल सुन्दरो के जाल 
मँ फसकर मोहित हो गए ओर तपस्या भंग कर दी । इन सुंदरियों के साथ उन्होने पांच 
हजार वर्ष बिताए। फिर उन्हं ध्यान आया कि कामुकता के कारण उनकी अमरता 
की आशा पर पानी फिर गया ह । उनको सदेह हुआ कि यह जाल इद्र की मिलीभगत 


से ही विछाया गया है, इसलिए स्वर्ग के मोह मेँ उन्न फिर पूजा आरंभ कर दी। 


1. विलकिस, हिदू माइथालोजी, प. 313 
2. वही, प. 302-6 
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कयोतत १४. र ननि 





ब्राह्मणों ने देवताओं कं मुकुट उतारकर देवियो की ताजपोशी क्यों की? ^ 105 


उन्हनि अपने शरीर से मांस काट-काटकर शिव को आहूति चद्मनी शुरू कर दी । एक 
हजार वर्ष तक यह क्रम जार रहा, वे कंकाल बन गए । तब शिव प्रकट हुए ओर उन्हे 
वरदान दिया कि वे देवताओं से भी बकर बलशाली हगि। 

देवताओं से अधिक बलशाली होकर उन्होने उनसे युद्ध छेड़ दिया । दोनों पक्षो 
मँ घमासान संर्ष के पश्चात असुर हर जगह विजयी रहे । जब इद ओर अन्य 
देवताओं की स्थिति दयनीय हो गई तो उन्होने ब्रह्मा ओर विष्णु से हस्तक्षेप के 
लिए कहा । दोना ने उन्हे शिव के पास भेज दिया । शिव ने कहा कि वह कुठ करने 
मेँ समर्थ नहीं है । उन्हं याद दिलाया गया कि इसके कारण तो वही है उन्हीं के 
वरदान कं कारण वे नष्ट हो रे है । तव शिव ने उन्हं देवी दुर्गा की तपस्या करने 
की सलाह दी। उन्होने एेसा ही किया । कुछ समय पश्चात देवी प्रकट हई ओर 
उन्हे वर दिया । फिर अपने-आप एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया ओर 
पानी का एक घड़ा लेकर वह देवताओं के बीच से गुजरी । फिर उन्होने अपना 
वास्तविक रूप धारण कर लिया ओर कहा कि वे मेरी स्तुति कर रहे है । 

यह नई देवी हिमालय पर्वत पर गई, जहां शुंभ-निशुंभ के दो दूत चंड ओर मुड 
रहते थे । जब ये दैत्य पर्वत पर विचर रहे थे, तो उन्होने देवी को देखा ओर वे उसका 
रूप देखकर चकित रह गए । उन्होने अपने-अपने स्वामी से इसका वर्णन किया ओर 
उन्हं सलाह दी कि वे देवी को प्राप्त करने की कोशिश करं चाहे उन्हं अपनी वे सारी 
निधियां भी न्योावर क्यों न करनी पड, जो उन्होन स्वर्गं के देवताओं से लूटी है। 

शुभ ने देवी के पास सुग्रीव को संदेशवाहक के रूप में भेजा कि वह कहे 
कि तीनों लोकों का सुख उसके महल में है । जो भट कभी देवताओं को चढ़ाई 
जाती थी, अब उसे चढ़ाई जा रही है । देवी ने कहा .कि प्रस्ताव बहुत अच्छा है । 
लेकिन मैने यह संकल्प किया है कि मैँ उसी से विवाह रचाऊंमी जो मुञ्च युद्ध 
मे जीतेगा ओर मेरा मान-मर्दन करेगा । सुग्रीव निष्फल लौटना नहीं चाहता था । 
उसने देवी से हामी भरवाने के लिए गरजकर कहा कि क्या वह उसके स्वामी 
को जानती .है, जिसके समक्ष विश्व का कोई व्यक्ति नहीं टिक सकता चाहे वह 
देवता हो, दैत्य हो, अथवा मनुष्य हो ? तब क्या एक स्त्री होकर वह इस प्रस्ताव 
को ठुकराने का दुस्साहस कर सकती है? क्योकि मेरे स्वामी का आदेश है, अतः 
तुम्हं उनके समक्ष तुरंत प्रस्तुत करने को विवश कर सकता है। देवी ने 
कहा-यह ठीक हे परंतु उन्होने अपना संकल्प दोहराया ओर कहा कि वह अपने 
स्वामी को मनाए ओर वह उसके साथ अपनी शक्ति-परीक्षा करे । 

दूत वापस चला गया ओर अपने स्वामी से वह सब कह सुनाया, जो उसने सुना 
था। यह सुनकर शुभ क्रोध से भर गया ओर कोई जवाब न देकर उसने अपने 
सेनापति धप्रलोचन को बुलाया ओर उसे हिमालय पर जाकर देवी को पकड लाने का 
आदेश दिया ओर कहा यदि कोई रक्षा के लिए आए तो उसे वहीं नष्ट कर देना । 
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सेनापति हिमालय पर गया ओर उसने देवी को अपने स्वामी का आदेश 
सुनाया । देवी ने मुस्कराते हुए उसे आमंत्रित किया कि वह अपने स्वामी कं 
आदेश का पालन करे । उस वीर के आने पर देवी ने एक भयानक गर्जना की 
जिससे वह भस्मीभूत हो गया । इसके पश्चात उन्होने दैत्य की सेना नष्ट कर 
दी । केवल कुछ भगोड़ँ को छोड़ दिया, जिससे कि वे यह समाचार अपने स्वामी ध । 
को दे सके । शंभ-निशंभ आग बबूला हो गए ओर उन्होंने चंड-मुंड को भेजा । | 
पर्वत पर जाकर उन्होने देखा कि एक स्त्री गधे पर बैठी अटृहास कर रही हे। इ 
उन्हे देखकर वह कुपित हो गई ओर उनकी सेना के दस, बीस ओर तीस 
सैनिकों को एक साथ उठा-उलाक एसे खाने लगी जैसे कोई फल खाता है । 
देवी ने फिर मंड के बाल पकड़े ओर उसका सिर काटकर अपने मुख के ऊपर 
लटका कर उसका खून पी लिया । चंड ने जब एक वीर की यह गति देखी तो 
वह देवी की ओर बढ़ा, पर वह सिंह पर चट्‌ गई ओर उस पर इ्ञपट पड़ी ओर 
उसका भी वही हाल किया जो मंड का किया था । उसने बहुत से सैनिकों को 
खा लिया ओर घायलों का खून पी लिया । 

महाबलियोँ ने जैसे ही यह चिंताजनक समाचार सुना, उन्होने स्वयं जाने 
का संकल्प किया ओर अपने सैनिकों को एकत्र करके असंख्य वीरो को लेकर 
हिमालय की ओर बटे । देवताओं ने इस विशाल सेना को आश्चर्यपूर्वक देखा 
ओर देवियां महामाया (र्गा) की सहायता कं लिए आ गई, देवी शीघ्र ही 
शंभ-निशुंभ के सेनानायक ओर अपने शत्रु रक्तबीज को नष्ट कर दिया । 
उन्होने देखा कि देवी ने उनकी पूरी सेना का सफाया कर दिया । यद्यपि उन्होने 
रक्तबीज के पूरे शरीर को छलनी कर दिया कितु उसके रक्त की एक-एक बद 
से एक-एक सहस्र रक्तबीज पैदा हो गए । इस प्रकार असंख्य शत्रुओं ने दुर्गा को 
घेर लिया । देवों ने देखा कि देवी के लिए संकट उत्पन्न हो गया है । इस अवसर 
पर दुर्गा के साथ लड़ रही काली से कहा कि यदि वह रक्तबीज कं रक्त की बृूद 
धरती पर गिरने से पहले ही पी जाएगी तो चंडी उससे लड़कर उसकी चाल | 
विफल कर देगी । काली ने स्वीकार कर लिथा। इस प्रकार सेना-नायक सहित ॥ 
पूरी सेना को मौत के घाट उतार दिया गया । । | 

अब शुंभ-निशुंभ ने हताश होकर देवी को दंद युद्ध कं लिए ललकार 
पहले शुभ मेदान में आया । दोनों ओर से घमासान युद्ध हआ । बाद मे दोनों | 
महाबली काल-कवलित हए । काली ने जमकर रक्त पिया । देवताओं ओर देव ट 
पलियों ने वीरांगना देवी की जय-जयकार की । देवी ने उन्हं आशीर्वाद दिया ।” 


मार्कण्डेय पुराण मेँ विभिन्न रूप में दुर्गा के वीरोचित कार्यो का संक्षिप्त विवरण दिया 
गया है । उसके अनुसार- 





किक 





ब्राह्मणों ने देवताओं कं मुकुट उतारकर देवियों की ताजपोशी क्यो की? ^ 107 


“दुर्गा के रूप में उसने दैत्यों का संदेश ग्रहण किया, दशभुजी के खूप मेँ 
उसने उनकी सेना का संहार किया, सिंहवाहिनी के रूप में रक्तबीज से ली, 
महिषासुरमर्दिनी के रूप में महिषासुर रूपी शुभ का हनन किया । जगद्धात्री के 
रूप मेँ उसने दैत्यों की सेना का संहार किया । काली के रूप मेँ रक्तबीज का 
नाश किया। मुक्तकेशी के रूप में उसने दैत्यों की दूसरी सेना को समाप्त 
किया । तारा बनकर शुभ को उसके वास्तविक रूप मेँ मौत के घाट उतारा, 
छिन्नमस्तिका के रूप में उसने निशुंभ का वध किया, जगद्‌-गौरी (स्वर्णवणा) 
बनकर उसने देवताओं का अभिवादन ओर आभार स्वीकार किया ।” 


वेदिक ओर पौराणिक देवियों की तुलना पर कुछ दिलचस्प सवाल उठते है । 
इनमे से एक बिलकुल स्वाभाविक है । वैदिक साहित्य में असुरो के साथ युद्ध के 
अनेक उल्लेख हें । ब्राह्मण साहित्य मेँ भी उनकी भरमार है । परंतु असुरं के साथ 
सभी युद्ध वेदिक देवों ने लड़ । वैदिक देवियां उनमें सम्मिलित नहीं हई थीं । 
पौराणिक देवियों के संबंध मे स्थिति बिलकुल बदल गई थी । पौराणिक कालमें भी 
वैदिक काल की भांति असुरं से युद्धों के विवरण है । फर्क यह है कि वैदिक काल 
मे असुरो से देवता लड़, जबकि पौराणिक काल में लड़ने का काम देवियों पर छोड 
दिया गया । पौराणिक देवियों को वह क्यों करना पड़ा जो वैदिक काल मेँ देवताओं 
नै किया धा? एेसा नहीं है कि पौराणिक काल में देवता विद्यमान नहीं थे। ब्रह्मा, 
विष्णु ओर शिव मौजूद थे, जिनका पौराणिक काल में आधिपत्य रहा था। जब वे 
असुरो से युद्ध के लिए मौजूद थे तो देवियां इस उदेश्य से क्यों आगे आई? यह एक 
पहेली है जिसका समाधान होना चाहिए । 

दूसरा सवाल यह है कि शक्ति का वह घ्ोत क्या है जो पौराणिक देवियों मे विद्यमान 
था जर वैदिक देवियों मेँ नहीं था? पौराणिकं का उत्तर है कि देवताओं की शक्ति ही 
देवियों में निहित थी । सामान्य सिद्धांत यह था कि प्रत्येक देव मेँ शक्ति थी ओर वही 
शक्ति उनकी पलयो मे विराजमान थी । यह सिद्धांत इतना प्रचलित हआ कि देवियां 
शक्ति कहलाने लगीं ओर देवियों के उपासक शाक्त कहलाए । 


इस सिद्धांत को लेकर एक-दो सवाल हैँ जिनका जवाब वांछित है- 


पहला यह कि पुराणों में वैसे तो कई देवियों के नाम हैँ । कितु उनकी संख्या वास्तव 
में पांच ही है-सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा ओर काली । सरस्वती ओर लक्ष्मी, ब्रह्मा ओर 
विष्णु की पलियां है, जो शिव की भांति ही पौराणिक देवता है । पार्वती, दुर्गा ओर काली 
शिव की पलियां हैँ । सरस्वती ओर लक्ष्मी ने किसी असुर का संहार नहीं किया ओर कोई 
वीरता नहीं दिखाई । सवाल है क्यो ? ब्रह्मा ओर विष्णु मे भी शक्ति थी फिर उस सिद्धांत 
के अनुसार वह उनकी पल्नियों में भी संनिहित होनी चाहिए थी । फिर सरस्वती ओर लक्ष्मी 
नै असुरो के विरुद्ध युद्ध क्यो नहीं किया? यह भूमिका केवल शिव पलियों के लिए ही 
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थी । यहां भी पार्वती की भूमिका दुर्गा से भिन्न थी । पार्वती एक सामान्य नारी दिखाई गइ 


है, दर्गा की भाति वह भी शिव की शक्ति है । पार्वती मेँ शिव की शक्ति इतनी शिथिल, 


साधारण ओर निष्क्रिय क्यों है? 


दूसरा सवाल यह है कि देविर्यो की स्वततर रूप से पूजा आरेभ करने का यह ओचित्य सही 
लगता है परंतु तार्किक ओर पेतिहासिक दृष्टि से इसे स्वीकार करन मेँ कठिनाई है । शुद्ध तार्किक 
दुष्ट से देखें तो यदि प्रत्येक देव मेँ शक्ति है तो फिर वैदिक देवो मेँ भी वह शक्ति होनी चाहिए 
धी । फिर वैदिक देवो की पलियो पर यह सिद्धांत लागू क्यों नहीं होता ? यदि एतिहासिक दृष्टि 
से देखं तो यह कहने का कोई ओचित्य नहीं है कि पौराणिक देवों मेँ शक्ति विद्यमान थी। 


फिर एेसा लगता है कि ब्राह्मणों ने यह नहीं सोचा कि उन्होने मात्र दुर्गा को ही 
वीरांगना बताया है, जिसने असुरं का संहार किया । इससे उनके अपने ही देवता कायर 
सिद्ध होते है । एेसा लगता है कि देवता असुरो से अपनी रक्षा नहीं कर पाए ओर उन्टं 
अपनी पलिनियों का सहारा लेना पड़ा । इस संबंध में मार्कण्डेय पुराण का एक उदाहरण ही 
पर्याप्त है कि पौराणिक देव कितने दुर्बल थे ओर ब्राह्मणों कं अनुसार उन्होने असुरो के 
समक्ष कैसी दुर्बलता दिखाई ।. मार्कण्डेय पुराण के अनुसार- 
“दत्यो के राजा महिष ने एक बार युद्ध मेँ देवताओं को हरा दिया ओर इतना 
अभावग्रस्त कर दिया कि वे धरती पर भिखारियों की तरह घूमते थे । पहले इद्र उन्हं 
ब्रह्मा के पास ले गए, फिर शिव के पास । लेकिन ये दोनों देव कोई भी सहायता करने 
की स्थिति में नहीं थे, इसलिए वे विष्णु के पास पहुचे विष्णु उनका संताप देखकर 
इतने दुखी हए कि उनके नेतरो से एक प्रभा उत्पन्न हुई, उसमें से एक नारी-रूप प्रकट 
हआ, जिसका नाम महामाया र्गा का दूसरा नाम) था । अन्य देवताओं के मुखां से 
भी वैसी आभा फूटी । वह भी महामाया मेँ समा गई, जिसका परिणाम यंह निकला 
कि वह एेसा आभा-पुंज बन गई जैसे कि अग्नि का पर्वत हो । वह वायुमंडल में उड 
गई ओर उसने दैत्यों का वध किया ओर देवताओं को राहत दी ।" 
एसे कायर देवों मेँ शक्ति कैसे हो सकती है? जब उनमें शक्ति ही नहीं थी तो वे 
अपनी पलियों को शक्ति कैसे दे सकते थे? यह कहना कि देविय मेँ शक्ति थी, मात्र एक 
पटेली ही नहीं है, बल्कि एक विसंगति है । शक्ति के इस सिद्धांत का अनुसंधान क्यों 
किया गया, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए । क्या ब्राह्मणों ने बाजार में एक ओर बिकाऊ 
माल के तौर पर देवी-पूजा प्रारंभ नहीं की ओर देवताओं का अपमान नहीं किया? 


3, 











अहिसा की पहेली 


प्राचीन आर्यो की आदतों ओर सामाजिक व्यवहारो की तुलना परवर्ती हिंदू समाज से करने 
पर हमें एक जबरदस्त बदलाव दिखाई देता है, जो सामाजिक क्रांति जैसा ही हे। 


आर्य एक जुजआरी प्रजाति (18५९) के थे । आर्य सभ्यता के प्रारंभिक काल मेँ जुआ 
एक विद्या के रूप में विकसित हो चुका था, यहां तक कि करई तकनीकी शब्द भी गदे 
गए । हिंदू चार युगों को कृत, त्रेता, दवापर ओर कलि के नाम से जानते थे, जिसके 
अनुसार इतिहास का काल-विभाजन किया गया था। दरअसल, ये आर्यो दारा जुए मेँ 
खेले जाने वाले दांव थे। सबसे सौभाग्यशाली दांव कृत कहलाता था ओर दुभग्यपूर्ण 
दांव को कलि कहते थे । त्रेता ओर दापर इनके बीच में थे । प्राचीन आर्यो मेँ केवल 
जु ही खूब विकसित नहीं था, बल्कि बाजियां भी ऊंची-ऊंची हज करती थीं । 
बड़ी-बड़ी धनराशि की बाजियां तो अन्यत्र भी थीं, लेकिन आर्यजन जो बाजियां लगाते 
थे उनकी तुलना में वे कुछ भी नहीं हैँ । राजा नल ने अपना राज्य ही दांव पर लगा दिया 
ओर उसे वह हार बैठे थे । पांडव इससे भी बढ़कर थे । उन्होने न केवल अपना राज्य 
बल्कि अपनी पत्नी द्रौपदी तक दांव पर लगा दी ओर दोनों को हार गए । केवल धनवान 
आर्य ही जुआ नहीं खेलते थे। बहुत से लोगों को इसकी लत थीः। प्राचीन आर्यो मे 
जु इतना फला हुजा था कि धर्म-सूत्रों (शास्त्रों) के लेखकों कों राजाओं को सलाह 
देनी पड़ी धी कि कठोर नियम बनाकर उस पर नियंत्रण किया जाए। 


आर्यो में मेथुन के संबंध में स्वच्छन्दता विद्यमान थी । एक समय था, जब वे विवाह 
को स्त्री-पुरुष के बीच स्थायी बंधन नहीं मानते थे । यह महाभारत से स्पष्ट है, जहां 
पांड्पत्नी कुती पाड के यह कहने पर कि वह किसी अन्य से पुत्र प्राप्त करे, वह बताती 
है कि उसको पहले ही एक पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है। एेसे भी उदाहरण है कि 
बहन-भाई, मां-बेटे, पिता-पुत्री ओर नाना, दादा-पौत्रियों तथा नातिन के बीच शारीरिक 
संबंध थे । स्त्रियों में स्वच्छंदता थी । यह खुली स्वच्छंदता थी, जहां कई पुरुष एक स्त्री 
को भोगते थे ओर उस पर किसी का निजी अधिकार नहीं था । एेसी स्तियां गणिकां 
कहलाती थीं । आर्यो की स्त्रियों मेँ स्वच्छंद मान्यता ओर भी थी । इसके अनुसार एक 
सत्री कई पुरुषों से बंधी होती थी ओर प्रत्येक का दिन निर्धारित होता था। वह स्त्री 
वारांगना कहलाती थी । वेश्यावृत्ति खूब प्रचलित थी ओर निकृष्टतम रूप धारण कर 
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चुकी थी । दुनिया मे ओर कीं भी वेश्याएं सार्वजनिक मेथुन कं लिए सहमत नहीं 
होतीं । लेकिन यह प्रथा प्राचीन आर्यो में थी । प्राचीन आर्यो में पशुजों के साथ मेथुन 
भी प्रचलित था ओर एेसे महारथियों में कुछ सम्मानित ऋषि भी थे। 

प्राचीन आर्य पियक्कड़ भी थे । मदिरा उनके धार्मिक कृत्यो का अनिवार्य अंग थी । 
वैदिक देवता मदिरा पीते थे, दैवी मदिराः सोम कहलाती थी । क्योकि आर्यो के देवता 
ही मद्यपान करते थे, इसलिए आर्यो को मदिरापान में कोई नैतिक संकोच की बात नजर 
नहीं आती थी । दरअसल शराब पीना आर्यो का धार्मिक कर्तव्य था। आर्यो में इतने 
सोमयज्ञ होते थे कि शायद ही कोई दिन मद्यपान से बचता होगा । सोम-यज्ञ कंवल 
तीन उच्च वर्णो यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यो तक सीमित था। इसका अर्थ यह नहीं 
कि शूद्र मदिरापान से मुक्त थे । उनके लिए सोमपान निषिद्ध था, अतः वे सुरा पीते थे 
जो घयिया पेय था। घटिया शराब बाजार में मिलती थी । केवल आर्य पुरुषों को ही 
शराब की लत नहीं थी बल्कि उनकी स्त्रियों को भी यह लत थी । कौषीतकि गृह्यसूत्र 
1.11-12 मेँ परामर्शं दिया गया है कि चार अथवा आठ एसी स्वयां जो विधवा न हो, 
भोजन के साथ मदिरापान कर, विवाह-संस्कार की पूर्व रात्रि में नृत्य के लिए बुलाई 
जाएं । नशीली शराब पीने की प्रवृत्ति केवल गैरःब्राह्मण स्त्रियों तकं सीमित नहीं थी । 
ब्राह्मण स्त्रियां भी उसकी आदी थीं । मदिरापान कोई पाप. नहीं, व्यसन था । यह एक 
सम्मानजनक प्रथा थी । ऋग्वेद कहता है- 


“मदिरापान से पूर्व सूर्योपासना” की जाए। 
यजुर्वेद कहता है- 

“हे देव सोम! सुरा से सुदृढ ओर शक्तिमान होकर अपनी शुद्ध आत्मा 
से देवों को प्रसन्न कर, यज्ञकर्ताओं को पीने को अमृत दे ओर ब्राह्मण तथा 
क्षत्रियो को शक्ति ।” 
मंत्र ब्राह्मण मेँ कहा गया है कि- 

| “जिससे स्त्रियां पुरुषों को आनन्दित कर ओर जिससे जल मदिरा मं 
परिणित हो जाए” (पुरुषों के आनन्द हेतु) आदि । 

रामायण के उत्तरकांड में स्वीकार किया गया है कि राम ओर सीता दोनों ने ` 

मदिरापान किया । उसमे कहा गया है- 


“जैसे इद्र ने अपनी पतनी शचि को मदिरापान करते देखा, वैसे ही रामचन्द्र 
ने देखा कि सीता ने परिष्कृत मधु, जो मदिरा कहलाता था, पिया । सेवकगण 
रामचन्द्र के लिए मांस ओर मीठे फल लाए ।” 


ेसा ही प्रसंग महमभारत के उद्योग पर्व' में कृष्ण ओर अर्जुन कं संबंध मेँ आया है- 
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“अर्जुन ओर कृष्ण मधु से निर्मित मादक मदिरा पी रहे थे ओर उन्होने गले 

मँ हार डाल रखे थे। वे बहुमूल्य वस््र-आभूषण धारण किए हए थे ओर सोने 

के रल-जड़ति आसन पर बैठे थे । मैने देखा कि श्रीकृष्ण के पांव अर्जुन की गोद 

मे है ओर अर्जुन के पांव द्रौपदी ओर सत्यभामा की गोद मेँ है।" 

सबसे बड़ा बदलाव खाने को लेकर हुज। आजकल हिंदू आहार के बारे में बहुत 
सोच-विचार करते हैँ । आमतौर पर सहभोज में दो तरह की सीमाणएं ह । हिदू किसी गैर हिंदू 
का पकाया भोजन नहीं करता । हिंदू किसी एसे व्यक्ति के हाथ का बनाया खाना नहीं 
खाता, जो ब्राह्मण अथवा उसी की जाति का न हो । हिंदू केवल यही नहीं देखता कि वह 
किसका बना खाना खाए बल्कि यह भी ख्याल रखता है कि क्या खाए । आहार की दृष्टि 
से हिंदुओं की दो श्रेणियां है-1. शाकाहारी, ओर २. मांसाहारी 

मांसाहारियों की भी कई उपश्रेणियां है- 


वे जो सभी मांस ओर मछली खाते है । 
वे जो मात्र मछली खाते है । 


जो मांस खाते है, उनकी भी कई उपश्रेणियां है- 

1. वे जो गाय को छोडकर किसी भी पशु-पक्षी का मांस खाते है। 

2. वे जो गाय सहित सभी प्रकार का मांस खाते है। 

8. वे जो मांस खाते है, परंतु गाय का नहीं (मूर्दा या जिंदा), मर्गे का भी नहीं । 
आहार की दृष्टि से दिंदुओं में ब्राह्मणों के दो वर्ग है-1. पंच-गौड, ओर 2. पंच-दरविड । 
इनमें से पच द्रविड पूर्ण शाकाहारी हैँ । हिंदुओं मे अष्ूत लोग मांसाहारी है । 

वे कंवल बकरी ओर पक्षियों का मांस ही नहीं खाते बल्कि गाय का मांस भी खाते 
है, चाहे वह जिंदा हो या मुर्दा । मध्यमार्गी गैर ब्राह्मणों की अलग आदते है । उनमें 
कुछ तो ब्राह्मणों की तरह शाकाहारी हैँ ओर शेष मांसाहारी है । उनमें से कोड भी 
गाय का मांस नहीं खाता। 


एक ओर तथ्य ध्यान देने योग्य है । वह है खाने के लिए जानवरों को मारना । 
कोई हिंदू यह काम नहीं करेगा। खाने के लिए भी, केवल एक छोटी सी 
जाति-खटीक-ही पशुओं को मारती है । हिंदुओं मे कोई कसाई नहीं होता । यहां 
तक कि अषटूत भी पशुओं को नहीं मारते । वह मुर्दा गाय का मांस खाते है, लेकिन 
गाय को मारते नहीं है । आजकल भारत मे कमाई मुसलमान है । अगर किसी हिदू 
को खाने के लिए मांस चाहिए होता है, तो वह मुसलमान को बुलाता है । सभी हिंदू 
अहिंसा में विश्वास करते हैँ । 


भारत में शाकाहार का चलन कब से है? अहिंसा के प्रति आस्था कब चैदा हुई? 




















112 ^ हिंदू धर्म की र्डिल 


बहत से दू इस सवाल को टाल जाते हैँ । वे कहते हैँ कि शाकाहार ओर अंहिसा भारत 
के लिए कोई नई बात नहीं है । 

इस विवाद पर जो साक्ष्य उपलब्ध हैँ, उनसे पता चलता है कि वर्तमान हिंदुओं के 
पूर्वज प्राचीन आर्य न केवल मांसाहारी थे बल्कि वे गोमांस भी खाते थे । निम्नाकित साक्ष्य 
इस संबंध मे पर्याप्त है- 


ये निर्विवाद है । 
मधुपकं का उदाहरण लं । 


प्राचीन आर्यो मे अतिथि सत्कार के लिए एक स्थापित रीति थी, जिसे मधुपकं 
कहते थे। उसका विस्तृत विवरण विभिन्न गृह्य-सूत्रों मे मिलता है । अधिकांश 
गृह्य-सूत्रं मेँ 6 व्यक्ति मधुपर्क के पात्र बताए गए हैँ । उनके नाम है 1. ऋत्विज्‌ 
अथवा यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण, 2. आचार्य, 3. वर, 4. राजा, 5. स्नातक ओर, 
6. यजमान का प्रिय कोई अन्य व्यक्ति। इस सूची मेँ कुछ लोग अतिथि को जोडते 
है । इसके अतिरिक्त ऋत्विज, राजा ओर आचार्य को छोडकर अन्यो को वर्ष मेँ एक 
वार ही मधुपर्क दिया जाता था। ऋत्विज, राजा ओर आचार्य जब भी आते, उन्हें 
तभी मधुपर्क दिया जाता था। इस रीति में पहले अतिथि के पांव धुलाए जाते थे, 
फिर कुठ मंत्रों के उच्चारण के साथ मधुपक पिया जाता था। 


मधुपक मेँ क्या-क्या होता है ? मधुपर्क का शाब्दिक अर्थ है एसा संस्कार जिससे 
किसी व्यक्ति के आचमन में मधु उंडेला जाता है । शुरू मेँ यही मधुपक था लेकिन 
आगे चलकर इसकी सामग्री बटृती गई । मधु मेँ काफी कुछ मिलाया जाने लगा । जब 
इसका प्रचलन शुरु हआ तो इसमें दही, शहद ओर मक्खन होता था । फिर इसमें 
पांच पदार्थ ओर मिलाए गए-दही, मधु, घी, यव ओर जौ । फिर इसमें नौ पदार्थ 
ओर मिलाए जाने लगे । कौशिक सूत्र मेँ मिश्रण के लिए नौ पदार्थ है । ब्रह्म (दही 
ओर मधु), एन्द्र (पायस), सौम्य (दही ओर घी), मौसल (सायने ओर घी, इसका 
उपयोग केवल सौत्रामणी ओर राजसूय यज्ञ में होता था), वरुण (पानी ओर घी), 
श्रवण (तिलो का तेल ओर घी), परिव्राजक (तिलों का तेल ओर खली) । अब हम 
मानव गृह्य-सूत्र पर आते है । इसके अनुसार वेद कहते हैँ कि मधुपक बिना मांस कं 
नहीं बनता । इसलिए विधान है कि गाय नहीं तो बकरे का मांस अथवा पायस 
(=खीर) दिया जाए । हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र 1,18,14 के अनुसार अन्य मांस प्रस्तुत 
किया जाना चाहिए । बौधायन गृह्यसूत्र कहता है - (1.2.51-54) गाय नहीं तो बकरी 
या भेड का मांस दिया जाना चाहिए या वन्य जंतु का मांस (हिरन आदि का) भी 
दिया जा सकता है क्योकि बिना मांस के मधुपकं नहीं बन सकता । कोई मांस देने 
मेँ सक्षमन हो तो कदमूल पकाए। परंतु अंत में मांस मधुपकं का अनिवार्य हिस्सा 
बन गया । दरअसल कुछ गृह्य-सूत्रों में जोर देकर कहा गया है कि बिना मांस कं 
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मधुपक नहीं बन सकता । उनका आधार ऋग्वेद (8,101.5) है, जिसमें कहा गया 
है-“मधुपकं विना मांस केन हो"। 


इस तरह, मांस खाना आम बात थी । ब्राह्मण से शूद्र तक सभी मांसाहारी थे। 
धर्म-सूत्रों मेँ जंगली जानवरों, पक्षियों, ओर मछली के मांस के बारे मेँ अनेक नियम 
है । गौतम 17.27-81, आप.ध.सू. 1.5.17.35, वस. धर्म-सूत्र 14.89-40, यज्ञ. 
1.17, विष्णु ध.सू. 51.6, शंख (अपरां पृ. 1167 पर उद्धुत), रामायण (किष्किधा 
17.89) माकण्डेय पुराण (35.2-4) मेँ कहा गया है कि साही खरगोश, श्वविध 
(सूअर की एक किस्म), छिपकली, गेंडा ओर कुआ (उक्त कई ग्रंथो मेँ गैँडे का 
नामोल्लेख नहीं है) को छोड शेष सब पांच पंजे वाले जीवों का मांस भक्ष्य है । गौतम 
का कहना हे कि ऊपर-नीचे के जबड़े वाले जीवों, इ्ञबरे ओर चिकनी त्वचा वाले 
जीवों (जैसे सांप) मुर्गो, जंगली सुअर, गाय ओर वैल का मांस नहीं खाना चाहिए । 
आप. ध.सू. 1.5.17.29-31 पहले तो कहता कि एक खुरवाले ऊंट ओर गवय (नील 
गाय), सुजर, सरभ ओर गाय का मांस न खाए, परंतु बाद मेँ कहता है कि (दुधार) 
गौओं ओर बैल का मांस खाया जा सकता है क्योकि वाजसनेयक (यजुर्वेदियों) के 
अनुसार इनका मांस शुद्ध होता है । आ.ध.सू. (11.2.5.15) के अनुसार वेद शिक्षकों 
के लिए मांस खाना वर्जित है। 


(अपूर्ण । शेष अंश अप्राप्य) 


ल्ट) 











॥ चौदहवीं पहेली 
हिसा की ओर वापसी 


“हिंसा से अषिसा तक” अहिंसा की कहानी का केवल एक हिस्सा है । कहानी का एक 
दूसरा हिस्सा भी टै, जिसकी व्या्या “हिंसा की ओर वापसी” शीर्षक के अंतर्गत की जा 
सकती है। कहानी के दूसरे हिस्से से यह स्पष्ट हो जाएगा कि तत्र ओर तंत्रवाद की 
धार्मिक परंपराएं थीं, जिनका संदर्भ पहले दिया जा चुका है । 

तांत्रिक पूजा के लिए “पंच मकार” अनिवार्य हैँ । इन पंच मकारो में निम्न 
वस्तुएं होती है - 


1. विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थ एवं मद्य पान (मद्य) 
2. मांस-भक्षण ` (मांस) 
3. मछली-भक्षण (मत्स्य) 
4. भुने अनाज खाना (मुद्रा) 
5. सहवास (मेथुन) 


इस समय इस बारे में कुछ भी कहना अनावश्यक है कि मैथुन धार्मिक कर्म-कांड का 
एक अंग है यहां मद्य ओर मांस का प्रसंग ही काफी होगा । 


तंत्र के प्रथम चार कार्यो के लिषुः बारह प्रकार की मदिरा का विधान है। इसके 
लिए तीन प्रकार की शराव, ऊष्ीनूः प्रकार का मांस बताया गया है । कई 
संहिताएं लिख चुके एक प्राचीन ऋषि ^पौलस्त्य ने भी बारह प्रकार की मदिरा का 
उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैँ - 


1. पनस (कटहल) से निकाली गईं शराब (पानसी), जिसे (कटहल-शराब) 
कहा जाता है, 

. अंगूर से बनी द्राक्षा), 

. खजूर से बनी (खर्जूरी), 

. सामान्य ताड़ी से बनी (ताडी) 

. नारियल से बनी (नारिकेल), 

. ईख से बनी (इक्षु), 

. माधविका के पौधे से बनी मदिरा (माधवी), 
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8. मिर्च व चटपटी चीजों से बनी (सैरा), 

9. रीठी से बनी (आरिष्ट), 

10. शहद से बनी (मधुका), 

11. शीरे से तयार रम के समान (जिसे गौडी या कभी-कभी मैरेय भी कहा जाता है), 
12. चावल ओर अन्य अनाजों से बनी मदिरा अरक (सुरा, वारुणी या पैष्टी) । 


उपर्युक्त मादकं द्रव्यो के साथ जिनका बार-बार उल्लेख हुआ है, वे है तन्का (सेब के 
वृक्ष से निर्मित) कोली उन्नाव से बनी ओर कादम्बरी कदंब (कदम) के फूलों से बनी 
शराब); इनमें अंतिम मदिरा अर्थात कादंबरी कृष्ण के भाई बलरामजी को बहुत पसंद थी । 


मांस पक्षियों, जानवरों या मछली का हो सकता है । मादक द्रव्यो का आनन्द लेने के 
लिए भुना अनन खाया जाता ह । प्रत्येक मद्य के अपने गुण ओर लाभ बताए गए रै । उन्हीं 
के अनुसार उसका पान किया जाता है । इस तरह एक मदिरा से मोक्ष मिलता है, तो एकं 
से ज्ञान, ओर दूसरी से शक्ति, जहां एक से संपदा मिलती है तो एक शत्रुनाशी है, दूसरी 
रोगहारी, एक पापनाशी है ओर एक आत्मा को शुद्ध करती है ।” 


तात्रिक पूजा बंगाल के आंतरिक हिस्सों मेँ पहुंच गई थी । अपने अनुभवो के आधार 
पर राजेन्द्र लाल मित्र कहते है-' 


“मे कलकत्ता के एक उच्च संभ्रांत परिवार से संबद्ध एक अति 
सम्मानित महिला को जानता था, जो कौल संप्रदाय से संबंधित थी ओर 
पिठहत्तर साल तक जीवित रही । एेसा कभी नहीं हुआ कि उसने अपनी 
प्रार्थना (जिसे वह प्रतिदिन सुबह-शाम करती थी) कभी अपनी जीभ को 
सीक से अरक (शराब) षुजए बिना ओर भगवान की पूजा के फूलों पर 
शराब िडके विना की हो । भञ्े इस बात में संदेह है कि उसने अपने 
जीवन-काल में कुल मिलाकर एके गिलास अरक पिया हो ओर यह निश्चित 
है कि उसको मदिरापान कं मुख का ध्यान भी नहीं था। परंतु एक 
आस्थावान कौल के अनुकूल वह अपने धर्म-पालन के लिए धर्मभीरुता के 
कारण प्रतिबद्ध थी । ओर भी हजारों का यही हाल है । मुञ्े इसका पूरा 
विश्वास है कि बंगाल के जिन हिस्सों मेँ अरक सहज उपलब्ध नहीं है, 
भक्त महिलाओं ने उसका विकल्प दढ लिया है; वे धातु से बनी घंटी 
(पात्र) मे नारियल का दूध डालती हँ या तांबे के वर्तन में कुछ बृंद दूध 
डाल लेती ह । बहरहाल, पुरुष इतने संयमी नहीं । तंत्र का विधान पांच 
प्यालों का हे । प्याला एेसा होता है कि उसमें पांच तोला या दो ओसं आती 
है यानी वे एक दिन मेँ दस ओँस अर्क ले सकते हैं ।” 


1. राजेन्रलाल मित्र, इण्डो-आर्यन्त, पृ. 405-6 
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 तात्रिक पूजा बंगाल के एक छोटे से अंचल तक सीमित नहीं है जैसा कि महामहोपाध्याय 
जादवेश्वर तर्करल' ने कहा है- 


“जैसे कि बंगालियों की उच्वजातियां शाक्त, वैष्णव ओर शर्वो में 
विभाजित हैं, वैसा ही एक प्रकार से कामरूप, मिथिला, उत्कल अथवा 
कलिंग ओर कश्मीरी पंडितो के साथ है । शक्ति मंत्र, शिवमंत्र, तथा विष्णु 
मंत्र प्रत्येक तात्रिक है। दक्षिणात्यों में महामहोपाध्याय सुब्रह्मण्यम्‌ शास्त्री 
ओर कई अन्य शाक्त है । परिनिर्वृत्त (लेट) महामहोपाध्याय राम मिश्र 
शास्त्री भागवताचार्य ओर कई अन्य वैष्णव थे, ओर है । महामहोपाध्याय 
शिवकुमार शास्त्री तथा कई अन्य शैव हैँ । वृंदावन में अनेक शाक्त ओर 
साथ ही वैष्णव ब्राह्मण है । हालांकि महाराष्ट्र की कुलीन जातियों ओर 
अन्य दक्षिण भारतीय प्रदेशों में शैव ओर वैष्णव; शाक्तों की अपेक्षा 
अधिक हैँ । पाशुपत ओर जंगम पथ के अनुयायी शैव ह जबकि माधवाचार्य 
ओर रामानुजाचार्य के वैष्णव उत्तर-पश्चिम में राम मंत्र में दीक्षित, जो 
केवल तंत्र में मिलता है। इस लेखक के अनुसार पंडा ओर श्री पुरुषोत्तम 
सभी शाक्त हैँ ओर कामाख्या देवी के सभी पुजारी वैष्णव है" ।” 


त॑त्र ओर त॑त्र-पूजा की शुरुआत कब हई? इसका निश्चित समय ताना तो 
संभव नहीं है लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह काल मनु के बाद का है । तंत्र 
विकास का यह पक्ष अत्यधिक चकित करता है । तंत्रों ने न केवल मांस ओर मदिरा 
पर मनु दारा लगाए गए प्रतिबंध तोड़े बल्कि मांस खाने ओर मदिरा पीने को आस्था 
का साधन भी बना दिया। 


यह तथ्य चकित करने वाला हे कि ब्राह्मणों ने तंत्रं ओर तत्र-पूजा को प्रोत्साहित 
किया । तत्रो की वेदों मे आस्था नहीं है । तात्रिकों का कहना है कि वेद एक बाजारू ओरत 
के समान है, जिसे चाहे जो भी भोग सकता है, लेकिन तंत्र एक कुलीन नारी है जो एक 
ही से बंधी है, एकांत मेँ रहती है । ब्राह्मणों ने तंत्र का कभी खंडन नहीं किया बल्कि उन्होने 
इसे पंचम वेद माना । मनुस्मृति के विख्यात भाष्यकार सनातनी ब्राह्मण कुल्लूक भट ने कहा 
कि श्रुतियां दो है, वैदिक ओर तात्रिक। 


ब्राह्मणों ने न केवल तत्रं का खंडन नहीं किया बल्कि वास्तव में तत्र-पूजा को 
प्रोत्साहित भी किया । मातृका भेद तंत्र में शिव अपनी पत्नी पार्वती से एसे कहते है-ः 
“हे मृदुभाषी देवी! ब्राह्मणों को मदिरा पीने से मोक्ष प्राप्त होता है। 
मैं तुम्हें एक महान सत्य बताता हूं । हे पर्वत-पुत्री! जब मेँ कहता हू कि जो 


1. अपने ग्रंथ तत्र के सिद्धात भाग-1 परिचय पृष्ठ 38 मेँ एवलान दारा उद्धुत । 
2. इण्डो-आर्यन्स मेँ राजेन्द्रलाल मित्र दारा उद्धूत । 
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ब्राह्मण मदिरा पान ओर उसके साथ के अन्य काम करता है वह स्वयं शिव 
हौ जाता है । जैसे जल में जल मिल जाता है, धातु मेँ धातु घुल जाती है, 
जैसे एक घडे का सीमित आकार एक बड़े आकार के पात्र मेँ विलीन हो 
जाता है ओर वायु मे वायु समा जाती है, इसी प्रकार ब्राह्मण विश्वात्मा ब्रह्म 
से एकाकार हो जाता है।" 

“इस संबंध मे बिलकुल भी सदेह नहीं कि दिव्यता का समरूपता ओर 
परम-सुख के अन्य रूप क्षत्रियो व दूसरों के लिए है, लेकिन सच्चा ज्ञान 
मादक द्रव्य कं बिना बिलकुल भी प्राप्त नहीं किया जा सकता । अतः ब्राह्मण 
को हमेशा इसका सेवन करना चाहिए । वेदँ की जननी गायत्री को रटकर 
कोई पंडित नहीं बन सकता । पंडित तभी बनता है जब उसे ब्रह्म-ज्ञान हो । 
देवताओं के लिए ब्रह्म ही अमृत है ओर धरा पर यह अरक है (चावल से बनी 
शराब) ही अमृत है, क्योकि इसी के माध्यम से देवत्व (सुरत्व) की स्थिति 
प्राप्त होती है। इसलिए यह सुरा कहलाती है। 


ब्राह्मणों ने पितामह मनु को क्यों नकार दिया ओर दुबारा मांस-मदिरा का सेवन क्यों 
शुरू कर दिया जबकि मनु ने इसे बंद कर दिया था? यह एक पहेली है। 


ल्ट) 














>$ पन्द्रहवीं पहेली 


अहिसक देवता कं साथ 
रक्त-पिपासु देवी का संबंध क्यों? 


जब ब्राह्मणों ने मांसं खाना ओर मदिरा पीना शुरु कर दिया तो उन्हे पुराणों में 
पशुबलि की वकालत करने में कोई हिचक नहीं हुई । एक पुराण का विशेष 
उल्लेख करना जरूरी है । वह है काली पुराण । यह पुराण स्पष्ट रूप से देवी काली 
की पूजा को प्रचारित करने के लिए लिखा गया था। इस पुराण मे एक अध्याय 
का नाम ही .रुधिर अध्याय" है। 

मेँ रुधिर अध्याय का सारांश देता हूं। इस अध्यायः मे शिव ने तीन पुत्रों बेताल, 
भेरवर ओर भैरव को निम्न प्रकार से संबोधित किया है- 

“मेरे पत्रो ! देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए संपादित होने वाले 
संस्कारों ओर नियमों के विषय में, में तुम्हें बताता हू ।" 

“वैष्णवी तंत्र में जो प्रावधान किया गया है, उनका सभी अवसरों पर सभी 
देवताओं को बलि चटढाकर पालन किया जाए ।” 

“पक्षी, कच्छप, घड़ियाल, मीन, वन्य जंतुओं की नौ प्रजातियां, भसा, 
वृषभ, बकरा, नेवला, जंगली सुजर, दरियाई घोडा, मृग, बारहसिंगा, सिंह, 
बाघ, मनुष्य ओर बलिदाता का स्वयं का रक्त चंडिका देवी ओर भेरवों की 
पूजा के उपयुक्त पदार्थ है ।" 

“वलि चदन से ही राजाओं को सुख, स्वर्ग ओर शत्रु पर विजय प्राप्त होती है ।" 

“मछली ओर कच्छप के चढ़ाने से देवी एक महीने की अवधि के लिए 
खुश रहती है ओर मगरमच्छ से तीन महीने तक, वन्य जंतुजों की नौ 
प्रजातियों के रक्त से देवी नौ महीने प्रसन्न रहती है ओर इस अवधि मेँ वह 
भक्त का कल्याण करती है । जंगली बेल, बड़ी छिपकली के रक्त से एक 
वर्ष ओर मृग तथा जंगली सूअर से बारह वर्ष तक संतुष्ट रहती है । सरभ 
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. इस अध्याय का उन्लू.सी. न्लैकियर ने अग्रेजी मेँ अनुवाद किया था, जो एशियाटिक अनुसंधान 
की पत्रिका मेँ प्राप्य है। 
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का रक्त देवी को पच्चीस वर्ष तक संतुष्ट रखता है, भैस ओर दरियाई घोडे 
का रक्त एक सौ वर्ष ओर बाघ का भी इतने ही वर्ष संतुष्ट रखता है । सिंह 
ओर बारहसिंगा ओर मानव-जाति का रक्त एक हजार वर्ष तक प्रसन्न 
रखता है । इनके मांस से भी उतनी ही अवधि तक देवी की संतुष्टि होती 
है, जितने समय तक इनके रक्त से । अब दरियाई घोडे ओर मृग के मांस 
तथा रोहू मछली के चढ़ाने का फल सुनो । 

“मृग ओर दरियाई घोडे के मांस से देवी पांच सौ वर्ष तक ओर रोह मछठली 
तथा बारहसिगे से मेरी प्रिया (काली) तीन सौ वर्षं तक संतुष्ट रहती है ।” 

“आलं पहर में दो बार पानी पीने वाली, रेवड की प्रमुख, कृशकाय बच्चों 
वाली इकरंगी बकरी बर््िनासा कहलाती है । वह सर्वोत्तम हव्य देवताओं को 
चठ्ाने योग्य पदार्थ) ओर कव्य (मृतात्माओं को चढ़ाने योग्य पदार्थ) है ।" 

“नीली ग्रीवा, लालशीर्ष, श्याम रंगों ओर श्वेत पंखों वाला पक्षी भी 
बर्धिनासा कहलाता है । वह पक्षीराज है ओर मेरा तथा विष्णु का प्रिय है।” 

“निम्नांकित विधि से दी गईं मानव-बलि से देवी एक हजार वर्ष तक 
प्रसन्न रहती है ओर तीन मनुष्यों की बलि से एक लाख वर्षं तक । मेरे 
रूपधारी कामाख्या, चण्डिका ओर भैरव मनुष्य के मांस से एक हजार वर्ष के 
लिए संतुष्ट हो जाते हैँ । रक्त का अर्ध्य पवित्र मंत्रों से अमृत बन जाता है, 
कामाख्या को शीश अर्पित किया जाए तो वह अति प्रसन्न होती है। जब 
ज्ञानी देवी को चढ़ावा चढ़ाएं तो रक्त ओर शीश अर्पित करें ओर जब अग्नि 
को आहुति दें तो मांस डालें ।* 

“भक्त इस बात से सचेत रहं कि अशुद्ध मांस अर्पित न किया जाए 
क्योकि वे स्वयं शीश ओर रक्त को अमृत मानते है ।" 

“बेल पर लगने वाला फल, गन्ना, नशीली मदिरा, सडाई हई मदिरा भी 
अन्य आहुतियों के समान माने जाते हैँ ओर देवी को उतने काल तक प्रसन्न 
रखते हैँ जितने तक बकरी की बलि रखती है ।" 

“बलि के लिए चन्द्रहास सर्वोत्तम हथियार है, ष्टु का दूसरा स्थान है 
जबकि कुदाली एक निकृष्ट साधन हे ।” 

“इन शस्त्रं के सिवाय बलि के लिए बरी अथवा बाण का प्रयोग न किया 
जाए क्योकि उस बलि को देवी स्वीकार नहीं करती ओर बलिदाता मर जाता 
हे, ओर जो अपने हाथों बलि के पशु अथवा पक्षी का शीश मरोड़ देता है, वह 
भी उतना ही पापी है, जितना ब्रह्म-हत्यारा, उसे भारी दुख ञ्लने पडते है ।" 

“ज्ञानी को इस उदेश्य से बनी कुल्हाड़ी को मंत्रों से पवित्र करके प्रयोग में 
लाना चाहिए जैसा कि दुर्गा ओर कामाख्या के विषय मेँ विशेष रूप से उल्लेख है ।” 
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“काली का नाम दो बार लिया जाए, फिर कहा जाए देवी बज्ेश्वरी लौह 
दंडायै नमः ये शब्द इस प्रकार उच्चारे जा सकते है- “जय! काली! काली 
जय! देवी ! दामिनीदेवीलौहखडगधारी1" फिर वह कुल्हाड़ी अपने हाथ मेँ ले 
ओर निम्नाकित काल-रात्य मंत्र से फिर अग्नि चेतन करे।” 

“बलिदाता कहे-हरंग-हिरंग, काली, काली' भयंकर दांतों वाली देवी, खा, 
काट, अनिष्ट हर, कुल्हाड़ी से काट, ज्ुक, इपट, रक्त पी, स्फेग, रक्षा कर, रक्षा 
कर, काली को नमस्कार ।" यह काली वंदना काल-रात्य मंत्र है।” 

“इस काल-रातर्य मंत्र से जब कुल्हाड़ी का वार किया जाता है तब 


कालरात्रि (अंधकार की देवी) स्वयं उस कूलहाड़ी से बलिदाता के शत्रु का 


संहार करती है ।” 

“वलिदाता को पूर्वं निरदेशानुसार बलि देनी चाहिए ओर बलि-पशु से 
निम्न प्रकार कहें ।" 

“छद उस स्वयंभू परमात्मा ने प्राणी इसलिए बनाए थे ताकि इनकी 
यज्ञो मं बलि दी जा सके । इसलिए मँ तेरा जीवन लेकर, विनां पाप लिए, 
तेरी बलि दे रहा हूं ।" 

“बलिदाता उस देवता का नाम ले, जिसके लिए बलि दी जा रही हो । वह 
प्रयोजन बताए, जिसके लिए बलि दी जा रही है ओर ऊपर बताए मंत्र के साथ 
बलि चढ़ा दे । उसका मुख उत्तर को हो अथवा बलिदाता अपना मुख उत्तर में 
रखे ओर बलि-पात्र को पूर्व दिशा में रखें । बलि चढ़ाने के बाद ऊपर बताए 
अनुसार रक्त मे नमक जरूर मिलाया जाए ।” 

“जिस पात्र में रक्त अर्पित किया जाए, वह भक्त की परिस्थिति के 
अनुकूल हौ सकता है । सोने का, चांदी का, तांबे का, पीतल का, दोना अथवा 
मृदापात्र (मिदर का बर्तन), जर्मन सिलवर सी सफेद धातु का अथवा बलि में 
प्रयुक्त होने वाले किसी काष्ठ का पात्र भी मान्य हैँ ।" 

“वह लौह-पात्र अथवा पशुओं की खाल या वृक्ष-छाल, कांसे या रागे या 
सीसे के बर्तन मेँ रक्त भेट न किया जाए, स्रुव या सुच्‌ नामक पवित्र बर्तनों 
अथवा भूमि पर भट न चढ़ाई जाए । घट (घडे) का प्रयोग भी न किया जाए । 
रक्त धरती पर न उंडेला जाए । वह पात्र उपयोग मेँ न लाया जाए, जिसका 
प्रयोग अन्य अवसरों पर देवताओं को भोग लगाने के लिए किया जाता है । जो 
व्यक्ति संपदा चाहता है, वह इन पात्रों का उपयोग न करे । मानव-रक्त केवल 
धातु अथवा मिद़्ी के बर्तन में चट्ाया जाए । पत्तों के बने द्रोण (दने) अथवा 
वेसे ही पात्रों मेँ न चढ़ाया जाए ।" 

“अश्वमेध यज्ञ को छोड़कर अश्व बलि देना अनुचित है । गजमेध के 
अतिरिक्त हाथी की बलि भी अनुचित है । राजा यह देखें कि इन अवसरों 
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को छोडकर यह बलि न दी जाए । किसी भी दशामें ये देवियों कोन 
चढाए जाएं । अवसर पड़ने पर अश्व के स्थान पर जंगली सांड को बलि 
नहीं चढ़ाया जा सकता है ।” 

“ब्राह्मण देवी को कभी सिंह अथवा बाघ या अपने रक्त की बलि न 
दे, न ही नशीली शराब चढ़ाएं । यदि कोई ब्राह्मण सिंह, बाघ अथवा मानव 
की बलि चढ़ाता है तो वह नरक में जाएगा ओर जितने समय धरती पर 
रहेगा, दुख-दारिद्रय भोगेगा ।" 

“यदि कोई ब्राह्मण अपना रक्त अर्पित करता है तो वह ब्रह्महत्या के समान 
हे ओर यदि वह मादक मदिरा चढ़ाता है तो वह ब्राह्मण नहीं रहता ।” 

“कोड क्षत्रिय मृग न चढ़ाए; यदि वह चढ़ाता है तो ब्रह्महत्या का भागी 
होता है । जहां कहीं सिंह, बाघ ओर मानव-बलि की आवश्यकता हो तो तीन 
कार्य किए जाएं । सिंह, बाघ ओर मानव की मक्की याजौ के गीले आटे की 
आकृतियां बना ली जाए, उनकी बलि इसी प्रकार चढ़ाई जाए जैसे जीवित 
प्राणियों की चढ़ाई जाती है । कुल्हाड़ी मंत्रोचारण के साथ चलाई जाए ।"* 

“यदि कई पशुओं की बलि देनी हो तो केवल दो अथवा तीन को ही देवी 
के समक्ष लाना पर्याप्त है। उनमें सभी की उपस्थिति मानी जाएगी । हे भैरव 
मैने तुम्हे उत्सव की सामान्य बातें बता दी हैँ ओर यह भी बता दिया है कि बलि 
कैसे हो ओर किन अवसरों पर कौन से मंत्र पटे जाएं |" 

“जव देवी भेरवी या भेरव को भैस की भेंट चढ़ाई जाए तो बलि-पशु के 
समक्ष निम्नाकित मत्र पटा जाए- 

“हे भस, जिस रीति से तू घोड़ों का नाश करती है, जिस रीति से तू चंडिका 
तक जाती हे, उसी प्रकार तू मेरे शत्रु का विनाश कर ओर मुञ्चे समृद्ध बना ।" 

“हे मृत्यु के युद्धाश्व ! श्रष्ठ ओर अविनाशी स्वरूप, मुञ्चे चिरायु कर ओर 
विख्यात कर । हे भेँस, तुञ्े नमन!" 

“अब मानव-रक्त की भेट चढ़ाने संबंधी विवरण सुनो ।" 

“मानव की बलि पवित्र पूजा-स्थल पर अथवा श्मशान में दी जाए । पूजा 
ऊपर बताई विधि से श्मशान क्षेत्र मे या कामाख्या मंदिर अथवा पहाड़ी पर की 
जाए । अब उसकी विधि सुनो ।” 

“श्मशान मेरा रूप है ओर यह भेरव कहलाता है । इसमें एक दिशा होती 
हे, जो तंत्र-स्थल (रंग) कहलाती हे । श्मशान इन दो भागों मे विभक्त होता है । 
तीसरे को हेरुक कहते हैँ ।” 

“मनुष्य की बलि पूर्वी दिशा में दी जाए जो भैरव के लिए पवित्र है। शीश 
दक्षिणी दिशा में चट़ाया जाए, जो कपाल भूमि कहलाती है ओर भेरवी के लिए 
पवित्र है । रक्त पश्चिमी दिशा मेँ अर्पित किया जाए जिसे हेरुक कहा जाता है ।* 
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“संपूर्णं पूजा-विधि ओर पवित्र स्थान पर किसी व्यक्ति की बलि 
चढ़ाते समय, बलि चढ़ाने वाला इस बात का ध्यान रखे कि वह बलि-पशु 
पर नजर गड़ाकर न देखे ।” 

“अन्य अवसर पर भी बलि चढ़ाने वाला बलि-पशु पर दृष्टि न गडाए 
बल्कि निगाह एक ओर हटाकर सिर चढ़ाया जाए ।" 

“बलि-प्राणी देखने मेँ अच्छा हो, स्नान आदि कराके उसे तैयार किया 
जाए । वांछित विधियां संपनन करते हृए उसे तैयार किया जाए, जैसे एक दिन 
पूर्व मांस रहित पवित्र भोजन करे ओर शिकार को न जाए । बलि प्राणी की पूजा 
करके उसे पुष्पहार पहनाया जाए ओर चंदन से सुगंधित किया जाए ।” 

“फिर उसका मुख उत्तर की ओर रखें । बलि-पशु के स्वामी विभिन्न देवां 
की पूजा की जाए । फिर नाम पुकारकर बलि-पश की पूजा की जाए ।” 

“इस प्रकार बलिदाता बलि-पात्र की पूजा करे, वे मंत्र उच्चारे जो इस 
अवसर के लिए उपयुक्त हँ ओर जिनका पहले उल्लेख किया जा चुका है ।” 

“किसी मादा चौपाए पशु अथवा पक्षी की या किसी स्त्री की बलि न चट्रए 
इस प्रकार बलिदाता नरक में जाता है। यदि पशु-पक्षी पर्याप्त संख्या मे नहँ तो 
मादा की बलि दी जा सकती है, कितु मनुष्यों के संबंध में यह क्षम्य नहीं है ।” 

“किसी ब्राह्मण अथवा चांडाल की बलि न दी जाए, न राजकुमार की, न 
उसकी जिसे पहले ही किसी ब्राह्मण या देवता को अर्पित कर दिया गया हो, न 
राजकुमार की संतान की ही ओर न युद्ध में विजेताओं की, न ब्राह्मण ओर 
क्षत्रिय की संतान की, न संतानहीन भ्राता की, न पिता की, न विदान की ओर 
न ही किसी अनिच्छुक व्यक्ति की ओर न यजमान के मामा की बलि दी जाए। 
जिन पशु-पक्षियों के नाम यहां नहीं गिनाए गए है, वे अज्ञात नाम के पशु-पक्षी 
बलि के योग्य नहीं हे । यदि उपर्युक्त मे कोई उपलब्ध न हों तो उनके स्थान पर 
गधे अथवा.ऊंट की बलि दी जा सकती है । यदि अन्य पशु उपलब्ध हैँ तो बाघ, 
ऊंट ओर गधे की बलि न दी जाए ।" 

“जब बलि-प्राणि की पूजा कर ली जाए, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो 
अथवा पक्षी, तो ऊपर बताए के अनुसार बलिदाता निर्धारित मंत्रं का पाठ करे 
ओर देवता का आहान करते हृए बलि चढ़ा दे ।" 

“मनुष्य का सिर ओर रक्त देवी के दक्षिण में रखा जाए ओर बलिदाता 
देवी के सम्मुख खड़ा होकर उनका आह्यान करे । पक्षी का सिर व रक्त बायीं 
ओर चढ़ाया जाए ओर पूजा करने वाले व्यक्ति के अंगों का रक्त सामने चढ़ाया 
जाए । मांसाहारी पशुओं अथवा पक्षियों के सिर से निकलने वाले रक्त रूपी 
अमृत को ओर जल-जीवों के रक्त को बाई ओर अर्पित करे ।” 





॥ 
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“मृग, कच्छप, दरियाई घोडे, शशक ओर मगरमच्छ का रक्त व सिर ओर 
मछली सामने चढ़ाई जाएं ।" 

“सिंह-मस्तक ओर दरियाई घोडे का शीश ओर रक्त दाएं चढ़ाएं । सिर व 
रक्त कभी देवी के पीठे न चढ़ाया जाए, बल्कि दाएं, बाएं ओर सम्मुख चट्ाएं ।” 

“समर्पण दीप या तो दाएं रखें अथवा सम्मुख; किसी भी दशा मे, बाएं नहीं 
रखें । धूप बाई ओर जलाएं या सामने, लेकिन दाहिनी ओर कभी नहीं । सुगंध, 
पुष्प ओर आभूषण सामने रखें जाएं । जो विधि बताई है, उसका पालन किया 
जाए.। अन्य पेयोँ के पश्चात बाई ओर मदिरा चढ़ाई जाए ।” 

“यदि पूजा में शराब नितांत अनिवार्य हो तो पहले तीन वर्णो के व्यक्तियों 
दारा पीतल-पात्र में नारियल का पानी, अथवा ताम्रपात्र मे शहद दिया जाए । दैवी 
विपदा के समय भी, पहले तीन वर्गो के व्यक्ति मादक मदिरा भेट न चढ्माएं । वे 
एेसी मदिरा चद्मएं जो पुष्पो से बनी हो अथवा मंद आंच में बनी हो । राजकुमार, 
मंत्रीगण, अमात्य ओर कलाल धन-संपदा के लिए मानव-बलि चढ्ाएं ।” 

“यदि राजकुमार की सहमति के बिना मानव-बलि चढ़ाई जाती है तो 
बलिदाता पाप करता है। युद्ध के अवश्यंभावी भय की दशा में बलि केवल 
राजकुमार या मंत्रियों दारा अर्पित की जाए । किसी ओर के दारा नहीं ।" 

“मनुष्य को बलि से एक दिन पूर्वं मनस्तक पाठ, दैवी गंध सूक्तं का पाठ 
ओर वदरंग पाठ सुनाया जाए ओर उसके शीश को कुल्हाड़ी से छुआएं । 
कुल्हाड़ी पर चंदन का लेप करें। फिर थोडा चंदन कुल्हाड़ी से लेकर उसे 
बलि-पात्र की गर्दन पर मले ।” 

“फिर अम्बे अम्बिका आदि का मंत्र पृं । रौद्र ओर भेरव मंत्र पढ़ा जाए । 
इस प्रकार शद्ध किए गए मनुष्य की. देवी स्वयं रक्षा करेगी, उसे कोई व्याधि 
नहीं होगी । शोकादि से उसका मानस भी विचलित नहीं होगा । उसके किसी 
परिजन की मृत्यु से भी उसकी शुचिता भंग नहीं होगी ।" 

“बलि-पात्र को रस्सी से बांधकर ओर मंत्रों से रक्षित कर उसके सिर पर 
वार करके सिर काट दिया जाए ओर उसे सावधानीपूर्वक देवी को चढ़ाया जाए। 
ये बलियां शत्रुओं की संख्या के अनुपात में हों, फिर शत्रु-विनाश के लिए मंत्र 
के साथ शत्रु की आत्मा उस (बलिप्राणी) मे डालकर कुल्हाड़ी से बलि-पात्र का 
सिर काटा जाए । बलि चट्‌ जाने के बाद वह शत्रु का विनाश करेगी ।” 

“पूजा के घोषित उदेश्य के लिए एसे व्यक्ति का रक्त लिया जाए जिसका 
शरीर ओर मन स्वच्छ तथा शुद्ध हो, भय-मुक्त हो । उसे कमल-दल मे भरकर 
मंत्रोचारण के साथ चढ़ाया जाए ।" 

“रक्त यदि चाक छर या कुल्हाड़ी से चीरा देकर निकाला जाता है तो यह 
शस्त्र के आकार की विशालता अनुपात के अनुसार सुखद होता है ।" 
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“बलि चटाने वाला कमल-दल मेँ उपस्थित रक्त की एक चौथाई मात्रा 
चद्ाए, परंतु किसी भी स्थिति में इससे अधिक नहीं होना चाहिए । शरीर का 
हिस्सा आवश्यकता से अधिक नहीं काटा जाना चाहिए । जो अपना रक्त अथवा 
मांस स्वेच्छा से अर्पित करता है ओर अलसी, माशा, तिल आदि के बराबर 
चटढ़ाता है, उसकी मनोकामना छह महिनो के अंदर पूरी हो जाती है ।" 


जो इन नियमों के अनुसार बलि देता है, उसकी अधिकतम मनोकामनाएं पूरी हो जाती है । 
यह है वह धर्म जिसका काली पुराण उपदेश देता ह । 


मनु दारा सदियों तक निर्दिष्ट अंहिसा जिस तरह तत्रो दारा ध्वस्त कर दी गई, उसका 
यह विकृततम रूप है । इसमे पशु ओर मानव हिंसा का प्रभुत्व है । हिंसा का यह उपदेश, 
जो काली पुराण कं रुधिर अध्याय में दिया गया है, काफी प्रचलित हो गया था। पशु-बलि 
के फिर से शुरु होने कं प्रमाण कलकत्ता के काली मंदिर में मिलते हैं । यह मंदिर पूरी तरह 
वधशाला बन गया है, जहां हजारों बकरे देवी काली को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए जाते 
है । यह काली पुराण के उपदेशों का परिणाम है । आजकल देवी काली को मनुष्य-बलि 
नहीं चटाई जाती । लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एेसा कभी हुआ ही नहीं । इसके 
उलट एसे अनेक साक्ष्य हैँ कि काली पुराण के उपदेशों के अनुसार पशु-बलि की तरह ही 
मानव-बलि भी दी जाती थी । डो. राजेन्द्रलाल मित्र ने लिखा है- 


“यह सर्वविदित है कि बहुत समय तक यह पूजा (मनुष्य-बलि) पूरे 
हिन्दुस्तान मेँ आम बात थी । एसे लोगों का अभाव नहीं है, जिन्हें संदेह ह 
कि भारत में कुष्ठ एेसे स्थल हैँ, जहां देवी को प्रसन्न करने कं लिए 
कभी-कभार आज भी मनुष्य की बलि दे दी जाती है। वामाचारियों से 
संबंध रखने वाले पुराने परिवारों में, जिनके पूर्वजं ने दुर्गा ओर काली-पूजा 
मेँ विधिपूर्वक मानव-बलियां दी थीं, आजकल भी जीवित मनुष्यों कं स्थान 
पर उनके पुतलों की बलि चढ़ाई जाती है । एक फुट ऊचा पुतला खोए से 
बनाया जाता है ओर काली पुराण की विधि के अनुसार उसका बलिदान 
किया जाता है। अंतर कंवल इतना है कि उस पुतले में प्राण-प्रतिष्ठा कं 
लिए कुछ मंत्र ओर जोड दिए गए हैँ । चौबीस परगना के दिष्टी कलेक्टर 
मेरे मित्र बाबृ हेमचन्द्र केर ने बंगाल की पटसन संस्कृति पर एक अच्छी 
किताब लिखी है । उन्होने मुञ्चे बताया कि बंगाल के पूर्वी क्षेत्रों मे एेसी 
बलि अक्सर दी जाती है। लेकिन वहां पुतला एक व्यक्ति नहीं काटता 
बल्कि परिवार के सभी वयस्कं एक साथ मिलकर काते दहैं।वेयातो 
अलग-अलग चाकुओं से एक साथ वार करते हैँयाएक ही चाकू को सारे 


1. इडो-आर्यन्स, भाग 2, पर. 109-111 
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मिलकर पकडते हं । इसे शत्रुबलि कहते है । नरबलि ओर शत्नुबलि गुप्तरूप 
से मध्यरात्रि में दी जाती है। बहरहाल, शत्रुबलि कालिका पुराण की 
नरबलि से एक भिन्न पूजा है जिसका निर्देश वृहन्नील तंत्र में है, जिसमें 
कहा गया है कि उल्लिखित अन्य पूजाएं संपूर्ण हो जाने के बाद राजा को 
खोए से बने अपने शत्तु (पुतला स्वरूप) की बलि देनी चाहिए । उत्ते अग्नि 
के समान दहकती आंखों से देखें । उस पर भरपूर वार करे ओर एक ही 
बारी मे उसके दो टुकड़े कर दे । इससे पूर्वं उसकी प्राण-प्रतिष्ठा कर ली 
जाए ओर जिस व्यक्ति का विनाश किया जाना है, उसका नाम लिया जाए। 
हे पार्वती, एेसा करने से उसके शत्नु का अवश्य नाश हो जाता है ।” 


इस संबंध मेँ यह जानना महत्त्वपूर्णं है कि काली शिव की पली हैँ । प्रश्न यह है कि 
क्या शिव पशुबलि स्वीकार करते हैँ? उत्तर यह है कि एक समय शिव पशु-बलि पर निर्भर 
थे । आज के शिवभक्तो को यह बात अनोखी लग सकती है । परंतु यह सत्य है ओर जो 
कोई इसका प्रमाण चाहे, वह आश्वलायन गृह्यसूत्र देखे, जिसमें शिव की संतुष्टि के लिए 
वृषभ की बलि का विस्तृत विवरण है । मैँ इस आश्वलायन गृह्य-सूत्र' का पाठ यथावत्‌ 
प्रस्तुत करता हूं । उसका कथन है- ¦ 


1. अब ष्टद्रित वृषभ (सुद्र के लिए बलि चढ़ाया जाता है) । 


€< @ ~ @ॐ छ + ~ 1 


. आद्र-नक्षत्र में पतञ्जर अथवा वसंत में । 

. अपने ज्ुण्ड मे समाविष्ट । 

. (वृषभ) न कोढ़ी ओर न ही चितला। 

. कुछ के मत में काली चित्ती वाला । 

. यदि वह चाहे, काला, यदि इच्छा हो तो ताम्रवर्णी 

- वह उस पर पानी छिडकता है, जिसमें उसने चावल ओर जौ डाले होते है । 
. सिर से पष्ठ तक (सर्वाग)। 

. मंत्र (सहित) महान देव सद्र के लिए तैयार हो जा । 

- वह उसे बड़ा होने दे, जब उसके दांत आ जाएं अथवा वृषभ बन जाए । 
- उस क्षत्र मँ जो विशिष्ट रूप मेँ शुद्ध हो । 

. एसे स्थान पर जो गांव से दिखाई न दे । 

. मध्यरात्रि के पश्चात । 

. कुष्ठ के मत मे सूर्योदय के पश्चात । 

- फिर पूजा के ज्ञाता ब्राह्मण को बिटाएं । इससे पहले पेड के पत्तीदार तने 


से बलिखंभ बनाए, उसमे दो लताओं अथवा कुशा की दो रस्सियां 


न ~ 
1. रैक्रेड बुक्स ओफ दी ईस्ट (एस.बी.ड), भाग, पर. 255-269 (भैक्स मूलः) 
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मेखला की तरह बांधे । एक सिरा बलि-पशु के सिर के मध्य में बाधं । 
फिर वही मंत्र बोलें कि जिसकी बलि के लिए लाया गया है, उसकी 
सहमति से मैं तुञ्चे बांधता हू । 
| 16. पानी का ्ठींटा उसी प्रकार दिया जाएगा जैसे पशु-बलि में दिया जाता है । 
, हमे भिन्नता बतानी होगी । 
18. फिर श्रुति के अनुसार पत्री के साथ बलि दी जाए। 
19. (मत्र) के साथ “हर, मृद, सर्व, शिवा, भव, महादेव, उग्र, भीम, पशुपति, 
रुद्र, शंकर, ईशान के लिए स्वाहा" । 
20. अथवा अंतिम छह भाग (सूत्र के)। 
21. अथवा मंत्र “रुद्र के लिए स्वाहा" । 
99. फिर चारों दिशाओं मे बलि अर्पित करें । मंत्र का भाव है “रुद्र, यह 
भेट तुज्ञे प्रस्तुत है। तू मुञ्चे हानि न पर्चा ।” इस प्रकार चारों 
| दिशाओं में भेट चढ़ाई जाए । 
93. निम्नाकित मंत्रों से चारों दिशाओं की पूजा की जाए “रुद्र हम क्या करे" । 
"यह प्रार्थना रुद्र के लिए है” “हे पिता तेरे लिए” “अति नमन के साथ ये 
| गीत सुद्र के लिए है” । (ऋग्वेद 1.48, 114, 11,38 गा 46) 
94. सद्र के लिए सभी बलिर्यो के समय दिशाओं की यह पूजा की जाए । 
| 5. (चावल की) पुआल ओर भूसी, पूछ ओर खाल, सिर, पैर, (बलि दिए गए 
॑ पशु के) अग्नि मे डाले जाएं । 
| 26. सांवत्य के अनुसार खाल का कुछ उपयोग किया जाए । 
|| 27. अग्नि के उत्तर मेँ दुर्वा घास पर या कुशा के घेरे मेँ (बलि दिए गए 
| पशु का) रक्त चढ़ाया जाए । उसकं मंत्र का भाव है, फुफकारने वाले, | 


न~ 
न्व 


ए 





नव 


गर्जनवाले, दूने वाले, जकडने वाले सरिसृप जो यहां है, यह तेरे लिए । 
है, इसे ग्रहण कर । - | 

१8. फिर उत्तर की ओर घूमकर, जो सरिसृप के लिए नियत है, करटं -फफकारने 
वाले सरिसुप, यहां जो कुछ है, तेरे लिए है, इसे ग्रहण कर । 

99. बलिदाता जानता हे कि सभी नाम, सभी आयोजक, सारी उत्तेजना से वह 
प्रसन्न होता है । 

‰0. उन व्यवितियों की भी वह हानि नहीं करेगा जो पूजा में वैठते है । एेला 
समज्ञा जाता है (श्रुति मे)। 

81. वह बलि के भाग मेँ साञ्जीदार नहीं होगा । 

३2. वह बलि से संबद्ध कोई पदार्थ गांव में नहीं ले जाए । | 

88. वह बलि-स्थान से अपने लोगों को दूर रखेंगे । | 


कक 
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84. पर वह एक निर्दिष्ट आदेश पर वह (बलि के भोजन से) भाग ले लें, वह 
उसकं लिए सौभाग्यशाली होगा । 
35. कटे हुए वृषभ की बलि से धन, खुला स्थान, शुद्धता, पुत्र, पशु, दीर्घायु. 
दीप्ति की प्राप्ति होती है। | 
86. बलिदान के पश्चात वह अन्य पशु न खाए। 
37. उसे एसे पशुओं का अभाव नहीं रहेगा । 
38. फिर वह पशु-विहीन नहीं रहेगा-एेसा जाना जाता है। (श्रुति मे) 
39. वह संततीय मंत्र जपता हुआ अपने घर जाए। 
40. यदि उसके पशुजों को व्याधि हो तो वह गोशाला में ही उसी देव 
कं लिए बलि दे। 
41. पके भोजन का भोग जो उसने बलि मे चढ़ाया । 
42. बलि-स्थल की घास ओर आज्य (पिघलाया हुआ धी) आग में डाल दिया 
जाए ओर वह अपनी गायों को धुएं के बीच से निकाले । 
48. संततीय मंत्र पढ़ते हुए वह पशुओं के बीच जाए। 
44. शौनक को नमन-शौनक को नमन । 
आजकल शिव तो पशु-बलि स्वीकार नहीं करते। शिव-पूजा का यह सूपांतरण 
अहिंसा स्वीकार करने के बाद हुआ है । हिंसा से अहिंसा अपनाने के बाद ब्राह्मणों ने शिव 
को हिंसक से अहिंसक बना डाला । शिव के अहिंसक देवता बन जाने के बहुत बाद 
काली-पूजा आरंभ हुई । कुछ भी हो, उनकी पतनी काली हिंसक देवी बन गई । परिणाम यह 
हआ कि हमे एक अर्हिंसक देव की पत्नी के रूप मेँ करूर व रक्तपिपासु देवी मिली । क्या 
यह पहेली नहीं है? आखिर ब्राह्मणों ने एेसा क्यों किया? 


(टू) 
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वेदों की पहेली 


वेद हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ हैँ । उनके संबंध मेँ अनेक प्रश्न उठते हैँ । उनकी उत्पत्ति कहां 
से हई? उनका रचयिता कौन है? उनकी प्रामाणिकता क्या है? ये कुछ सवाल हैँ । 


हम पहले सवाल से शुरू करते है । हिंदुओं के अनुसार, वे सनातन है अर्थात्‌ वे 
अनादि-अनंत दै । यह कथन अथर्ववेद से मेल नहीं खाता है । फिर इसका कोई ओचित्य 
नहीं । अथर्ववेद के अनुसार- 


“काल से ऋचाएं प्रस्फुरित हई ओर यजुः काल से उपजा ।” कितु ओर भी 
विचार उपलब्ध हैँ जो इससे बिलकुल भिन्न हँ । 


अथर्ववेद से शुरू करते हए इस तथ्य पर ध्यान देना जरूरी है कि वेद में इस विषय 
पर दो अन्य प्रसंग हैँ । इनमें प्रथम बहुत विवेकपूर्णं नहीं हे । वह यह है- 


“बता वह स्कंभ (पोषक सिद्धांत) कौन है जो आदि ऋषियों, ऋक्‌, साम, 


ऋक्‌ (ऋचाए) प्रस्फ़टित हई, जहां से वे यजुस्‌ में समाहित हुए, जिससे साम मंत्र 
उत्पनन हए अथर्वन्‌ ओर अगिरस्‌ की वाणी क्या है ?” 


अथवविद मे जो दूसरा कथन आया है, उसके अनुसार वे इद्रः से प्रस्फ़टित हुए । 


ऋग्वेद की व्या्या पुरुष सूक्त मे मिलती है । इसके अनुसार एक विराट यज्ञ हुजा 
जिसमें एक रहस्यमय जीव “पुरुष” की बलि चढ़ाई गई । उस “पुरुष” की बलि से तीन 
वेद ऋक्‌, साम ओर यजु का अविर्भाव हुआ । 


सामवेद ओर यजुर्वेद में वेदो की उत्पत्ति का प्रसंग नहीं है । 
इसके बाद के ब्राह्मण ग्रंथो मे शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, एेतरेय ब्राह्मण ओर 


कौषीतकि ब्राह्मण में एसे प्रयास दिखाई देते है जिनमें वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है । 


1. अथर्ववेद, 19.54.3 
2. मूइर द्वारा ओरिजिनल सस्त दैक्स्ट मेँ उद्धूत भाग 3, पृ. 3 
3. वही। 
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शतपथ ब्राह्मण में कई व्याख्याएं हैँ । इसमें वेदों की उत्पत्ति का श्रेय प्रजापति को 
दिया गया है । उसके अनुसार प्रजापति ने अपने तप से तीन जगत, धरती, वायु ओर 
आकाश-बनाए । उन्होने इन तीनों मे ऊष्मा संचारित की । इस ऊष्मा से तीन तेज 
उत्पन्न हृए-अग्नि, वायु ओर सूर्य । उनके ताप से तीन वेद उत्पन्न हृए-अग्नि से 
ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद ओर सूर्य से सामवेद । 


पेतरेय ओर कौषीतकि ब्राह्मण की भी यही व्या्या है। शतपथ ब्राह्मणः ने 
प्रजापति से वेदों की उत्पत्ति बताई है । भाष्य के अनुसार प्रजापति ने जल से तीन वेद 
बनाए। शतपथ ब्राह्मण कहता है- 


“पुरुष प्रजापति की इच्छा हुई, मेरी अभिवृद्धि हो, मेरा विस्तार हो । 
वह उपासना में बैठ गए । उन्होंने घोर तप किया। इस तप से उन्होने 
सर्वप्रथम पवित्र ज्ञान, त्रयी विद्या की रचना की। यह उनका आधार 
बना । उन्होंने कहा, “विद्या ब्रह्मांड” का मूल है । वेदों के ज्ञान के पश्चात 
पुरुष को आधार मिला क्योकि विद्या उनका मूल है। इस आधार पर 
प्रजापति ने घोर तप किया। उन्होने वाक्‌ (वाणी) से जल का निर्माण 
किया । उसके विस्तारण से जल, आपः कहलाया, उसकी सर्वत्र व्यापकता 
से वह “वर्‌” बना । उन्होने चाहा, मेरा जल से विस्तार हो। इस त्रयी 
विद्या से वह जल में प्रविष्ट हुए । तब एक अण्डा उभरा । उन्होने उसे 
प्राणवान किया ओर कहा, “भव भव पुनर्भव । जब विद्या का जन्म हआ। 
त्रयी विद्या । फिर पुरुष ने कहा विद्या ब्रह्मांड की प्रथम सृष्टि है । पुरुष 
के समक्ष सर्वप्रथम विद्या की रचना हुई । इसलिए यह उसका मुख बनी । 
उसे वेद ज्ञाता की संज्ञा दी ग्ई। इस प्रकार आगे वे कहते है -वह अग्नि 
के समान है। क्योकि विद्या अग्निका मुख है।" 

“जैसे आद्र काष्ठ से धूम आदि उत्पन्न है । उसी तरह उस परमात्मा का 
श्वास है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, आंगिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्र, विभिन्न राजाओं के भाष्य-ये सब उनका श्वास हैँ ।" 
शतपथ ब्राह्मण में तीसरी व्याख्या है-ः 


“मैने तुञ्ञे सागर में स्थापित किया, वहीं तेरा आसन है । सिर सागर है । 
मनस्‌ सागर से वाच दवारा भगवान ने बेलचे से त्रयी विद्या को खोदकर 
निकाला । तत्पश्चात इस मंत्र का उच्चारण किया । देदीप्यमान्‌ देवता जाने, इस 
आहुति सामग्री को उन्होने कहां रखा, जिसे ईश्वर ने तेजधार बेलचे से खोदकर 


1. मूइर, जओरिजिनल संस्कृत टैक्स्ट, खंड 3, पृ. 8 
2. वही, भाग 1, प्र. 9-10 
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| निकाला था। मन समुद्र है । वाच तीव्र बेलचा ह । त्रयी विद्या समिधा है। इस 
| संदर्भ मेँ मंत्र को उच्चार । वह मन में समा गया ।" 


तैत्तिरीय ब्राह्मण की तीन व्याख्याएं है । वह कहता है, वेदों के कर्ता प्रजापति हैँ । वह 
कहता है प्रजापति ने राजा सोम को बनाया ओर तत्पश्चात तीन वेदँ की रचना की गई । 
इस ब्राह्मण की दूसरी व्याख्याः का प्रजापति से कोई संबंध नहीं । इसके अनुसार- 
“वाच्‌ (वाणी) अविनाशी है । वह पूजा मे प्रथम प्रसूत है । वेदों की जननी 
ओर अमरता का केन्द्र विन्दु है । हम में आनन्द सृजित कर वह यज्ञ बन जाती 
हे । रक्षा की देवी मेरे आह्यान को सुनने को उद्यत हो । मेधावान ऋषि, मंत्रों के 
स्रष्टा, देवगण जिनका अनुग्रह तप ओर कठोर उपासना से प्राप्त करते हैँ ।" 
| इस सबके ऊपर तैत्तिरीय ब्राह्मण तीसरी व्याख्या देता है । वह कहता है कि वेद 
| प्रजापति की दादी से उत्पन्न हृए। 
||| उपनिषदों मे भी वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। 
| छादोग्य उपनिषद की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण के समान है। अर्थात्‌ ऋग्वेद अग्नि से 
उत्पन्न हुआ, यजुर्वेद वायु से ओर सामवेद सूर्य से उत्पनन हआ। 
बृहदारण्यक उपनिषद ने, जो शतपथ ब्राह्मण का अंग है, अलग कथा कही है- 
“प्रजापति दारा जिनका मृत्यु या यम के साथ तादात्म्य है, वाच की रण्ना 
कही गई है ओर उसके माध्यम से आत्मा के साथ वेदों सहित सभी तत्त्वो का 
सुजन हुआ । उसी वाच ओर आत्मा से उसने सबका सृजन किया, चाहे वह 
ऋग्वेद हो, यजुस्‌, साम, छंद, यज्ञ या विभिन्न जीव-जंतु हों ।” 
“तीन वेद तीन तततव है-वाच, मनस्‌ ओर श्वास । वाच ऋग्वेद ठै, मन 
|| यजुर्वेद है ओर श्वास सामवेद ।" 
| अब हम स्मृतियों पर आते हैँ । मनुस्मृति में वेदों की उत्पत्ति के विषय मेँ दो सिद्धांत 
| है । एक स्थल पर कहा गया है कि वेदँ का कर्ता ब्रह्मा है- 
“उसी ब्रह्मा ने सभी के नाम, कर्म तथा लौकिक व्यवस्था को पहले के 
वेद शब्दां से जानकर पृथक-पृथक बनाया । उस ब्रह्मा ने इद्रादिदेव, कर्म, 
स्वभाव, प्राणी-अप्राणी पत्थर आदि साध्यगण ओर सनातन यज्ञ की सृष्टि 
| की। उस ब्रह्मा ने यज्ञं की सिद्धि के लिए अग्नि, वायु ओर सूर्य से ऋग्वेद, 
| | | यजुर्वेद, सामवेद को क्रमशः प्रकट किया ।* 
| एक अन्य स्थान पर यह माना गया लगता है कि प्रजापति वेदों के रचयिता है, जो 
निम्नलिखित से प्रकट है 


| 1. मूर, खंड 1, पृ. 8 2. वही पर, 10 














वेदों की पहेली ८ 131 


“प्रजापति ने तीन वेदों से तीन अक्षरलिएअ,उ, मः; साथहीभू, 
भुवः, ओर स्व लिया । उसी परम पुरुष प्रजापति ने तीन वेदों से कुछ अंश 
लिए ओर सावित्री (अथवा गायत्री) बनाई जिसके आरंभ में शब्द तत्‌ है... 
तीन अविनाशी अंशो (भू-भुवःस्वः) से. बना ओम्‌ ओर गायत्री के तीन 
चरण ब्रह्मा का मुख माने जाते ह ।” 
यह जानना भी रोचक है कि पुरार्णो न वेर्दो के विषय म क्या कहा है? विष्णु पुराण कहता है- 


“ब्रह्मा ने अपने पूर्वी मुख से गायत्री को बनाया, ऋग्‌ मंत्रो, त्रिवृत, समरथांतर 
तथा यज्ञ ओर अग्निष्टोम को रचा । अपने दक्षिणी मुख से उन्होने यजुस्‌ मंत्रों को 
उत्पन्न किया । त्रिष्ट्प्‌ छंद, पंचदश स्तोम, वृहत्‌ साम ओर उक्थ्य की रचना की । 
पश्चिमी मुख से साम छदं ओर जगति मंत्रों को रचा, सप्तदश स्तोम, वैरूप ओर 
अतिरात्र की रचना की । अपने उत्तरी मुख से उन्होने एकविंश ओर अथर्वन्‌, 
अपतोर्यमन्‌ की अनुष्टुप्‌ ओर विराज छंदों मे रचना की ।” 


भागवत पुराण का मत है- 


“एक बार चतुर्मुख प्रष्टा के मुख से वेदों का प्रस्फटुटन हआ जबकि वे 
समाधि में लीन थे । मैं संपूर्ण विश्व की पूर्ववत रचना कैसे कलं ?...उन्होने अपने 
पूर्वी तथा अन्य मुखो से स्तुति, यज्ञ, मंत्रों ओर प्रायश्चितं सहित ऋक्‌, यजुस, 
साम, अथर्वन्‌ की सृष्टि की ।" 
माकण्डेय पुराण का मत है- 


“1. एक विभाजित अंडे से ब्रह्मा के पूर्वं मुख का अगोचर प्रस्फ़टन 
हुजा, जिससे समृद्ध ऋचाएं उपजीं, 2. जो पाटल के पुष्प समान, मेधावी 
परस्पर विभाजनीय होते हुए भी गुथी हुई ओर रजस गुणों के सदृश्य । 
8. उनके दक्षिण मुख से उन्मुक्त यजुस्‌ ऋचाएं फूटीं । कुंदन वर्ण ओर 
विभक्त, 4. परम ब्रह्मा के पश्चिमी मुख से साम मंत्र ओर छंद निसृत हए, 
5. ओर 6. वेदों (ब्रह्मा) के उत्तरी मुख से श्यामल मधुमक्खियां ओर 
काजल जैसे वर्ण का अथर्वन्‌ प्रकट हुआ, जिसकी प्रवृत्ति एक बार भयावह 
ओर अभयावह, सम्मोहन को निष्प्रभावी करने मेँ सक्षम निर्विकार ओर 
अंधकार दोनों गुणों से युक्त ओर सुरम्य तथा विपरीत, 7. ऋक्‌ के मंत्र 
राजसिक गुण संपन्न, यजुस्‌ के सात्विक, साम के तामसिक ओर अर्थवन्‌ के 
तामसिक तथा सात्विक दोनों गुण हैँ ।” । 


हरिवंश में ब्रह्मा ओर प्रजापति दोनों के सिद्धांतों का समर्थन किया गया है 
“विश्व कं विस्तार हेतु ब्रह्मा समाधिस्थ हो गए, चंद्रमा से ज्योति पुंज 





| 
| 
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निसृत हआ, गायत्री के हृदय में प्रवेश किया, उसकं नेत्रं कं मध्यमं 
प्रविष्ट होते हए । उसने तब एक नर रूप चतुष्पाद की सृष्टि की, जो ब्रह्मा 
की तरह द्युतिमान्‌, अकथनीय, अजर-अमर, अविकारी ओर निर्गुण, विलक्षण 
प्रतिभा संपन्न, चंद्र किरनों की तरह निर्मल, प्रदीप ओर अक्षर युक्त था। 
परमेश्वर ने ऋग्वेद की रचना की, साथ ही अपने नेत्रं से यजुस्‌, अपनी 
जिह्मा से सामवेद, ओर अपने सिर से अथर्वन्‌ को रचा । इन वेदों ने अपनी 
सृष्टि के साथ ही अपना आकार क्षेत्र) ग्रहण कर लिया । उनमें वेदों की 
प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई, क्योकि ये उन्हे प्राप्त हुई (विन्दन्ति), अतः वे वेद 
बन गए । तब इन वेदों ने पूर्व-स्थित अनादि-अनंत ब्रह्म (वेद-विद्या) का 
सृजन किया, स्वमेधा जनित गुणों से दिव्य ब्रह्मांड रूप धारण किया ।” 
यहां प्रजापति को स्रष्टा माना गया है । इसमें कहा गया है कि जब परमपुरुष ने अपने 


मुख से ब्रह्मांड ओर हिरण्यगर्भ की रचना की ओर अपने को विखण्डित करने की इच्छा 
की तो उन्हें बहुत सदेह था कि यह कैसे होगा । 


हरिवश में आगे कहा गया है- 


“जब वह इस प्रकार सोच रहे थे, तो उनके मुख से ओऽम्‌ शब्द 
निकला; जो पृथ्वी, वायु ओर आकाश मेँ प्रतिध्वनित हुआ । जब देवाधिदेव 
ने इसका बार-बार उच्चारण किया तो उनके हदय से मन का सत्व सक्रिय 
हुआ । उनके हृदय से वषट्कार उदेलित हुआ । तब पवित्र ओर परमोत्कर्षं 
व्याहतियां भूः, भुवः, स्वः बनीं, तब महान स्मृतियां बनीं, जो पृथ्वी, वायु, 
ओर आकाश से ध्वनि रूप मेँ परिवर्तित हुई । तब देवी उत्पन्न हुई, श्रेष्ठतम 
छंद बने। चौबीस पदीय (गायत्री) की रचना हुई । दैवी शब्द तत्‌ से 
परमेश्वर ने सावित्री रची । तब उसने ऋक्‌, साम, यजुर्वेद ओर अथर्वन्‌ 
वेदों, उनकी प्रार्थनाओं ओर संस्कारों की रचना की ।* 


वेदों की सृष्टि के संबंध में ग्यारह विभिन्न व्याख्याएं है -1. पुरुष कं रहस्यात्मक 
यज्ञ से, 2. स्कभ से, 3. उनके प्रत्यंगों जैसे उनके केश ओर मुख से, 4. इद्र से, 
5. काल से, 6. अग्नि, वायु ओर सूर्य से, 7. प्रजापति के विस्तारण ओर जल से, 
8. ब्रह्मा की श्वास से, 9. परमेश्वर दारा मनस्‌ सागर की खुदाई से, 10. प्रजापति की 
दादी से, 11. वाच के प्रस्फुरण से। 


एक सीधे-सीधे सवाल के इस तरह भ्रामक जवाब क्यों दिए गए, यह एक पहेली 
है । इन सबका उत्तर देने वाले ब्राह्मण हैँ । वे सभी वैदिक परंपराके दासदहैँ।वेही 
प्राचीन धार्मिक कथाओं के संरक्षक दहै । वे इस सीधे-से सवाल के एेसे असंगत ओर 
बेतुके जवाब क्यों देते हैं? 
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।॥| 
वेदों का रचयिता कौन है? हिंदुओं का विश्वास है कि वेद दैवी रचना हैँ । तकनीकी 
शब्दावली में वेद अपौरुषेय हैँ, अर्थात्‌ किसी मानवेतर शक्ति दारा रचे हए हैँ । 


इस सिद्धांत के समर्थन में साक्ष्य क्या है? प्राचीन संस्कृत साहित्य मे एक रचना है, 
अनुक्रमणी । वैदिक साहित्य के विभिन अंगों का इसमें व्यवस्थित संकेत है । प्रत्येक वेद की 
एक अनुक्रमणी है । कहीं-कहीं एक से अधिक भी हँ । ऋग्वेद की सात अनुक्रमणियां उपलब्ध 
है । इनमें से पांच शौनक की, एक कात्यायन की ओर एक किसी अज्ञात लेखक की है। 
यजुर्वेद की तीन है । इसकी तीन शाखाओं में से प्रत्येक की एक है । ये है, आत्रेयी, चारायणीय 
ओर माध्यंदिन । सामवेद की दो अनुक्रमणियां है । एक का नाम आर्शेय ब्राह्मण है ओर एक 
का नाम परिशिष्ट है। अथर्ववेद की एक अनुक्रमणी है । इसका नाम बृहत सर्वानुक्रमणी है । 


प्रो. मेक्स मूलर के अनुसार सवसे पूर्ण अनुक्रमणी कात्यायन की ऋ्वेद के लिए सर्वानुक्रमणी है। 


इसकी महत्ता इस कारण है कि 1. इसमें प्रत्येक मंत्र का प्रथम शब्द दिया गया है, 
. मंत्रं की संख्या है, 3. संकलनकर्ता ऋषि, उसकी परंपरा का नाम, 4. देवता का नाम 
ओर 5. प्रत्येक छंद का नाम दिया है । सवानुक्रमणी के संदर्भ से यह आभास मिलता है 
कि विभिन्न ऋषियों ने मंत्रं की रचना की ओर उनका संपूर्ण संकलन ऋग्वेद बना । ऋर्वेद 
की अनुक्रमणी के अनुसार यह साक्ष्य मिलता है कि यह वेद पौरुषेय हैँ । अन्य वेदों के 
विषय में भी यही निष्कर्षं हो सकता है । 


अनुक्रमणियां यथार्थ है । यह बात ऋग्वेद क मंत्रों से सिद्ध होती है जिनमें ऋषि अपने 
को वेदों के मंत्रों के रचयिता मानते है । कुछ उदाहरण निम्नलिखित है- 

“कण्वो ने तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं कीं, उनकी स्तुति सुनो” 

“हे इद्र! अश्वो के सारथी अपनी प्रभावोत्पादकता हेतु गौतम का मंत्र सुनो" 

“तेरे तेजवर्धनार्थ हे एेश्वर्यमान अश्विन्‌! मनस्‌ (मन) दारा प्रभावोत्पादक 
मंत्रं की रचना की गई है ।" 

“हे अश्विन्‌! यह सार्थक उपासना मंत्र तेरे लिए गृत्समद ने रचा है ।” 

“हे इद्र! तू प्राचीन है, जो अश्वो को जोतता है, तेरे लिए गौतम के वंशज 
नोधस्‌ ने नया मंत्र रचा है ।” 

“सो हे पुरोधा! प्रश्रय हेतु गृत्समद ने मत्र (स्तुति) रचा है, जैसे मनुष्य 
निर्माण करता है ।" 

“ऋषिरयो ने इद्र के लिए एक प्रभावोत्पादक रचना की है ओर प्रार्थना की है ।” 

हे अग्नि! ये मत्र तेरे लिए रचे गए है, अपनी गायों ओर अश्वो का सुख भोग ।" 

“हमारे पिता ने सप्त शीर्षं सूक्त बनाया है जो पवित्र सत्य से जन्मा है। 
इस चौथे महान मंत्र का सबके मित्र अयास्य ने आहान किया है ।" 
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“हम रहगणोँ ने मधुभाषी अग्नि के लिए मंत्रोच्चारण किया है । उसका 
गुणगान करते है ।" 

“सो आदित्यो, अदितियों ओर सत्ता-संपनन गण प्लाति पुत्र ने तुम्हारी 
स्तुति की है । गया ने स्वर्गीय दवो की प्रशस्ति गाई है ।” 

“इसी को वे ऋषि पुरोहित यज्ञकर्ता कहते ह, स्तुति गायक, मंत्रोच्चारक 
कहते हैँ । वही (अग्नि के) तीन शरीरो को जानता है । वही वरदानों की पूर्तिं 
करने वाला प्रमुख है ।” 

अनुक्रमणिकाओं के अतिरिक्त ओर भी साक्ष्य है, जिनसे पता चलता है कि 
वेद अपौरुषेय नहीं है । ऋषि वेदों को मानवकृत ओर एतिहासिक रचना मानते 
है । ऋर्वेद के मंत्र पूर्ववर्ती ओर तत्कालीन मंत्रों के बीच भेद करते हैँ । उनमें से 
` कुष इस प्रकार हैँ- 

“अग्नि जिसकी पूर्ववर्ती ओर साथ ही वर्तमान ऋषि भी स्तुति करते है, 
देवों को इधर आमंत्रित करेगी ।" 

“पूर्ववर्ती ऋषि ने संकटमोचन हेतु तेरा आह्मन किया ।” 

“मुञ्च वर्तमान ऋषि की ऋचाएं सुनो, इस वर्तमान (ऋषि) की ।" 

“इद्र! तू पूर्ववर्ती ऋषियों के लिए एक आहाद था, जिन्ोने तेरी अर्चना की ।" 

“जेसे पिपासु के लिए जल । इस मंत्र दारा, में तेरा पुनः पुनः आह्मन करता हू ।” 

“पूर्ववर्ती ऋषियों, देदीप्यमान मुनियों ने वृहस्पति के सम्मुख आहादपूर्ण 
स्वर में प्रस्तुत किया ।” 

“हे मघवन्‌ किसी पूर्ववर्ती या परवर्ती पुरुष अथवा वर्तमान पुरुष में इतना 
पराक्रम नहीं ।” 

क्योकि (इद्र के) पूर्ववर्ती आराधक हम हो सकते हैँ, वे निष्कलंक, अप्राप्य 
ओर अनाहूत थे ।” 

“हे शक्तिमान देव! इस हेतु लोग तेरे आराधक है, जैसे कि पूर्ववतीं मध्य-युमीन 
जर परवर्ती तेरे मित्र थे ओर हे परम आहूत, सभी वर्तमान वय वालों की सोच” 

“दद्र के लिए हमारे पूर्वं सात नवगतं ऋषि अपने मंत्रों में भोजन की 
याचना करते हैँ ।" 

“हमारे नवीनतम मंत्र से गौरवांवित होकर, क्या आप हमें संपदा ओर 
संतति सहित भोजन देगे?” 


ऋग्वेद के गहन अध्ययन से पता चलेगा कि उसके पुराने ओर नए मंत्रों के बीच अंतर 
हे । उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैँ- 

“हमारे नवीनतम मंत्र से गौरवांवित होकर, तुम हमें संपदा ओर संतति 
सहित भोजन प्रदान करो ।” 
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“हे अग्नि! तूने देवताओं के मध्य हमारी नवीनतम मंत्र-आहुति की 
घोषणा की थी ।" 

“हमारे नवीन मंत्रों से तेरा वेग बढ़ेगा । पुरंदर अर्थात नगर विध्वंसक, हमें 
प्राणवान्‌ आशीर्वाद दें ।” 

“शक्ति-पुत्र अग्नि को मेँ एक नवीन ऊर्जावान मत्र अर्पित करता हूं जो 
भाव-वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है ।” 

“जो नवीन अभिव्यक्ति अभी प्रस्फुरित हई है, उसके दारा भै शक्तिमान 
संरक्षक को मानस रचना प्रदान करता हू ।” 

“हमारी सहायता हेतु गर्जन करने वाले पुंगव नया मंत्र तुञ्चे उद्बोधित करे । 

“भे पूर्वजो की भांति नवीन मंत्र दारा तुञ्े उत्येरित करना चाहता हूं ।" 

“तेरी स्तुति मेँ जो नए मंत्र है, उनसे तू संतुष्ट हो । 

“हे सोभरी, इन युवा शक्तिमान, देदीप्यमान ओर बुद्धिमान देवों के लिए 
नए मत्रं का उच्चारण कर ।" 

“गर्जन करने वाले वृत्रहंता इद्र! हम अनेक ने तेरे लिए कई मंत्र रचे है, जो 
सर्वथा नवीन हैँ ।" 

“मे इस प्राचीन देव को संबोधित करूंगा, मेरी नई स्तुति, जिसकी उसे 
इच्छा है उसे वह सुने ।” 

“हम अश्वो, पशुधन ओर संपदा की कामना से तेरा आह्यान करते हैँ ।” 
इतने साक्ष्य प्रस्तुत करने पर यह सिद्ध होता है कि वेदों की रचना मनुष्यने की है 

जबकि ब्राह्मणों ने सायास यह प्रचारित किया कि वेद मानव-रचित नहीं है, जो एक पहेली 
हे । ब्राह्मणों ने यह प्रचार किस उदेश्य से किया? ¦ 
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वेदों की सत्ता क्या है ? हिंदुओं मे इसके संबध मेँ दो भिन्न मान्यताएं है । पहली यह 
कि वेद सनातन हैँ । इस मान्यता की विवेचना को छोड यह सवाल लें कि एेसे मत का 
ओचित्य क्या है? यदि हिंदुओं को विश्वास है कि वेद विश्व के प्राचीन ग्रंथ है तो इस पर 
कोई विवाद नहीं कर सकता । परंतु इस अद्भुत विचार को युक्तिसंगत ठहराने का कोई 
आधार नहीं हे कि ये अनादि है । एक वार अगर यह प्रमाणित हो जाए कि ऋषि वेदों के 
रचयिता है तो फिर यह प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी कि वेदों का 
आरंभ उस काल से मेल खाता है, जब ऋषि हआ करते थे। अगर यह मान लिया जाए 
कि ऋषि ही वेदों के रचयिता हैँ फिर यह मान्यता अनर्गल है कि वेद सनातन है । 


इस मान्यता को जीवित रखने के लिए जो तक दिए गए है वे भी कम हास्यास्पद नहीं ह। 
सबसे पहले तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह मान्यता निराधार है कि वेदों की 





न 
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| | रचना परमात्मा ने की हे । यह विश्वास नैयायिको ने जमाया । परंतु एेसा लगता है कि पूर्व 
| | मीमांसा के प्रणेता जैमिनि के विचारों की हिंदुओं मे मान्यता है ओर वे इस बात के पक्ष 





मे नहीं है । मीमांसकं का यह उद्धरण उल्लेखनीय है । 


| कितु (मीमांसक पूषछठता है) अमूर्तं परमेश्वर ने किस प्रकार वेदों को 
| | अभिव्यक्त किया जिसका तालू ओर उच्चारण का अन्य कोई अंग नहीं है । इस 
| कारण यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसने शब्दों का उच्चारण किया 
होगा । यह प्रयास (नैयायिक का उत्तर) मान्य नहीं है कि क्योकि परमेश्वर अमूर्तं 
हे फिर भी अपने भक्तों को कृतार्थ करने हेतु वह रूप धारण कर सकता है। 
इस प्रकार यह तर्क कि वेद पौरुषेय नहीं है, खंडनीय है । | 1 
“मे अब (मीमांसक कहता है कि) इन सदेहों का निराकरण करता हूं कि # 
| इस पौरुषेयत्व का क्या अर्थ है, जिसे प्रमाणित करना है । इसका तात्पर्य है ई 
| (1) किसी पुरुष दारा उत्पत्ति, जैसे हमारे दारा वेदों की उत्पत्ति जब हम इनका 
| देनिक पाठ करते हैँ अथवा (2) इसकी अभिव्यक्ति की दृष्टि से कोई व्यवस्था 
है, अन्य स्रोतों से गृहीत हमने स्वयं ग्रंथों की रचना की है । यदि पहले अर्थ को 
ग्रहण किया जाए तो कोई विवाद नहीं होगा । यदि दूसरे भाव को ग्रहण किया 
जाए तो मेरा सवाल है कि क्या इस कारण वेदों को प्रामाणिक माना जाए कि 
वे अनुमान के आधार पर प्रामाणिक सिद्ध होते रै । (क) अथवा उन्हें इस कारण 
प्रामाणिक मानें कि वे दैवी वाक्य है। अर्थात उनमें अगम ज्ञान है। प्रथम 
विकल्प (क) कि वेदों की प्रामाणिकता इसलिए है कि यह आभास मात्र है, के 
संबंध में यदि मालतीमाधव अथवा अन्य लौकिक रचनाओं को देखा जाए तो 
यह सही नहीं हो सकता क्योकि यह सिद्धांत निराधार नहीं । यदि दूसरी ओर 
आप कहते हैँ । (ख) वेदों की सामग्री अन्य प्रामाणिक ग्रथों सेभिनदहै, तो 
इससे भी दार्शनिक सहमत नहीं होगे क्योकि वेद वाक्य वह वाक्य है, जिसे 
अन्य साक्षयों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता । अब यदि यह सिद्ध किया जा 
सके कि वेद वाक्य मात्र उसी को प्रमाणित करता है, जो अन्य साध्यं से 
प्रमाणित है तो हम उसी दलदल में फस जाएंगे, जैसे कोई व्यक्ति कहे कि 
उसकी माता एक बंध्या (वांञ्ज) नारी थी ओर अगर हम यह मान लें कि 
परमेश्वर ने कोई स्वरूप धारण किया होगा तो यह मान्य नहीं होगा । क्योकि 
|| बिना किसी तत्त्व के उन्होने एसा कुछ व्यक्त किया हो, जो अतीन्द्रिय हो, यह | 
| संभव नहीं, वह भी जब तक कोई देशकाल परिस्थिति न हो । न ही यह सोचा 4 
जा सकता है कि उनके नेत्र तथा दूसरी इद्रियों मे एसे ज्ञान प्रसार की कोई 
शक्ति थी । पुरुष केवल वही जान सकता है, जो उसने साक्षात्‌ देखा है । 


किसी सर्वज्ञ रचयिता की कल्पना से असहमत होते हए गुरु (प्रभाकर) ने कहा है- “जब 
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किसी सर्वज्ञ को चुनौती द, जिसने किसी तत्त्व को संपूर्णं रूप में देखा हो तो वह कल्पना बहुत 
ही धुंधली अथवा अति सूक्ष्म होगी क्योकि कोई भी इन्द्रिय अपने निश्चित धर्म से विरत नहीं 
हो सकती, जैसे श्रवणेन्द्रिय किसी स्वरूप को देख नहीं सकती । इसी प्रकार वेदों की सत्ता 
किसी भी अलौकिक ज्ञान से संपनन नहीं है, जो किसी देव (परमात्मा) से प्राप्त हुआ हो ।" 


नैयायिकं के मत को निरस्त करने हेतु जैमिनि ने उपर्युक्त तर्कं प्रस्तुत किए है । 
तदुपरांत जैमिनि पूर्वं मीमांसा में सकारात्मक तकं देते है कि वे किसी भी प्रकार ब्रह्मवाक्य 
नहीं है बल्कि उससे भी श्रेष्ठ हैँ । उनका कहना है- 


“परवर्ती सूत्रों मे उद्घोषित किया गया है कि ध्वनि (शब्द) ओर उसके 
अर्थ का संबंध सनातन है । वे चाहते हैँ कि यह प्रमाणित करं कि यह सनातनता 
शब्द की सनातनता अथवा स्वर पर निर्भर है। हम प्रश्न के प्रथमांग से आरंभ 
करते है अर्थात्‌ उस सिद्धांत से कि ध्वनि सनातन नहीं है ।" 

“कतिपय अर्थात्‌ नैयायिक कहते हैँ कि ध्वनि एक रचना है क्योकि हम 
जानते है कि यह प्रयासोत्पनन है, यदि यह सनातन होती तो एेसा न होता ।” 

“अपने संक्रमण स्वभाव के कारण यह सनातन नहीं है अर्थात्‌ यह एक 
क्षण मेँ ही विलीन हो जाती है।" क्योकि इसके संबंध में हम क्रिया को 
“निकलना” कहते हैँ अथवा हम ध्वनि निकालते है । 

क्योकि विभिनन व्यक्तियों को इसकी अनुभूति तत्काल होती है ओर 
परिणामतः उनकी इद्रियोँ के तत्काल संपकं में आती है दूरस्थ ओर निकटस्थ 
होते हैँ । यदि यह सनातन ओर एकमेव होती तो एेसा न होता ।” 

क्योकि ध्वनि के मूल ओर संशोधित दो रूप होते हैँ “दधि अत्र” ओर “दध्य्‌ 
अत्र" के रूप मेँ प्रस्तार के नियम से मूल ध्वनि “इ” 'य' में बदल जाती है । इस 
प्रकार जिस ततव मे परिवर्तन हो जाता है वह सनातन नहीं है । क्योकि यदि 
अधिक संख्या में व्यक्ति समवेत ध्वनि करते है तो उसका विस्तार हो जाता है । 
फलतः उन मीमांसकों का सिद्धांत तथ्यहीन हो जाता है, जो यह कहते हैँ कि ध्वनि 
मानव प्रयल से प्रकट ही की जाती है उत्पन्न नहीं की जाती क्योकि सहस्त्रं वक्ता 
भी उसके अर्थ में विस्तार नहीं कर सकते, उसके स्वर का ही विस्तार करते हैँ । 
जैसे एक हजार दीपक भी एक घडे के आकार का विस्तार नहीं कर सकते ।” 
मीमांसकं के इस सिद्धांत कि ध्वनि प्रकट की जाती है ओर उसके उच्चारण उसे उत्पन्न 

नहीं कर सकते, इसके विरुद्ध इन आपत्तियों का जवाब निम्न-सूत्रों से दिया गया है- 

“परंतु दोनों सिद्धांतों के अनुसार अर्थात्‌ जो यह स्वीकार करता है कि 
ध्वनि उत्पन्न होती है ओर दूसरा जो यह कहता है कि वह मात्र प्रकट की जाती 
हे, दोनों के अनुसार वह क्षणिक हे । परंतु इन दोनों मतो के अनुसार अभिव्यक्ति 
का सिद्धांत अगले सूत्र से प्रकट है, जो यथार्थ है । काल विशेष मे सनातन ध्वनि 
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सुनाई नहीं पड़ती है । उसका कारण है कि कर्ता ओर कर्म का संपर्कं नहीं बन 


पाता । ध्वनि शाश्वत है जैसे हम एक स्वर “क” को पहचानते है कि यह वही 
ध्वनि है जिसे हम सदा सुनते आए है, ओर क्योकि यह सबसे आसान तरीका है 
यह मानने का कि यह वही ध्वनि है । नीरवता मेँ जब किसी वक्ता के मुख से वायु 
का संयोजन ओर वियोजन होता हे तो उससे वातावरण तर॑गित होता है ओर इस 
प्रकार ध्वनि का आभास होता है, जो सदैव विद्यमान रहती है। चाहे उसका 
आभास न भी होता हो फिर भी उसके संचरण पर आपत्ति का यह उत्तर है ।” 

“ध्वनि (शब्द) करना" का अर्थ है एक क्रिया अथवा “उच्चारण” । जैसे 
सूर्य का दर्शन एक साथ अनेक व्यक्ति करते है, वैसे ही ध्वनि भी एक साथ 
अनेक व्यक्तियों दारा सुनी जाती है। ध्वनि सूर्य की भाति सर्वव्यापी है। यह 
कोई सुक्ष्म तत्त्व नहीं है । इसलिए यह सभी को समान रूप से ग्राह्य है, चाहे कोई 
निकटस्थ हो अथवा दूरस्थ ।” 

“सूत्र 10 में वर्णित है कि “इ” स्वर “य्‌” में परिवर्तित हो जाता है । वह 
“इ” का रूपांतरण नहीं है बल्कि ५य्‌" एक भिन्न वर्ण है । स्पष्ट है कि ध्वनि 
का रूपांतरण नहीं होता ।" 

“जब कई व्यक्ति समवेत स्वर में बोलते हैँ तो कोलाहल ही बटृता है, स्वर 
वही रहता है । कोलाहल का अर्थ है भिनन-भिनन दिशाओं से वायु के संयोजन-वियोजन 
का एक साथ कानों में प्रवेश । इसी कारण उसका विस्तार होता हे ।" 

“ध्वनि सनातन होनी चाहिए क्योकि वह अन्य लोगों तक अर्थ प्रेषित 
करती है । यदि वह सनातन न होती तो जब तक श्रोता उसका भाव जानता, 
तब तक वह उपस्थित ही न रहती ओर इस प्रकार श्रोता भाव-ग्रहण करने से 
वंचित रह जाता क्योकि वह उपस्थित ही नहीं रहती ।” 

“ध्वनि सनातन है, क्योकि वह सदैव सही ओर समान होती है ओर 
अनेक व्यक्ति उसे एक साथ समान रुप से सुनते हैँ ओर यह नहीं माना जा 
सकता कि वे सभी गलती करें ।" 

“यदि "गौ" (गाय) शब्द को दस बार दोहराएं तो श्रोता करेगे कि दस बार 
“गो” कहा गया है । वे यह नहीं कहेंगे कि “गौ” की ध्वनि के दस शब्द कहे गए 
है । इस प्रकार ध्वनि की शाश्वतता का यह एक ओर प्रमाण है ।" 

“ध्वनि सनातन है, क्योकि हमारे पास यह मानने के लिए कोई आधार 
नहीं है कि इसका क्षय हो जाता है जैसा कि सूत्र 0 में।" 

“परंतु यह कहा जा सकता है कि ध्वनि वायु का रूपांतरण है क्योकि 
इसका उद्गम वायु का संयोजन टै, क्योकि शिक्षा वेदांग) का कथन है कि 
ध्वनि के अनुरूप हवा निकलती है ओर इस प्रकार यह वायु से उत्पनन होती है । 
इसलिए सनातन नहीं हो सकती ।" 
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इस आपत्ति का निराकरण सूत्र 22 में किया गया है- 


“ध्वनि वायु का रूपांतरण नहीं है, यदि एेसा होता तो श्रवणेद्रिय के समक्ष 
कोई संगत तततव न होता ।” 


इस न्यायवद्ध सार को देखते हए कि “ध्वनि सनातन है ओर वेद के शब्द भी ध्वनि 
है, इस कारण वेद भी सनातन हए” हम तर्को की कीचड़ में फसना नहीं चाहते । आश्चर्य 
यह है कि ब्राह्मणों ने वेदों के सनातन होने के इस सिद्धांत का प्रचार क्यों किया? अपने 
सिद्धांत के समर्थन में उन्होने एेसे अनर्गल तकं क्यों गढ़ डाले ? ब्राह्मणों ने यह स्वीकार 
क्यों नहीं कर लिया कि वेद ब्रह्मवाक्य नहीं है? 


वेदों की सत्ता के विषय में दूसरी मान्यता यह है कि वे मात्र पावन ओर पवित्र ही 
नहीं है बल्कि वे अकाट्य भी है। 


यह समज्ञना कठिन हे कि ब्राह्मणों ने वेदों को अकाट्य बताने की कोशिश क्यों की ? 


नियमों के संदर्भ में वेदां में सही अर्थो में कोई नियम नहीं है । वेदों ने धर्म को नैतिक 
भावना प्रदान नहीं की । वेदों के निम्नलिखित तीन अंशो को मुश्किल से ही नैतिक परिधि 
पे टला जा सकता है। 


पहला यम-यमी संवाद है, जो आपस में भाई-बहन थे- 


यमी कहती है- “यै अपने मित्र (यम) को मित्रता के लिए निमंत्रित 
करती हूं । विशाल रेगिस्तान ओर महासागरों को पार करती हुई आई हू, 
इस निर्जन भूमि पर (तुम्हारी) संतान जन्म ले, जो तुम्हारे जैसे पिता 
महान गुणों से संपन्न हो ।" | 

यम कहता है- “तुम्हारा मित्र अर्थत मैं एेसी मित्रता की इच्छा नहीं 
रखता । एक ही मूल की होते हए भी तुम्हारी प्रकृति दूसरे प्रकार की है । महान 
प्रजापति के बहादुर पुत्रों का स्वर्ग पर अधिकार है ओर वे हमें देख रहे है ।" 

यमी कहती है-“अमरत्व प्राप्त देवादि सहवास (संभोग) का सुख प्राप्त 
करते है जो मृत्यु लोक के लोगों के लिए वर्जित है । आप मुञ्से वैसे ही सहवास 
करें जैसे सबका स्रष्टा (ब्रह्मा) अपनी पुत्री का पति बना ।" 

यम कहता है- “हमने वह कर्म नहीं किया, जो पहले किया गया है । हम 
सत्यवादी ह ओर इसलिए असत्य भाषण कैसे कर सकते हैँ? गंधर्व (सूर्य) 
अंतरिक्ष जल धारण करने वाला ओर उसकी वधू हम दोनों के पिता-माता है, 
अतः हम सगे (भाई-बहन) है ।" 

यमी कहती है -“परमपिता प्रजापति ने हमें गर्भ मेँ ही पति-पत्नी बना 
दिया । उसके कार्य में कोई बाधक नहीं । पृथ्वी ओर आकाश भी हमारे 
संबंध से परिचित है ।" 
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यम कहता है- “हमारे प्रथम प्रणय को कौन जानता है? किसने यहां रहस्य 
से परिचित कराया है? मित्र ओर वरुण के स्थान दिन-रात के विषय मे तू क्या 
कहती है? नरक की सजा कौन देता है ?” 
| यमी कहती है-“यम की वासना मुञ्च यमी को एक शेया पर सोने कं लिए 

| विवश करे । मैं पल्नी के रूप में तुम पति को अपना सब कुछ समर्पित करती हूं । 

एक रथ के दो पहिया की भांति हम सहयोग कर वासना की पूर्ति करे ।" 

यम कहता है - “ईश्वर के दूत पृथ्वी पर सदा विचरण करते ह ओर अपने 
नेत्र खुले रखते है। ओ विनाशिनी! शीघ्र किसी अन्य के साथ रमण कर जैसे 
कि एक गाड़ी के दो पहिए मिलते हँ ओर मेरा पीछा छोड ।” 

यमी कहती है- “तुम्हारे ऊपर प्रत्येक पुजारी रात्रि ओर दिन न्यौावर करे, 
सदैव सूर्य के नेत्र खुले, तुम्हारे लिए युगल (रात ओर दिन) संयुक्त हौकर 
आकाश ओर पृथ्वी की भांति मिले । मैँ यम के वियोग को सहन न कर सक्‌ ।" 

यम कहता ै- “आगे चलकर एेसा समय आएगा जब बहनें (पति के रूप मे) 
उसे चु्नेगी, जो उसका भाई नहीं होगा । इसलिए भाग्यशालिनी मेरे अतिरिक्त 
अन्य किसी को अपना पति चुन ओर अपनी भुजाओं को उसका तकिया बना ।" 

यमी कहती है-“उस भाई के होने से क्या लाभ है जिसके रहते हए भी 
बहिन पति-विहीन रहे । उस बहिन के होने से क्या लाभ है जिसकं रहते हृए भी 
भाई दुख उठाए । मै कामाहत होकर एेसे वचन बोल रही हूं । तुम मेरे शरीर से | 
अपना शरीर मिलाओ ।" | 
| यम कहता है-“हे यमी, भैं तुम्हारे शरीर से अपना शरीर नहीं मिलाना 




















| चाहता । जो अपनी बहिन से संभोग करता है, उसे लोग पापी कहते हं । हे 
| सुंदरी! मेरे अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से आमोदप्रमोद करो । तुम्हारा भाई 
| यह काम करना नहीं चाहता ।" 

| यमी बोली “मुदे वेद हे कि तुम बहुत कमजोर हो । मेँ तुम्हारे मन को नहीं 
| समञ्च पा रही हू । रस्सी जिस प्रकार घोडे को वांधती है ओर लता जिस प्रकार वृक्ष 
से लिपट जाती है, उसी प्रकार अन्य स्त्री तुम्हारा आलिंगन करती है ।" 

| यम कहता है-“हे यमी । लता जिस प्रकार वृक्ष को लपेटती है, उसी प्रकार 
| तुम मेरे अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का आलिंगन करो । तुम उस पुरुष का मन 
|| जीतने की कामना करो ओर वह पुरुष तुम्हारा मन जीतने की इच्छा करे । तुम 
| उसी के साथ कल्याणकारी सहवास करो ।" 

"राक्षसो का विनाश करने वाली अग्नि हमारी प्रार्थना स्वीकार करे । हमें 
उस दुरात्मा से त्राणदे जो व्याधि के रूप में तेरे भ्रूण आक्रांत करता है, जो 
काष्ठ की भांति तेरे गर्भाशय को निरस्त करता हे" 
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“अग्नि देव हमारी अर्चना को स्वीकार करे, उस नरभक्षी को नष्ट करें जो 
व्याधि के रूप में तेरे गभाशय पर दुष्प्रभाव डालता है, जो अंतःकाष्ठ की भाति 
तेरी कोख को रिक्त करता है ।" 

“दुरात्मा से हमें त्राण दे जो पुंसत्व का हरण करता है । गर्भ का नाश करता 
हे, ओर नवजात शिशु का भी ।” 

“हमें दुरात्मा से त्राण मिले जो तेरी जघाओं को विलग करता है, जो 
पति-पत्नी के बीच बाधा बनता है, जो तेरी कोख मेँ प्रविष्ट होकर बीज का 
हरण करता है । हमें उस दुरात्मा से राण मिले जो भ्राता, पति अथवा प्रियतम 
के रूप मेँ तुञ् तक पहुंचता है ओर गर्भपात करना चाहता है ” 

“मं दुरात्मा से त्राण मिले जो तुज्ञे नीद या अंधेरे मेँ छल लेता है। तञ्च 
तक आकर गर्भपात कर देता है ।” | 


वेदों मेँ दो चीजें है । पहली यह कि उनमें ऋषियों की आशाएं ओर आकाक्षाएं 
समाविष्ट है । जैसा कि मूइर महोदय ने कहा है- 


“इन रचनाओं के स्वरूप ओर उन परिस्थितियों जिनमें ये रची गई, से पता 
चलता है कि ये आदि कवियों के सहज रूप मेँ व्यक्तिगत अभिलाषा ओर 
मनोभावों का प्रकटीकरण था, जिन्होने सर्वप्रथम इन्दं गाया था। इनमे आर्य 
ऋषियों ने अपने प्राचीन देवताओं की तरह-तरह से स्तुति गाई ओर उन्दँ संतुष्ट 
होने का आह्मन किया । एसे अनेक वरदान मागे, जिनकी मानव मात्र को 
लालसा होती है, जैसे स्वास्थ्य, संपदा, चिरायु, पशुधन, संतति, शत्र-विजय, 
पाप-मुक्ति ओर शायद स्वर्ण सुख भी ।” 


यही दृष्टिकोण निरुक्त के लेखक यास्क का भी है, जो कहते है- 


(“पूर्वोक्त खंड मेँ चार प्रकार की ऋचाएं है) (क) जो देवता की 
अनुपस्थिति मे संबोधित हं, (ख) जिनमें उसको समक्ष जानकर संबोधित 
किया गया है, (ग) जिनमें आराधक को उपस्थित ओर आराध्य को अनुपस्थित 
माना गया है । वे अत्यधिक हैँ । (घ) जबकि, जो स्वगत हैँ, वे विरले ही है । 
एसा भी हुआ है कि देवता की प्रशंसा बिना वरदान कामना के लिए की गई 
हे । जैसे कि इस मंत्र मे (ऋग्वेद) 1.32 “यैं इद्र के शौर्य का वर्णन करता ह ।" 
आदि । फिर बिना स्तुति किए वरदान की कामना की गई है, जैसे “मँ अपने 
चक्षुओं से अच्छा देखूं, मेरा मुख कांतिमान हो ओर कानों से भली-भाति 
सुन्‌ ।" एेसा आध्वर्यव (यजुर्‌) ओर यज्ञ सूत्रों मेँ बार-बार कहा गया है । फिर 
इसमें हम शपथ ओर शाप भी पाते हैँ । (ऋग्वेद 7.104, 15) “यदि सै 
यातुधान हू तो आज ही मै मर जाऊं” आदि । फिर हम देखते है किं कुछ 
विशिष्ट परिस्थितियों को दशनि वाले मंत्र हँ (ऋग्वेद दस, 129, 2) "तब मृत्यु 
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नहीं थी न अमरत्व आदि था। कुछ स्थितियों मेँ विलाप भी मौजूद है, जैसे 
कि इस मंत्र मेँ (ऋग्वेद दस, 95, 14) “रूपवान देवता प्रस्थान करेगा ओर 
| अब कभी नहीं लौटेगा आदि । कहीं लांछन ओर प्रशंसा है, जैसा कि यह मंत्र 
| | कहता है (ऋग्वेद दस, 117, 6) “वह व्यक्ति जो अकेला खाता, सिफ 
| पाप-कर्म करता है आदि ।” द्यूत क्रीड़ा के विषय में मंत्र है (ऋग्वेद 10, 34, 13) 
| जिसमें द्यूत क्रीड़ा की निंदा की गई है ओर कृषि की प्रशंसा । इस प्रकार जिन 
| उदेश्य से ऋचाओं की सृष्टि हई, वे विविध प्रकार के है ।" 


सूक्त 12 (168 वां) 
क्षय रोग निवारण-ऋषि कश्यप पुत्र विद्रीहन है । छंद है अनुष्टुप्‌ । 


, मँ तेरा चक्षु रोग हरण करता हूं। तेरी शिरोपीडा, तेरी नासिका, कर्ण, ठोड़ी, मानस, 
जिह्मा का रोग हरण करता हू । 
| , तेरी ग्रीवा, तेरी नासिका, तेरी अस्थियों, तेरे संधि-्षेत्रो, तेरे बाहु, तेरे स्कथ, तेरी 
| कलाइओं का रोग हरता हू । 
| , चँ तेरी अंतडियों, तेरी गुदा, उदर, हदय, गुर्द, यकृत ओर अंगों का रोग मिटाता हू । 
, मैं तेरी जंघाओं, घुटनों, एडियों, पंजो, कमर, नितंबों ओर गुप्तांगों का रोग हरता हू । 
, मैं तेरे मूत्र-मार्ग, मूत्र-गरथि, बालों, नाखूनों, समस्त शरीर का रोग नष्ट करता हू। 
, जै तेरे प्रत्येक अंग, प्रत्येक बाल, प्रत्येक जोड, जहां भी रोग हो, उस को मिटाता हू । 
जैसा कि प्रोफेसर विल्सन का कथन है ऋग्वेद (सबसे विशाल ग्रंथ) में मुश्किल से 

कोई फेसा उदाहरण मिलेगा, जिससे इंगित होता हो कि उसमें कोई सैद्धातिक अथवा 
दार्शनिक विवेचन है। उसमे विभिन परवर्ती सिद्धांतों का संकेत ही नहीं है बल्कि, 
उसमें पुनर्जन्म की ओर भी इगित नहीं किया गया है, न इससे संबद्ध किसी अन्य 
सिद्धांत का, न ही विश्व की बार-बार सृष्टि का ही उल्लेख । आर्यो के सामाजिक जीवन 
पर प्रकाश डालने के लिए वेदों में पर्याप्त सामग्री मिलती है । इसके लिए वे उपयोगी 
ह्यो सकते रै । यह आदिम जीवन का चित्रण है । उनमें प्रगति का कोई प्रसंग नहीं, उनमें 
दोष अधिकतम ओर गुण न्यूनतम ह । 

वेदों के सार ओर विषयवस्तु को देखते हुए यह बात चकित करती है कि ब्राह्मण इस 
अंधविश्वास को अकाट्य अर्थात निर्भ्राति व अभ्रांत क्यों मानते है? 

अगर मंत्र रचने वाले ऋषि स्वयं दावा करते तो अकाट्य होने के सिद्धांत का शायद 
कोई ओचित्य ठहराया जा सकता था । लेकिन यह स्पष्ट है कि ऋषियों ने एेसा आडंबर 
नहीं सचा, ठेसा दावा नहीं किया । इसके विपरीत उन्होने कई बार जिज्ञासा-स्वरूप अपनी 
अज्ञता को स्वीकार किया है । ऋग्वेद के निम्नांकित मंत्र उनकी भावना के प्रतीक ह 


“अज्ञ हूं, मेरे मानस (ज्ञान) से परे है, भैं देवताओं का अज्ञात आवास 
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जानना चाहता हू, ऋषि ने सात धागे बडे के खुर तक खीचे है ।” 6. अज्ञ (हू) 
मँ उन ऋषियों से पूता हूं जनँ इस विषय में ज्ञान है, अनजान (भ पूछता हू) 
कि मँ कैसे जानूं कि एक अजन्मा के रूप मेँ क्या ओर वह जो इन छह लोकों 
को कसे संभालता है? 37. मुञ्ञे पता नहीं कि भँ ठेसा हूं, मुञ्े आश्चर्य होता है 
कि मेरा ज्ञान सीमित है, जब यज्ञ से प्राप्त प्रथम पुत्र (सत्य) मुहे प्राप्त हआ, 
तब मेँ उस शब्द का आनन्द लेता हूं ।” 

“वन क्या थे, वृक्ष क्या थे, उन्होने जिससे स्वर्ग ओर पृथ्वी बनाई, जो अब 
तक अक्षय विद्यमान है, कितने दिन, कितने प्रातः बीत चुके है? 

“इन दोनों स्वर्ग ओर धरा मेँ से कौन पहला है? कौन अंतिम है? ये कैसे 
उत्पन्न हुए? हे ऋषि, कौन जानता है?” 

“कितनी अग्नियां है? कितने सूर्य हँ? कितने सवेरे है? कितने जल रँ? 
पिता, मेँ तुमसे उपहास नहीं कर रहा हूं । मेँ ऋषि सचमुच पूछ रहा हू जिससे 
मे जान सकृ ।" 5. “वहां किरणें तिर्यक फैलती हैँ, यह नीची हैँ अथवा ऊंची? 
वहां जनन शक्ति थी ओर महान शक्तियां थीं प्रयल स्वाध्याय नीचे है या 
ऊपर? 6. कौन जानता है यह किसने बनाया है? यह सृष्टि कब हुई? कहां से 
आई? परमात्मा इस ब्रह्मांड की सृष्टि के पश्चात जन्मा ओर कौन जानता है यह 
कब रची गई? क्या किसी ने इसकी रचना की ? अथवा नहीं ? जो सर्वोच्च स्वर्ग 
मे रहता है, उसने यह ब्रह्मांड रचा । वह सचमुच जानता है अथवा नहीं ?" 


अकाट्य होने के इस सिद्धांत के बारे में कुछ अन्य बाते भी ह, जो ध्यान देने के योग्य ह । 


= 
पहली बात तो यह है कि यह मान्यता मौलिक है या भारत के इतिहास मेँ बाद में 
जड़ दी गई । सामान्य मत यह है कि यह एक मूलभूत सिद्धांत है । सर्वप्रथम धर्म-सूत्रो 
मे इस विषय पर प्रकाश डाला गया है, जो सर्वप्रथम विधिग्रंथ है । उनका संकेत है कि 
यह विकास सही नहीं है । वेदँ के अकाट्य होने के संबंध मेँ गौतमधर्मसूत्र में 
निम्नांकित नियम प्रतिपादित है- | 
“वेद पवित्र विधान के उद्गम है" 1.1. 
“ओर उनकी परंपराएं तथा रीतियां जो (वेदों को) जानते है"-1.2. 
“यदि समान (अधिकारों वाली) शक्तियों के बीच संघर्ष हो किसी एक का 
अनुसरण करे, सुखी रहं" -1.4. 
वसिष्ठ धर्म-सूत्र का विचार इस प्रकार है- 


“पवित्र विधान पाठो ओर ऋषि परंपराओं से निर्धारित किए गए है"-1.4. 
“(नियमों के अनुसार) निश्चय न हो पाने पर इन (दो सूत्र) शिष्टो की 
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| सत्ता सर्वोपरि हे 1" -1.5. 
| जो कामनारहित ह शिष्ट (कहलाते है)" -1:6. 
|| बौधायन का मत निम्न प्रकार है-्र 1, अध्या. 1 कंडिका 1) 
| 1. प्रत्येक वेद मेँ पवित्र नियमों की शिक्षा हे। 
| , हम उसके अनुसार व्याख्या करेगे । 
, (पवित्र विधान) की शिक्षा परंपराओं मेँ है । (स्मृति का दूसरा स्थान है ।} 
. शिष्टो के व्यवहार का तीसरा स्थान है। 
. शिष्ट निःसंदेह (वे है) जो निस्पृह ईर्ष्या से मुक्त", दर्पं से मुक्त, मात्र दस 
दिन के लिए अन्न-संग्रह से संतुष्ट होते है, लोभ से मुक्त; पाखंड, अज्ञान, 
स्वार्थ, अनिश्चय बुद्धि तथा क्रोध से रहित है । | 
6. जो शिष्ट (कहलाते है) जिन्होने पवित्र विधान के अनुसार वेदवेदांग का 
अध्ययन किया है, जो जानते है कि इनसे किस प्रकार संदर्भ लिए जाए, 
मान्य पाठ से भावानुकूल साक्ष्य प्रस्तुत कर सकं ।” 
, उनके विफल हो जाने पर न्यूनतम दस सदस्यों की सभा (विधान के 
विवादित प्रश्नों पर निर्णय दें ॥} 
. अब वे उद्धूत करते हैँ (निम्नाकित मंत्र): “चार पुरुष, उनमें से प्रत्येक किसी 
वेद मीमांसा का ज्ञाता हो, वेदांग को जानता हो, जो पवित्र विधान का वाचन 
|| करे, एवं विभिन्न तीन सिद्धांतों के अनुयायी, तीन विभिन्न संप्रदायो के 
| ब्राह्मणों की मिलकर एक सभा बनती है, जिसमें न्यूनतम दस सदस्य हो ।” 
| | 9. इसमें पांच अथवा तीन अथवा एक निर्विवाद व्यक्ति हो सकता है, जो 
| (संबद्ध प्रश्नों पर) पवित्र विधान के अनुकूल निर्णय करे । कितु एक हजार 
| मूर्ख मिलकर भी निर्णय नहीं कर सकते। 
| 10. काष्ठ निर्मित हाथी, चमड़े से बना मृग, अशिक्षित ब्राह्मण इन तीनों मे कुछ 
नहीं होता, ये दर्शनीय पदार्थ है । 
| आपस्तंब धर्म-सूत्र दारा लिया गया दृष्टिकोण स्पष्ट है जो निम्न सूत्र से लिया गया है- 
“हम अव बताएंगे कि गुणकर्म क्या है? जो दैनिक जीवन के व्यवहार का 
अंग बनते है ।" 1.1. ¦ 
“दुन अधिकारों (उपरोक्त कर्तव्य पालन के) को सहमति (समञ्ञोता) कहते 
है जो विधिः को समञ्जते है ।" 1.2. 
“ओर (शीर्ष अधिकारी) मात्र वेद हैँ ।" 1.8. 
धर्म-सूत्रों की समीक्षा से यह पता चलता है कि वेदों के अकाट्य होने की मान्यता 
एक एतिहासिक उपज है । इससे पता चलता है कि-1. वेद, 2. परंपरा (स्मृति), 3. शिष्टो 
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के व्यवहार, 4. सभा मेँ समञ्लौता; ये चार अधिकार केंद्र थे। इनमें से किसे अकाट्य माना 
जाए? इससे यह पता चलता है कि एक समय था, जब मात्र वेद ही असंदिग्ध सत्ता नहीं 
थे । वह वशिष्ठ ओर बौधायन के धर्म-सूत्रों का काल था। गौतम के कालमेही वेदों की 
एकत्र सत्ता स्थापित हुई । एक एसा समय भी था जब सभा का निर्णय सत्ता का केन्द्र 
था । यह बोधायन का युग था। अंत मेँ विवेचन से यह भी प्रकट होता है कि एक एेसा 
समय था जब वेदँ को अधिकार संपन्न ग्रंथ नहीं माना जाता था, बल्कि सत्ता का कद्र 
विद्वानों की सभा का निर्णय हुआ करता था। यह काल था, जब आपस्तंब' ने अपने 
धर्म-सूत्रं की रचना की अर्थात्‌ ईसा से 600 से लेकर 200 वर्ष पूर्वः तक । 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि वेदँ को जान-वृञ्ञकर सनातन बनाने की कोशिश की 
गइ । पहले इन्हे एता नहीं माना जाता था। अब सवाल यह है कि वे कौन सी 
परिस्थितियां ओर क्या उदेश्य थे, जिनके चलते ब्राह्मणों ने यह प्रचारित किया कि वेद 
एकत्र ओर परमसत्ता के केद्र है । 


वेदों की सनातनता से जुड़ा दूसरा सवाल यह है कि ब्राह्मणों ने भेदभाव क्यों 
बरता ओर वेदों के कुछ अंशो तक ही अकाट्यता का सिद्धांत क्यो सीमित रखा? पूरे 
वैदिक साहित्य को इस श्रेणी मेँ क्यों नहीं रखा ? इसको समञ्जन के लिए यह जानना 
जरूरी है कि वैदिक साहित्य का क्या मतलब है? वैदिक साहित्य' शब्द का प्रयोग दो 
अर्थो में हुआ है। उसके अंग है-(1) संहिता, (2) ब्राह्मण, (3) आरण्यक, 
(4) उपनिषद ओर (5) सूत्र । जब इसका विस्तृत अर्थ किया जाता है तो इसमे दो 
अंग ओर जुड़ जाते हैं । (6) इतिहास, ओर (7) पुराण । 

पहली बात ध्यान में यह रखनी चाहिए कि एक समय यह सारा साहित्य एक ही श्रेणी 
मेँ आता था ओर इनके बीच उदूघारित (=ईश्वर-दत्त) अथवा लौकिक, अलौकिक अथवा 
मानवीय, तथा प्राधिकृत अथवा अप्राधिकृत के आधार पर कोई भेद नहीं था । यह बात 
शतपथ ब्राह्मण से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है- 


“पुरुष प्रजापति की इच्छा हई कि मेरी अभिवृद्धि हो, मेरा विस्तार हो । वह 


समाधिस्थ हो गए, उन्होने घोर तप किया । इस तप से उन्होने त्रयीविद्या की 
सचना की । यह उनका आधार बना । उन्होने कहा-'विदया ब्रह्मांड का मूल हे । 


1. आपस्तब धर्म-सूत्र मेँ वेदों के प्रतग से भ्रम नहीं होना चाहिए। आपस्तब वेदं की सत्ता 
स्वीकार नहीं करता । उसमें वेदो का ज्ञान परिषद की सदस्यता की अर्हता भर है, जित्तकी 
मान्यता ही वैध है। 

2. मैक्स मूलर के अनुसार यह सूत्रों का युग था। आपस्तब प्राचीनतम है । 

3. आपस्तब धर्म-सूत्र मेँ वेदों के प्रसग से भ्रम नहीं होना चाहिए । आपस्तव वेदों की सत्ता 
स्वीकार नहीं करता । उसमें वेदो का ज्ञान परिषद्‌ की सदस्यता की अर्हता भर है ,जसकी 
मान्यता ही वैध है। 
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वेदों के ज्ञान के पश्चात्‌ पुरुष को आधार मिला कि विद्या उसका मूल है । इस 
आधार पर प्रजापति ने घोर तप किया । (9) उन्होने वाच से जल की रचना की । 
उसके विस्तरण से (आप्नोत्‌) जल “आपः” कहलाया । उसकी सर्वत्र व्यापकता 
से (अवृणोत्‌) वह “वारि” बना । (10) उन्होने चाहा, “मेरा जल से विस्तार हो” । 
इस त्रिवेद विद्या से वे जल मेँ प्रविष्ट हए, तब एक अण्डा उभरा । उन्होने उसे 
प्राणवान किया ओर कहा, “भव भव पुनर्भव” । तब विद्या का जन्म हुआ। 
त्रिवेद विद्या । फिर पुरुष ने कहा, "विद्या ब्रह्मांड की प्रथम सृष्टि है । पुरुष के 
समक्ष सर्वप्रथम विद्या की रचना हुई । इसलिए यह उसका मुख बनी । इस प्रकार 
आगे वे कहते है “वह अग्नि के समान है क्योकि विद्या अग्नि का मुख है। 

“जैसे आद्र काठ से उपजी अग्नि से भिनन-भिन धुएं उठते हैँ वैसे ही उन 
प्रजापति की श्वास प्रक्रिया से महान ऋग्वेद बना, यजुर्वेद बना, सामवेद बना, 
अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र विभिन्न प्रकार के 
भाष्य बने । यह सब उसके श्वास बने |" 


लेकिन जब ब्राह्मणो ने अकाट्य होने के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया तो 
उन्होने वैदिक साहित्य को दो भागो में विभक्त कर दिया । 1. श्रुति ओर 2. अश्रुति । प्रथम 
विभाजन मेँ उन्न आठ अगो मेँ से केवल दो को श्रेष्ठ रा-संहिता ओर ब्राह्मण को । शेष को 
उन्टनि अश्रुति घोषित कर दिया ¦ यह बताना संभव नहीं कि यह अंतर कब उत्पन्न हुआ लेकिन 
यह सवाल अधिक महत्त्वपूर्ण है कि किस आधार पर यह भेद किया गया । रण्यक ओर 
उपनिषद्‌ क्यों छांटकर बाहर कर दिए गए? यह तो समज्ञा जा सकता है कि इतिहास ओर 
पुराणों को श्रुति के लेबल से क्यों वंचित किया गया । जिस समय यह भेद किया गया, तब वे 
इतने आरंभिक ओर अविकसित थे कि उन्हं शायद ब्राह्मणो में सम्मिलित कर लिया गया । 


यह बात भी समञ्जी जा सकती है कि आरण्यको का श्रुति के अंग के रूप मे उल्लेख क्यो नहीं 
किया गया । ये ब्राह्मणो अर्थात ब्राह्मण ग्रंथो के अंग थे ओर शायद इसी कारण यह उल्लेख करना 
अनावश्यक था कि ये श्रुति का अंग है । उपनिषद्‌ ओर सूत्रो का सवाल एक पहेली ही बना हुआ 
हे कि इन श्रुति से अलग क्यों रखा गया । परतु सूत्रा की बात अलग हे। वे श्रुति की श्रेणी से 
निश्चित रूप से विलग कर दिए गए जिसका-कारण अबृह्म है। यदि यह वात तर्कसम्मत है कि 
बराह्मण को श्रुति मे सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो उसी आधार पर यह बात उचित नहीं हरती 
कि सूत्र को शामिल क्यो न किया जाए । जैसा कि प्रोफेसर भेक्स मूलर कहते है . 
“हम इस बात को समञ्ञ सकते हैँ कि किस प्रकार कोई देश अपनी राष्ट्रीय 
काव्य रचना का श्रेय किसी अलौकिक पुरुष को दे सकता ह । विशेषःरूप से तब 
जब कि उस काव्य में देवों को संबोधित प्रार्थनाएं ओर मंत्र समाविष्ट हों । परंतु 
ब्राह्मण ग्रथो के गद्य-साहित्य के विषय में यह कहना कठिन है । ब्राह्मण ग्रंथ स्पष्ट 
रूप से मंत्रं की अपेक्षा बाद की रचनाएं है । इसी कारण इन्हं श्रुति मे समाहित 
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किया गया होगा क्योकि सूक्तं की साधारण प्राचीन कविता से नहीं, बल्कि इन्दी 
धर्मशास्त्रीय रचनाओं से ब्राह्मणों के अधिकाधिक महत्वाकांक्षी दावों के लिए एक 
अनुमानित प्रामाणिकता हासिल की जा सकती थी। लेकिन हालांकि हमे उन 
तर्को को कोई महत्व देने की जरूरत नहीं है जिनके माध्यम से ब्राह्मणों ने मंत्रों ओर 
ब्राह्मण ग्रंथों की समकालिक उत्पत्ति सिद्ध करने की कोशिश की, फिर भी इसका 
कोड कारण दिखाई नहीं देता कि हमें इस सामान्य मत को उतना ही व्यर्थ मानकर 
अस्वीकार क्यो नहीं कर देना चाहिए जिसके अनुसार भारत के लौकिक (अधार्मिक) 
साहित्य ओर सूत्रों की तुलना में ब्राह्मण ग्रंथ ओर मंत्र दोनँ ही अपेक्षाकृत अधिक 
प्राचीन है । एेसा होना आम बात है कि पवित्र ग्रथो मे बाद की रचनाओं को प्राचीन 
रचनाओं कं साथ ही जोड़ दिया जाता है जैसा कि ब्राह्मण रथो के साथ हआ। 
कितु हम कठिनाई से ही यह विश्वास कर सकते हैँ कि जब तक कोई पक्ष इन 
उपेक्षित रचनाओं के सिद्धांत विशेष की प्रामाणिकता अमान्य घोषित करने के 
लिए प्रयलशील न हो, पुराने ओर युक्ति-युक्त अंशो को पवित्र रचनाओं से हरा 
दिया जाए ओर उन्हें बाद की रचनाएं बता दिया जाए । इसे मानने का कोई 
आधार सूत्रा के परवर्ती साहित्य मेँ नहीं दिखाई देता । हमें ब्राह्मण ओर मंत्रों की 
अपेक्षा उनके परवर्ती होने के सिवाय एसा कोई कारण नहीं दिखता कि सूत्रों को 
श्रुति न बनाया जाए । क्या ब्राह्मण ग्र॑थकारों को स्वयं ज्ञात था कि ऋषियों की 
अधिकांश रचनाओं ओर ब्राह्मण ग्रंथों के उद्भव के बीच युगं का अंतराल है? इस 
सवाल का जवाब बिना संकोच हां में दिया जा सकता है । कितु जिस दुस्साहस 
के साथ भारतीय ब्रहमज्ञानियँ ने ब्राह्मण रथों को वही पद ओर उनका काल मंत्रों 
के समान निर्धारित किया, उससे यह प्रकट होता है कि इसका कोई विशिष्ट 
कारण रहा होगा कि सूत्रों को उतनी ही पावनता ओर प्राथमिकता न दी जाए ।" 


तीसरा सवाल उन बदलावों से संबंधित है, जो श्रुति ओर उनकी अकाट्यता के दायरे 
मेँ हए । मनु ने ब्राह्मणो" को श्रुति की श्रेणी से अलग' कर्‌ दिया जैसा कि उसकी स्मृति 
के इस अंश से स्पष्ट है- 
“श्रुति का अर्थं हे वेद ओर स्मृति का अर्थं हे विधान, इनकी विषय-सामग्री पर॒ ` 
तकं नहीं किया जा सकता क्योकि इनमे कर्तव्य-बोध हे । व ब्रह्मण, जो बुद्धिवादी ग्रो 
के आधार पर ज्ञान के इन दो प्रोतो की निदा कर, उन्हे संशयवादी ओर निदंक जानकर 
बहिष्कृत किया जाए । जो कर्तव्य-बोध चाहते ह, उनके लिए श्रुति सर्वोच्च सत्ता हे ।” 


तिं 
1. इसरमँ विवाद हो सकता है कि वेद मेँ ब्राह्मण को सम्मिलित किया गया है, जो तथ्य भी है। लेकिन 
मही एसा लगता है कि मनु ने स्मृति का प्रयोग सीमित रूप मेँ किया, जिससे कि ब्राह्मण बाहर रहा । 
इसे इस तथ्य से भी बल मिलता है जैसा कि मनु्पति में ब्रह्मण का कोई संदर्भ नहीं है सिवाय एक 
स्थान पर (4.100) जहां कहा गया है कि केवल मत्र के भाग के अध्य्रन की जरूरत है। 
6 | 
2 
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चौथा प्रश्न पुराणों के उस दावे से संबंधित है, जो पुराणों को रचना की दृष्टि से वेदां 
से उच्च स्थान देता है । वायु पुराण का कथन है- 


| 
| 

| “सर्वप्रथम सभी शास्त्र, पुराण ब्राह्मण के मुख से प्रस्फुटित हुए । तदुपरांत उनके मुख 
| 














|| से वेद ।" मत्स्य पुराण वेदों से पुराणों का केवल पूर्ववर्ती होना ही घोषित नहीं करता बल्कि 
| वह उनके गुणों, सनातनता ओर शब्द के साथ तादात्म्य को भी उनमें मानता है । पहले 
| | केवल वेदों को इन गुणों से संपन्न कहा जाता था । वह कहता" है- 

| | | “सर्वप्रथम, अविनाशी पितामह ब्रह्मा) उत्पनन हए, फिर वेद, उसके 
| अंगोपांग तथा उनके पाठ के विभिन्न साधन जन्मे ओर प्रकट हुए । ब्रह्मा ने 
| 
| 
। 
| 
| 





|| जिन शास्त्रों का प्रस्फुटन किया उनमें सहस्रो कोरि मंत्रों के विस्तृत आयाम 
वाले शाश्वत ध्वनि जनित शद्ध शास्त्र, पुराण प्रथम थे जो शुरू के जाप से 
| जन्मे, फिर वेदों का उद्गम हुआ । तभी मीमांसा ओर न्याय ओर अन्य प्रमाण 
| | जन्मे 5. उनसे ब्रह्मा) जो वेदों के अध्ययन में आस्थावान थे, संतति के 
| | 





इच्छुक थे, उनके मानस-पुत्र जन्मे। वे इस कारण मानस-पुत्र कहलाए कि 
सर्वप्रथम उनके मानस से प्रस्फुरित हुए थे ।” 


भागवत पुराण वेदों के समान प्रामाणिकता का दावा करता ह 

“ब्रह्मरात का निर्णय है कि जो पुराण भागवत कहलाता है, वह वेदँ के 
पूरी तरह समान है ।” 
ब्रह्मवैवर्त पुराण ने स्पष्टतः दावा किया है वह वेदँ से श्रष्ठ है । वह कहता है- 


“जिस श्रद्धेय ऋषि के विषय मेँ आपने प्रश्न किया है ओर जो आपकी 
इच्छा है, पुराणों का सार अति विख्यात ब्रह्मवैवर्त पुराण है जो समस्त पुराणों 
ओर्‌ वेदों की तुटियोँ का परिष्कार करता है, इसको मेँ जानता हूं ।" 


| इस निरूपण से वेदों के संबंध मे अनेक पहेलियां उपजती है । यह तीन पहेलियां तो 
|| है ही कि ब्राह्मण इस बात पर क्यों बल देते हँ कि वेदों की सत्ता सनातन है, कि वे 
| | | ` अपौरुषेय ओर बिना किसी देवता के उत्पन्न हए ओर वे अकाट्य हैँ । इसके अतिरिक्त, 
|| वेदों के विषय मे एक ओर पहेली है कि एक समय वेदों की कोई सत्ता नहीं थी ओर वे 
| अकाट्य भी नहीं थे । ब्राह्मणों को यह क्यों जरूरी लगा कि उन्हें अकाट्य बताएं? ब्राह्मणों 
ने सूत्रं को श्रुति की श्रेणी से क्यों अलग कर दिया? बाद में ब्राह्मणों ने वेदां के अकाटूय 
होने के सिद्धांत को क्यों त्याग दिया ओर पुराणों को क्यों अकाट्य बताना शुरू कर दिया? 





1. मूर दारा ओरिजिनल सत्कृत टैक्स्ट, खंड 3, पृ. 27 पर उद्धुत । 
2. वही, प. 28 








परिशिष्ट : 


वेदांत की पहेली 


प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने जिन छह दर्शनों का प्रतिपादन किया, : वास्तव में सबसे 
विख्यात है वेदांत-दर्शन । इसका नाम ही ज्यादा नहीं, बल्कि हिंदुओं मे इसकी जितनी 
मान्यता है, उतनी अन्य किसी दर्शन की नहीं है । वेदँ के प्रत्येक अनुयायी को वेदांत पर 
गर्व हे। वह इसको मानता ही नहीं बल्कि वह यह भी समञ्लता है, विश्व के दार्शनिक 
विचारों मेँ जो योगदान भारत ने किया है उसमे यह सबसे अधिक मूल्यवान है । वह 
समञ्जता है कि वेदांत-दर्शन वेदों की शिक्षा का लक्षय है । उसे कभी भी यह सदेह नहीं हु 
कि भारत कं इतिहास में वेदांत कभी वेद-्रोही रहा है अथवा उसमें वेदों का खंडन किया 
गया है । उसे इस बात का कभी विश्वास नहीं होता कि एक समय एेसा भी था जब उसका 
अर्थ वर्तमान अर्थ से पूर्णतः भिनन था। उसके अनुसार वेदांत का अर्थ यह नहीं किया 
जाता था कि यह वैदिक विचारों की उपज है बल्कि यह एेसे विचारों का साकार खूप है, 
जो वैदिक साहित्य के अधिमत की परिधि से बाहर है । वास्तविकता यही थी । 


यह सत्य हे कि वेदँ ओर वेदांत के बीच यह विचार भिन्नता "उपनिषद्‌" शब्द से 
परिलक्षित नहीं होती थी, जो उस साहित्य की व्यापक पहचान है जिसे वेदांत-दर्शन ने 
प्रचलित किया ओर जिसकी व्युत्पत्ति के विषय में बहुत मतभेद हैँ । 


अधिकांश यूरोपीय विद्वान इस बात पर सहमत हैँ कि उपनिषद्‌ की व्युत्पत्ति “षद्‌” 
धातु से हुई हे, जिसका अर्थ है, बैठना । इसके पूर्वं के “नि” का अर्थ है "नीचे" ओर 
“उप” का अर्थं हे, पास, जिसके कारण इसका संपूर्ण अर्थ निकलता है, किसी एक 
व्यक्ति कं पास सामूहिक रूप में जाकर बैठना । जैसा कि प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कहा 
हे, इस व्युत्पत्ति के संबंध में दो आपत्तियां हैँ । पहली बात तो यह है कि एसा लगता 
हे कि इसका आशय वेद के किसी अन्य अंश ओर उपनिषद कहे जाने वाले अध्यायं 
से है ओर इसकी कभी व्याख्या नहीं की गई कि उसका अर्थ इतना सीमित क्यों किया 
गया । दूसरी बात है कि उपनिषद का भाव सभा या सत्र से मेल नहीं खाता । जब भी 
इस शब्द का प्रयोग हुआ है, इसके अर्थ हैँ - ज्ञान, गृह्य ज्ञान अथवा इसका सरलार्थ है, 
दार्शनिक पुस्तक का शीर्षक, जिसमें गुह्य ज्ञान निहित हो । मैक्स मूलर के अनुसार 
तीसरी व्याख्या है, जैसा शंकर ने तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य 2-9 मेँ कहा है कि 
उपनिषद्‌ मे परम आनन्द समाहित है । इस संबंध में मैक्स मूलर कहते रै 
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“आरण्यकं मेँ एसी व्युत्पत्तियां भरी पड़ी हैँ जिनमें वास्तविक अर्थं 
बताने के स्थान पर शब्द-जाल अधिक है। फिर भी, उनसे अर्थं निकालने 
मेँ कुछ सहायता मिलती है ।” 
बहरहाल, प्रोफेसर मैक्स मूलर उपनिषद शब्द का मूल “षद्‌” धातु मानते हैँ जिसका 
अर्थ है विनाश अर्थात्‌ एेसा ज्ञान जो अज्ञान का विनाश करता है, मोक्ष मार्ग से ब्रह्मलीन 
होने के लिए संसार का विनाश बताता है। प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते है कि भारतीय 
विद्दानों मेँ उपनिषद के इस अर्थ पर सहमति है। 


यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि उपनिषद का वास्तविक अर्थ यही है तो इस 
सिद्धांत के पक्ष मेँ एक साक्ष्य होगा कि भारतीय इतिहास मेँ एक समय था जब वेदांत को 
विचारों की एेसी धारा समज्ञा जाता था, जिसका वेदां के साथ टकराव था । परंतु यह बात 
इस पर निर्भर नहीं है कि इस सिद्धांत के समर्थन के लिए निरुक्ति की सहायता ली जाए। 
कुछ बेहतर ओर प्रत्यक्ष प्रमाण ओर भी हँ । पहली बात तो यह है कि वेदांत" शब्द का 
प्रयोग “वेदों के अंतिम ग्रंथ” के रूप मेँ नहीं लिया गया हैँ । मैक्स मूलर' का मत है- 
“वेदांत एक तकनीकी शब्द है ओर मूल रूप से इसका अर्थ वेदों का 
अंतिम अंश नहीं है । ओर न ही वैदिक साहित्य का अध्याय है, अर्थात्‌ वेदों का 
अंतिम भाग । तैत्तिरीय आरण्यक (संपादक राजेन्द्र मित्र, पृष्ठ 820) जैसे कुछ 
ग्रथ एेसे हैँ जिनसे भारतीय ओर यूरोपीय विद्वानों को श्राति हुई है कि वेदांत का 
सरल-सीधा अर्थ है वेदों का उपसंहार । “यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदांते च 
प्रतिष्ठितः”, 'ओऽम्‌ से वेद का आरंभ होता है ओर उसी से वेद का समापन 
होता है ।' यहां वेदांत का जो सीधा अर्थ है, वेदादौ (=वेद के आदिमे) के 
विपरीत है, जैसा कि इसका अनुवाद किया गया है । उसका अनुवाद वेदांत 
अथवा उपनिषद करना असंभव है । वेदांत दर्शन के रूप में तैत्तिरीय आरण्यक 
(पृष्ठ 817) में दिग्दर्शित हुआ है । नारायणीय उपनिषद के एक मंत्र मे, जिसकी 
आवृत्ति मुण्डकोपनिषद्‌ 3.2.6 मेँ तथा अन्यत्र भी हुई है “वेदांतविज्ञान 
सुनिश्चितार्थाः”, “जो विदान वेदांत मर्मज्ञ है, उनके अनुसार वह वेदों का 
उपसंहार (अंतिम भाग) नहीं” ओर श्वेताश्वतर उप 6.22 वेदांते परमं गुह्यम्‌ 
वेदांत मेँ परम गोपनीय ज्ञान है । भाष्यकार के मत में यह वेद का उपसंहार नही, 
जो कालांतर मेँ यह शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है अर्थात्‌ क्षुरिकोपनिषद 
10 (बिवलि इड पृ. 210) पंडरीकेति वेदांतेषु निगद्यते, इसे वेदांतों में पुंडरीक 
कहा गया है " छांदोग्य तथा अन्य उपनिषदों मे भी एेसा ही कहा गया है, जैसा 
कि भाष्यकार ने कहा है, परंतु कहीं वेद का अंतिम ग्रंथ नहीं कहा गया हे । 


1. दी उपनिषदन, (एस. बी.ई.), खड 1, भूमिका । 
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इस संबंध मेँ गौतम धर्म-सूत्र में स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध है । अध्याय 19 के 1्वे सूत्र 
मेँ शद्धीकरण पर गौतम का कथन' है- 


शुद्धीकरण (के ग्रंथ है) उपनिषद्‌, वेदांत, संहिता सभी वेदों के पाठ है आदि-आदि । 
इससे यह स्पष्ट है कि गौतम के समय उपनिषद्‌ ओर वेद अलग-अलग माने जाते 
थे ओर वे वेदों का अंग नहीं माने जाते थे । हरदत्त ने अपने भाष्य मेँ कहा है, आरण्यको 


के वे अंश जो (उपनिषद) नहीं है, वेदांत कहलाते हैँ । यह निर्विवाद है कि उपनिषद 
वैदिक सिद्धांतों से भिन्न थे। 


भगवद्गीता में वेद के उल्लेख से भी इसकी पुष्टि होती है । भगवद्गीता में "वेद" शब्द 
का अनेक स्थानों पर उल्लेख है । भट के अनुसार इस शब्द का प्रयोग इस भाव से किया 
गया है कि लेखक का आशय उपनिषद नहीं हे । 


उपनिषदों को वेदों के धार्मिक साहित्य से इसलिए अलग किया गया क्योकि 
उपनिषदों में वेदों की इस शिक्षा का विरोध है कि धार्मिक कार्य ओर यज्ञ मोक्ष का एक 
मात्र साधन हैँ । उपनिषदों के कुठ उदाहरण इसे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त होगे कि 
वे वेद-विरुद्ध ह । मुण्डकोपनिषद्‌ का कथन है- 
1. सभी देवताओं मे सबसे पहले विश्वनियंता, जगतपालक ब्रह्मा उत्पन्न 
हए । उन्होने अपने ज्येष्ठतम पुत्र अथर्वा को ब्रह्मविद्या की शिक्षा दी, जी 
समस्त ज्ञान का आधार है। 2. अथर्वा ने यह ज्ञान, जो उन्हे ब्रह्मा से मिला 
था, अंगिरा को दिया; उन्होने भारदाज की संतति सत्यवह को समञ्चाया 
जिन्होंने किवदंतियों के अनुसार यह ज्ञान अंगिरस को दिया । 3. शौनकं पूर्ण 
शिष्टाचारपूर्वक अंगिरस के पास गए ओर पृष्ठा-“हे आदरणीय ऋषि, वह 
कौन-सा साधन है जिससे इस संपूर्णं जगत का ज्ञान हो सकता है?" 
4. अंगिरस ने उत्तर दिया, ये दो विधाएं पवित्र विद्याओं के ज्ञाता ऋषियों के 
अनुसार इस प्रकार जानी जाती है, एक श्रेष्ठ ओर दूसरी अश्रेष्ठ । 5. अश्रष्ठ 
विद्याएं है-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्वराधात, कर्मकांड, व्याकरण, 
भाष्य, पिंगल ओर खगोल शास्त्र । श्रेष्ठ विद्या वह है जिससे अक्षय, का ज्ञान 
होता है, जिसका आशय उपनिषदों से है। 


छांदोग्य उपनिषद का कथन है- 


(1) “नारद सनत्कृमार के पास गए ओर कहा- “मुञ्चे उपदेश करे” । 
नियमानुसार आए हए नारद से सनत्कुमार ने कहा-तुम जो कुछ जानते हो 
उसे बतलाते हए मेरे पास आओ, फिर मँ तुम्हें तुम्हारे ज्ञान से आगे उपदेश 


1. तैक्रेड बुक्स ओंफ दी ईस्ट, खंड 2, पृ. 275 
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करूगा ।” (2) नारद ने उत्तर दिया, “मै ऋग्वेद पढ़ा हूं । यजुर्वेद, सामवेद ओर 
चौथा अथर्ववेद भी जानता हूं । इनके अतिरिक्त इतिहास, पुराण रूप पंचम 
वेद, वेदों का वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, कल्प शास्त्र, 
तकशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, शिक्षाकल्प, छंद ओर ब्रह्मविद्या, भूतशास्त्र, 
धनुर्वेद, ज्योतिषविद्या, गारुडविद्या, देवशास््र यह सब भै जानता हू । (8) यह 
सब जानते हुए भी वह मेँ केवल शब्दार्थ मात्र ही जानता हूं, आत्मा को मेँ 
नहीं जानता । मैने आप जैसे पूज्यजनों व महापुरुषों से सुना है कि आत्मज्ञानी 
शोक को पारकर जाता है। मेँ तो शोक करता हूं। आप एसे शोकग्रस्त 
मुञ्जको शोक से पारकर देवं, अर्थात्‌ मुञ्ञे अभय प्राप्त कर देवे । एेसा सुनकर 
सनत्कुमार ने नारद से कहा-“अभी तक यह जो कुष्ठ तुम जानते हो, वह 
नाममात्र ही है।” (4) क्योकि ऋग्वेद नाम है, यजुर्वेद, सामवेद, चौथा 
अथर्ववेद, पांचवां वेद इतिहास ओर पुराण, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, 
उत्पात ज्ञान, निधिज्ञान, तकशास्त्र नीतिशास्त्र, निरुक्त, वेद विद्या, भूतविद्या, 
| धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड, संगीतादि कला ओर शिल्पशास्-ये सब भी नाम 
| ही है । इसलिए तुम नाम की ब्रह्म बुद्धि से उपासना करो । (5) वह जो नाम 
| | ब्रह्म है, एेसी उपासना करता है, जहां तक नाम की गति है, वहां तक नाम 
| 











के विषय में उस उपासक की यथेष्ट गति हो जाती है । जो “यह ब्रह्म है" इस 
प्रकार नाम की उपासना करता है। (नारद ने कहा) भगवान्‌ क्या नाम से 
| बट़कर भी कोई वस्तु है ? सनत्कुमार ने कहा नाम से भी बढ़कर वस्तु है । तब 
|| नारद ने कहा भगवान, मुञ्चे उसका ही उपदेश करें ।" 

| बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार- 

| इस सुषुप्तावस्था मे पिता अपिता हो जाता है, माता अमाता हो 
जाती है अर्थात्‌ जन्य जनक भाव संबंध नहीं रह जाता । लोक अलोक हो 
जाते है । देव अदेव ओर वेद अवेद हो जाते है, अर्थात्‌ सभी साध्य-साधन 
का अभाव हो जाता है। यहां पर चोर अचोर हो जाता है । भ्रूण-हत्यारा 
|| अभ्रूण-हत्यारा हौ जाता है । चांडाल-चांडाल नहीं रह जाता है । पुल्कस 
अपुल्कस हो जाता है। (शूद्र से ब्राह्मणी मेँ उत्पन्न संतान को चांडाल 
| कहते है । शूद्रा मेँ ब्राह्मण से उत्पन्न संतान को निषाद कहते है एवं 
| निषाद से क्षत्रिय में उत्पन्न संतान को पुल्कस कहते हैँ ।) श्रमण अश्रमण 
| | ओर वानप्रस्थी अतापस हो जाता है, अर्थात्‌ किसी व्णाश्रम-धर्म की या 
|| पुण्य-पाप की प्रतीति नहीं होती । उस समय यह पुरुष पुण्य से असंबद्ध 
तथा पापसे भी संबंध रहित हो जाता है। क्योकि तब वह हृदय के 
समस्त शोकं को पारकर जाता है। 
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कठोपनिषद्‌ का कहना है- 


“आत्मा उपदेश से प्राप्य नहीं । न ही ज्ञान से, न पठन से। वह उसी को 
प्राप्त होती है जिसे वह चाहती है, जिसे यह चुनती है । आत्मा उसी को अपना 
शरीर प्रत्यक्ष करती है, जिसे वह चुन लेती हे ।” 

“यद्यपि आत्मा का ज्ञान कठिन है तथापि समुचित साधनों से उसे जाना 
जा सकता है । वह (लेखक) कहता है, उपदेश से या वेदों के ज्ञान से या बुद्धि 
से या पुस्तकों के रखने से या मात्र पाठन से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
फिर वह केसे लभ्य है? वह यह घोषित करता है ।" 


उपनिषदों ओर इनकी दार्शनिकता के प्रति कितनी अरुचि थी, इसका आभास तभी 
हो सकता है जब कोई हिंदुओं की विवाह-पद्धति अनुलोम ओर प्रतिलोम शब्दों की उत्पत्ति 
समद्चेगा। उसकी उत्पत्ति के विषय में पी.वी. काणे, का कथन है- 


अनुलोम ओर प्रतिलोम (विवाह की परंपरा) ये दोनों वैदिक साहित्य में दुर्लभ है । 
बृहदारण्यक उपनिषद (2,1.5) ओर कौषीतकि (4,8) में प्रतिलोम शब्द का प्रयोग उस 
स्थिति के लिए किया गया है, जब कोई ब्राह्मण, ब्रह्म के विषय में ज्ञान प्राप्तं करने के 
लिए क्षत्रिय के पास जाए। 


अनुलोम का अर्थ है, शास्त्रानुसार सहज परंपरा से कार्य संपन्न होगा, प्रतिलोम का 
अर्थ है सहज परपरा के विपरीत । माननीय काणे के कथनानुसार प्रतिलोम की परिभाषा 
के संदर्भ मे यह स्पष्ट है कि उपनिषदों को वैदिक साहित्य की मान्यता प्राप्त नहीं है । उन 
यदि तिरस्कृत भी नहीं किया गया है तो भी वैदिकं ब्राह्मणों ने उनका स्थान तुच्छ रखा है । 
वह एक ओर प्रमाण है कि एक समय था जव वेदों ओर उपनिषदों का संबंध प्रतिस्पधपर्ण 
था । यह समञ्जना एक पहेली है कि ब्राह्मण, जो वेदांत के विरोधी थे, कालांतर मे वही 
उसके समर्थक ओर पक्षधर क्यों बन गए । 


1 
यह वेदांत की एक पहेली है । एक ओर भी है । केवल वेदांती वेद-विरोधी नहीं थे, 
केवल यही नहीं मानते थे कि मोक्ष कर्म-कांड के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा 
सकता । सर्वं दर्शन संग्रह के लेखक माधवाचार्य ने वेदों के दो ओर विरोधियों का 
उल्लेख किया है । वे है, चार्वाक ओर बृहस्पति । वैदिकं पर उनकी आलोचना अधिक 
ताकिक है। निम्नांकित उद्धरण से चार्वाक का विरोध व्यक्त होता है ओर वैदिको के 
विरुद्ध उनकी तर्क-धारा का भी संकेत मिलता है ।° 


1. दहिद्द्री ओंफ धर्मशास्त्र, खंड 2, भाग 1, पर. 52 
2. सर्वदर्शनसग्रह (कावैल दारा अनूदित), पृ. 64 
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“यदि आपको इस पर आपत्ति है, यदि परलोक मेँ सुख जैसा कुछ 
| नहीं तो बुद्धिमान अग्निहोत्र क्यों करें, बलि क्यों दे, जिन पर भारी 
| | अपव्यय होता है ओर धकान होती है? आपकी आपत्ति को कोई भिन्न 
| | | साक्ष्य नहीं माना जा सकता क्योंकि अग्निहोत्रादि जीविकोपार्जन के 
|| साधन मात्र हैँ । क्योकि वेद मेँ तीन दोष है -मिथ्या-कथन, अंतर्विरोध 
|| ओर पुनरुक्ति । तब फिर अपने आपको वैदिक पंडित मानने वाले ओर 
| आपस में लड़ने वाले ठग, उनमें ज्ञान मार्गी कर्मकांडियों की मान्यताओं 
| को असत्यं ठहराते है ओर कर्म-कांडी ज्ञान मार्गियों की मान्यताओं को 
टुकरा देते है, ओर अंत मे तीनों वेद पोँगापंथियों के बेतुकं चारण काव्य 
है । इस संबंध में प्रसिद्ध लोक-कथन इस प्रकार हैँ - 1 
“अग्निहोत्र, तीनों वेद, तापसवृत्ति, त्रिदंड धारण ओर भस्म मलना, ये 6 
उनकी कमाई के धये है", ओर बृहस्पति के कथनानुसार इनका “मनुष्यता ओर 
बुद्धि से कोई सरोकार नहीं है ।" 
बृहस्पति भी इसी मत के अनुयायी थे । चार्वाक की अपेक्षा बृहस्पति वेदों ध 
के विरुद्ध अधिक कठोर एवं उग्र थे । जैसा कि माधवाचार्य ने उद्धूत किया । 
हे । बृहस्पति" का तकं है- ॥। 
“स्वर्ग की कोई सत्ता नहीं है, मोक्ष कुछ नहीं है । न पुनर्जन्म होता हे । | 
न चार जातियों के कोई कर्म आदि प्रभाव डालते हैँ । अग्निहोत्र, तीनों वेद, ध 
तापसवृत्ति, त्रिदंड धारण, भस्म मलना... उनकी कमाई के धे हें जिनमें 
बुद्धि ओर मनुष्यता का भाव नहीं है, ज्योतिष्टोम यज्ञ मे यदि कोई जीव काट 
दिया जाता है ओर यदि वह सीधे स्वर्गगामी होता है, तो बलिदाता अपने 
पिता की बलि क्यो नहीं दे देता? 
यदि श्राद्ध से मृतक संतुष्ट होते हैँ तो इहलोक में भी जब कोई यात्रा 
आरंभ करता है तो क्या यात्रा के प्रबंध करना अर्थात खाना आदि साथ ले 
जाना व्यर्थ नहीं है? 
यदि श्राद्ध से स्वर्ग में स्थित लोगों की संतुष्टि होती है तो इहलोक मे नीचे 
वेठे लोगों को खिलाने से दूसरी मंजिल पर बैठा आदमी संतुष्ट क्यों नहीं हो जाता? 
जब तक जीवन है तो सुख से क्यो न रहँ? क्यो न ऋण लेकर भी घी पिए? 
| यदि मरणोपरांत देह भस्म बन जाती है तो वापस कैसे आ सकती है? 
| देह त्याग के पश्चात कोई यदि परलोक चला जाता है तो वह अपने 
| | परिजनों के मोह वश लौट क्यों नहीं आता? 
| इस प्रकार ये सब कमाई के साधन है, जो ब्राह्मणों ने बना रखे ह । 








५,य भोकर 0 ।, १५ 
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ये सभी संस्कार मृतकों के लिए हैँ, इनका कोई फल नहीं मिलता, तीन 
वेदों के प्रष्टा विदूषक, लालबु्लक्कड़ ओर दुरात्मा है । 

पंडितो के जर्भरी, तुफरी आदि वचन ओर रानी के लिए अश्लीलतापूर्ण 
पूजा का अश्वमेध यज्ञ में विधान है । 

इनका अवेषण लालबुञ्ञक्कडों ने किया ओर इसी कारण पुरोहितो को 
विभिन्न प्रकार से चटठ़ावा दिया जाता है। 

जबकि इसी प्रकार निशाचरं ने मांस भक्षण का विधान किया है।" 

वैदिक ब्राह्मणों ओर वेदातियों में किस प्रकार सांठ-गांठ हो गई, 
जबकि उन्होंने चार्वाक ओर बृहस्पति को स्वीकार नहीं किया । इस पहेली 
का उत्तर नहीं मिलता। 


1 
तीसरी पहेली इत प्रकार है । इसका विवरण देना युक्तिसंगत है, क्योकि इसका संबंध 
वेदों ओर वेदांत से केवल ऊपरी तौर पर ही नहीं बल्कि उनके दार्शनिक सपमे भीटै जो 
इन्हं व्यवस्थावाद के दो विदानो ने दिया, जिनका संस्कृत साहित्य में ऊचा स्थान है । वे 
है, जैमिनि ओर बादरायण । इनमें पहला मीमांसा का प्रणेता है ओर दूसरा ब्रह्म-सूत्रों का 
रचयिता है। इनका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है ओर वैदिक आस्थाओं तथा 
वेदांतिक अनुमानों के प्रसंग में कुछ संकेत दे दिए गए हैँ । अब हमें एक-दूसरे के दर्शन के 
विषय में इनके विचारों की तुलना करनी हे । 
इस संब॑ध मे जैमिनि ओर बादरायण दारा विषय प्रतिपादन में दोनों के सादृश्यवाद 
की ओर सहसा ध्यान आकृष्ट "होता है । जैसा कि प्रोफेसर बेलवल्कर ने स्पष्ट किया है, 
वेदांत-सूत्र (जैमिनी के) कर्म-सूत्रों से घनिष्ठता से जडे हए हैँ । प्रणाली विज्ञान ओर 
पारिभाषिकता के संबंध में बादरायण ने बड़ी सावधानी से जैमिनि का अनुसरण किया है। 
श्रुति के पाठ के संबंध में वह जैमिनि के भाष्य को स्वीकार करते हैँ । उन्होने जैमिनि की 
शब्दावली को उसी भाव से प्रयुक्त किया है, जैसे जैमिनि ने किया है । उन्होने वैसे ही 
उदाहरण भी दिए है, जैसे जैमिनि ने दिए हैँ। 


सादृश्यवाद प्रकट करता है कि बादरायण ने यह अनुभव किया होगा कि वह एक 
विपरीत दर्शन के प्रणेता हैँ, जिस पर जैमिनि ने प्रहार किया है ओर प्रहारों का उत्तर उन्होने 
जैमिनि की शैली में ही दिया। 


प्रश्न यह है कि क्या बादरायण ने जैमिनि के विरोधी की भूमिका अपनाई? वेदांत के 
प्रति जैमिनि के व्यवहार पर बादरायण स्वयं स्वीकार करते हैँ कि जैमिनि उनके विरोधी हैँ । 


बादरायण के सूत्र ‰-7 में यही कहा गया है ओर शंकराचार्य ने अपने भाष्य मेँ उसकी 
व्याख्या की है । जैमिनि का मत है- 
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“कोई उस समय तक यज्ञ नहीं करता जब तक कि उसे इस बात का ज्ञान 
न हो कि वह शरीर से भिन्न है ओर मृत्यु उपरांत वह स्वर्ग जाएगा, जहां उसे 
यज्ञ का फल प्राप्त होगा । आत्मज्ञान संबंधी शास्त्र आदमी का मार्गदर्शन मात्र 
करते है । उस पर यज्ञ कर्मों का प्रभुत्व ह ।" 


संक्षेप में जैमिनि कहते रँ कि वेदांत की शिक्षा यह है कि आत्मा देह से भिन्न है ओर 
वह देह से अधिक काल तक अस्तित्व में रहती है । एेसा ज्ञान पर्याप्त नहीं हे । आत्मा का 
मनोरथ स्वर्ग प्राप्ति हो सकता है कितु वह तब तक स्वर्ग नहीं जा सकती जब तक कि 
वैदिक यज्ञ न किया जाए। यही उसके कर्म-कांड का आग्रह है । इस प्रकार उनका 
कर्म-कांड ही मुक्ति मार्ग है ओर इस प्रकार ज्ञान-कांड निरर्थक है । इसलिए जैमिनि उन 
लोगों के विरुद्ध हैँ जो वेदांत मेँ आस्था रखते है- 
“विदेह के राजा जनक ने यज्ञ किया जिसमें उदारतापूर्वक दक्षिणा दी 
गई (बृह. 3.1.1.) । महोदय, मँ यज्ञ कर रहा हू (छांदो. 5.11.5) जनक 
ओर अश्वपति दोनों ही आत्मज्ञानी थे । यदि वे दोनों ही आत्मज्ञानी थे 
तो वे मुक्ति पा चुके थे, एेसे मेँ यज्ञ करने की आवश्यकता ही नहीं थी । 
परंतु दोनों प्रसंगो मेँ कहा गया है कि उन्होंने यज्ञ किया । इससे प्रमाणित 
होता है कि मुक्ति तभी मिल सकती है जब यज्ञ किया जाए, न कि 
आत्मज्ञान से, जैसा कि वेदांती कहते है ।” 


जैमिनि ने एक सकारात्मक बात कही" है कि शास्त्रों में यह निर्भात कथन 
हे कि “आत्मज्ञान यज्ञ की अपेक्षा गौण है।” जैमिनि इसे उचितः बताते है 
क्योकि उनका मत है कि (मृत-आत्मा को फल देने हेतु) दोनों ज्ञान ओर कर्म) 
समानांतर चलते है । जैमिनि बादरायण के ज्ञान-कांड को स्वतंत्र साधन नहीं 
मानते । वे इसके दो आधार बताते हैं । 
प्रथम*- “आत्मज्ञान स्वतः कोई फलदायक नहीं ।"” 
दितीयः- “वेदो की सत्ता के अनुसार ज्ञान, कर्म की अपेक्षा गौण हे ।” 
बादरायण के ज्ञान-कांड के बारे में जैमिनि का यह मत हे। 


जैमिनि ओर उनके कर्म-कांड पर बादरायण की क्या स्थिति है? इसका उल्लेख ` 
बादरायण ने अपने सूत्रों 8 से 17 में कियाहै। 





1. देखे बादरायण सूत्र 3 ओर शकर की इस पर टिप्पणी । 
2. देखे, बादरायण सूत्र 4 
3. देखे, बादरायण सूत्र 5 
4. देखे, बादरायण सूत्र 6 
5. देखे, बादरायण सूत्र 7 
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पहला मत' यह है कि जैमिनि ने जिस “आत्मा” का जिक्र किया है, वह सीमित आत्मा 
है अर्थात्‌ आत्मा ओर परमात्मा भिनन है ओर शास्त्रों मेँ “परमात्मा को मान्यता हे ।" 


बादरायण का दूसरा मत हैः कि वेद आत्मज्ञान ओर यज्ञ दोनों के पक्षधर हैँ । 


बादरायण का तीसरा मत है कि यज्ञ वही कर सकते हैँ, जिन्हें वेदों मे आस्था 
हे । परंतु जो उपनिषदों के अनुगामी है, उन पर यह निर्देश लागू नहीं, जैसी कि 
शंकराचार्य ने व्याख्या की है- 


“जिन्होने वेद पट हैँ ओर जिन्हे कर्म-कांड का ज्ञान है, वही यज्ञ करा सकते है । 
जिन्होंने उपनिषदों से आत्मज्ञान प्राप्त किया है वे नहीं करा सकते। एसे ज्ञान की 
कर्म-कांड से कोई तुलना नहीं हो सकती ।” 


बादरायण का चौथा, मत यह है कि जो ब्रह्मानंद को प्राप्त कर चुके है, उनके लिए 
कर्म-कांड वैकल्पिक है । जैसा कि शंकराचार्य ने स्पष्ट किया है- 


कुछ लोगों ने अपने आप कर्म-कांड को त्याग दिया है। बात यह है कि ज्ञान 
अर्जित करने के बाद कुछ लोग दूसरों के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु कर्म-कांड 
करना पसंद करते हैँ जबकि कुछ उसको त्याग देते है । जो आत्मज्ञानी होते है, उनके 
लिए कर्म-कांड की बाध्यता नहीं होती । 


उनकी अतिमः ओर निर्णायक स्थिति इस प्रकार है- 


“आत्मज्ञान तो कर्म-कांड का विरोधी है इसलिए वह कर्म-कांड का 
सहायक नहीं हो सकता,” ओर इसके समर्थन मेँ वे उन शास्त्रों का सहारा 
लेते है, जो संन्यास को चौथा आश्रम मानते है ओर संन्यासियों को कर्म-कांड 
विहित यज्ञ से मुक्त रखते ह । 


बादरायण के सूत्रँ मेँ अनेक एसे ह जिनमें दोनों परंपराओं के विद्वानों के एक-दूसरे 
के प्रति विचारों का संकेत मिलता है, लेकिन इसमें से एक ही पर्याप्त है, जिसकी अपनी 
विशेषता है । इस विषय को अगर अनदेखा कर दिया जाए तो स्थिति भिन्न हो जाती है। 
जैमिनि ने वेदांत को मिथ्याशास्त्र, भ्रमजाल ओर मोहमाया कहकर निंदा की है ओर उसे 
सतही, अनावश्यक तथा निराधार बताया है। इस लांछन के विरुद्ध बादरायण ने क्या 


1. देखे, बादरायण सूत्र 8 
2. देखे, बादरायण सूत्र 9 
3. देखे, बादरायण सूत्र 12 
4. देखे, बादरायण सूत्र 15 
5. देखे, बादरायण सूत्र 16 
6. देखे, बादरायण सूत्र 17 
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किया? क्या उन्होने जैमिनि के कर्म-कांड को मिथ्याशास्त्र, भ्रमजाल ओर मोहमाया कहकर 


उनकी निंदा की है ओर उसे सतही, अनावश्यक तथा निराधार बताया है? नहीं! उन्होने ` 


मात्र अपने वेदांत शास्र को उचित ठहराया है । लेकिन उनसे ओर अधिक अपेक्षा थी । हम 
अपेक्षा कर सकते थे कि बादरायण भी जैमिनि के कर्म-कांड को मिथ्याधर्मं कंग । 
बादरायण में साहस नहीं है । इसके विपरीत उनका व्यवहार लज्जित होने जैसा हे । उन्होने 
यह मान लिया है कि जैमिनि का कर्म-कांड शास्त्रों पर आधारित है ओर शास्त्र प्रामाणिक 
व पवित्र है, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता । 


बात यहीं खत्म नहीं हो जाती । बादरायण ने तो यह भी कहा कि उपनिषद के दो 
भाव है । उन्होने इस बात पर जोर दिया कि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंग है । उनके 
अनुसार दोनो एक-दूसरे के पूरक हैँ, वेदांत अथवा ज्ञानमार्ग वेदों के कर्म-कांड के विरुद्ध 
नहीं है । दरजसल बादरायण के वेदांत-सूत्र का यही आधार है । 


बादरायण का यह सिद्धांत उपनिषदों के अभिप्राय ओौर वेद तथा उपनिषदां 
के आपसी संबधों कं विपरीत है। जब वे अपने सूत्र मेँ कहते ह कि उपनिषद वेदां 
के अंग रहै ओर दोनों कं बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो बादरायण का व्यवहार 
समञ्च में नहीं आता । लेकिन यह बिलकुल स्पष्ट है कि वे दिग्भ्रमित है जौर अपने 
विरोधी के समक्ष उनकी स्थिति दयनीय है वह तो अपने विरोधी के साथ अपनी 
लड़ाई के शुरू में ही यह मान लेते हैँ कि उनके विपक्षी के सिद्धांत उचित हे । 
बादरायण ने उन वेदों की अकाटूयता के सवाल पर जैमिनि के आगे समर्पण क्यों 
कर दिया, जो उपनिषदों के विरुद्ध थे? उन्होंने उपनिषदों में प्रतिपादित, संपूर्ण 
सत्य ओर विशुद्ध सत्य का समर्थन क्यों नहीं किया? उन्होंने एेसा क्यों किया यह 
एक पहेली है जिसकी व्याख्या होनी चाहिए । 
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परिशिष्ट : 3 


त्रिमूतिं की पहेली 


जितना सच यह है कि हिंदू धर्म संप्रदायो से मिलकर बना है, उतना ही सच यह भी है 
कि हिंदू समाज विभिन जातियों (25168) से मिलकर बना है । परंतु जितना ध्यान 
संप्रदायो के अध्ययन पर दिया गया है, उससे आधा भी जातियों के अध्ययन पर नहीं दिया 
गया । यह जितनी दुर्भाग्य की बात है उनती ही विचित्र भी संप्रदायो ने भी भारत के 
इतिहास में उतनी ही भूमिका निभाई है जितनी जातियों ने । दरअसल जिस प्रकार कुछ 
जातियों ने भारत का इतिहास रचा है, उसी प्रकार संप्रदायो का भी उसमें योगदान है । 


जितने संप्रदायो से मिलकर हिंदू धर्म बना ह वे असंख्य हैँ ओर उन सबकी उत्पत्ति के बारे 
मँ पता लगाना असंभव है ओर इन पंथां की तुलना करना इस अध्याय की परिधि में नहीं आ 
सकता । हम इतना ही कर सकते ह कि उनमें से कुछ अति महत्त्वपूर्णं पथो को ही देखें ओर उनसे 
जुटी समस्याओं पर विचार करे । भारतीय इतिहास मे इनमे से तीन का बहुत महत्व है । एक वह 
हे जो ब्रह्मा से संबद्ध है, दूसरा विष्णु से ओर तीसरा पंथ शिव अथवा महेश का अनुयायी है। 
जिस व्यक्ति ने इन पंथ के इतिहास का अध्ययन किया है, निम्नाकित प्रश्न उसे चकरा देगे। 


बौद्ध कृति चुल्ल निदेश में तत्कालीन भारत के विभिन्न पथो का संकेत दिया है । हम 
इन्हें संप्रदाय ओर पंथों में निम्नांकित रूप में विभाजित करते है- 


1. मत (८८08) 


क्र. संप्रदायका नाम मत का तत्त्व 
1. आजीविक श्रावक अजीविकः 

2. निगंठ श्रावक निगंठः 

8. जटिल श्रावक जटिल 

4. परिव्राजक श्रावक परिव्राजकः 

5. अवरुद्ध (श्रावक) अवरुद्ध 


1. श्रावक=शिष्य 

2. आजीविका के लिए विशेष नियमों का पालन करने वाले तापस। 
3. एते तापस जो सब बधो ओर बाधाओं से मुक्त है। 

4. जटाधारी तामस 

5. जो तापस समाज ते अलगहो गएहै। ` 
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2. पंथ ((णा#5) 1 
क्र. संप्रदाय का नाम पूज्य देव का नाम 
1. हस्ति वृत्तिका (व्रती) हस्तिः 
2. अश्व वृत्तिका अश्वः 
8. गो वृत्तिका , -ओ,- 
4. कुक्कुर वृत्तिका कुक्कुरः 
5. काक वृत्तिका काकः 
6. वासुदेव वृत्तिका वासुदेव 
7. बलदेव वृत्तिका बलदेव 
8. पूर्णभद्र वृत्तिका पूर्णभद्र 
9. मणिभद्र वृत्तिका मणिभद्र 
10. अग्नि वृत्तिका अग्नि 
11. नाग वृत्तिका नाग 
12. सुपर्णं वृत्तिका सुपर्णं 
13. यक्ष वृत्तिका यक्ष 
14. असुर वृत्तिका असुर 
15. गंधर्व वृत्तिका गंधर्व 
16. महाराज वृत्तिका महाराज 
17. चन्द्र वृत्तिका चन्द्र 
18. सूर्य वृत्तिका सूर्य 
19. इद्र वृत्तिका इद्र. 
20. ब्रह्म वृत्तिका ब्रह्मा 
21. देव वृत्तिका देव 
2 विता दिशा 


2 - 1 
त्रिदेवो के पंथ की उपर्युक्त सुची में विभिन्न देवों के पंथां के साथ तुलना से दो निष्कर्ष 
निकलते है । एक निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मा ओर महेश की उपासना नई कपोल कल्पना है, जो 
चुल्ल निदेश के बाद आरंभ हुई । दूसरा निष्कर्ष यह है कि सभी पुरानी आस्थाएं लुप्त हो गई । 
इस विचित्र परिषटना का कारण स्पष्ट हे कि नई पद्धति उस समय तक प्रचलित नहीं हो ` 
सकती थी जब तक कि ब्राह्मण उसका प्रचार नहीं करते। साथ ही यदि ब्राह्मण उसके प्रचार 
से हाथ नहीं खच लेते तो पुरानी पद्धति लुप्त नहीं हो सकती थी । इतिहास के विद्यार्थी को 





1. व्रती-भक्त 2. हाथी 
3. घोड़ा 4. गाय 
5. कुत्ता 6. कौजा 
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जो प्रश्न भ्रम में डालता है, वह यह है कि ब्राह्मणों ने नए पंथ की कल्पना क्यों की । प्राचीन 
आस्थाओं को क्यों त्याग दिया? यह सवाल केवल जटिल ही नहीं है बल्कि विद्वानों को भ्रम 
मे भी डाल देता है कि इस उथल-पुथल में इद्र जैसे देवताओं का भी लोप क्यों हो गया? इद्र 
एक वैदिक देवता है । वैदिक देवताओं मेँ वह महानतम है। यदि हजारों साल तक नहीं तो 
भी सैकड़ों वर्षो तक ब्राह्मणों ने इद की परमदेव के रूप में पूजा ओर स्तुति की । फिर क्या 
कारण था कि ब्राह्मणों ने इद्र की अवहेलना करके ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश की पूजा आरंभ 
कर दी? ब्राह्मणों दारा आस्थाएं बदल देने का कारण आध्यासिक था अथवा व्यावसायिक? 


शिव कौन थे जिन्हं इद कं स्थान पर कैसे अपना लिया गया? दक्ष प्रजापति का यज्ञ ओर 
उसमे शिव की भूमिका शिव के विषय मँ महत्वपूर्ण प्रकाश डलती है। कथा इस प्रकार है कि 
राजा दक्ष ने हिमालय पर करीं एक यज्ञ किया । इस यज्ञ में देव, दानव, पिशाच, नाग, राक्षस 
ओर ऋषि सभी सम्मिलित हुए । परंतु दक्ष ने शिव को आमंत्रित नहीं किया, इसलिए वह नहीं 
आए । एक ऋषि दधीचि ने दक्ष की इसलिए भर्त्सना की, कि उन्होने शिव को आमंत्रित नहीं 
किया था ओर यज्ञ करना चाहते थे। दक्ष ने शिव को आमंत्रित करने से इनकार कर दिया ओर 
कहा, “भने आपके सुद्र जैसे बहुत से देखें है । आप जाइए, मँ शिव को कुछ नहीं समञ्लता” । ` 
दधीचि ने कहा, “तुमने शिव के विरुद्ध षडयंत्र किया है, ध्यान रखना तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं 
होगा ।” महादेव ने यह सुना तो अपने मुख से एक राक्षस उत्पनन किया ओर उस राक्षस ने दक्ष 
के यज्ञ का विध्वंस कर दिया । इससे पता चलता है कि एक समय ब्राह्मण शिव को पूज्य देवता ` 
नहीं मानते थे या शिव ब्राह्मणों की यज्ञ प्रथा के विरुद्ध थे। 


आर्यो ओर अनार्यो के बीच भिन्नता संस्कृति के आधार पर थी, जातीय (120;9]) 
आधार पर नहीं । सांस्कृतिक भेद दो बिंदुओं पर था । आर्य चातुर्वण्यं मे विश्वास रखते थे। 
अनार्य इसके विरुद्ध थे । दक्ष के यज्ञ के विषय मेँ इन तथ्यों के संदर्भ मे यह स्पष्ट है कि 
शिव एक अवैदिक ओर अनार्य देव थे । प्रश्न यह है कि वैदिक संस्कृति के स्तंभ ब्राह्मणों 
ने शिव को देवता कैसे मान लिया? 


एक विद्वान के मस्तिष्क को उल्ञा देने वाला तीसरा प्रश्न उस बदलाव ओर संशोधन 
को लेकर है, जो ब्राह्मणों ने शिव ओर विष्णु के मौलिक स्वरूप मे कर डाला। 


हिदू इससे परिचित नहीं हैँ कि शिव एक अवैदिक ओर अनार्य देवता है । वे उन्हे वेदों 
मे उल्लिखित रुद्र के साथ जोडते हैं । इसी कारण हिंदुओं का रुद्र शिव के समान है। 
यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता मे एक मंत्र है, जिसमें रुद्र की स्तुति है। इस मंत्र मेँ सद्र 
अर्थात्‌ शिव को चोरो, दस्युओं, डकैतों के देवता के रूप में वर्णित किया गया है । उन्हें 
पतितो, कुम्हारो ओर लोहारों का राजा बताया गया है । प्रश्न यह है कि ब्राह्मणों ने चोरों 
डाक के राजा को अपना परमदेव कैसे मान लिया? 


रुद्र के चरित्र कं संबंध मेँ एक बदलाव यह भी हुजा कि ब्राह्मणों ने अपना देव शिव को 
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मान लिया । आश्वलायन गृह्य-सूतर मँ रुद्र की उपासना की समुचित विधि बताई गई है । इसके 
अनुसार रुद्र की उपासना मे वृषभ की बलि दी जाती है । इस सूत्र मे बलि की ऋतु ओर नक्षत्र 
का भी उल्लेख हे । इस गृहस्थ से कहा गया है कि वे अपने बाडे के सर्वश्रेष्ठ वृषभ का चयन 
करे । उसका रंग भी बताया गया है ओर कहा गया है कि वह मोटा-ताजा होना चाहिए । उसे 
चावल के मांड ओर जौ के पानी से छका दिया जाना चाहिए । तब उसका वध किया जाए ओर 
रुदर के नामो का उच्चारण कर उसकी बलि दे दी जाए । उसकी पठ, खाल ओर पैर अग्नि को 
अर्पित कर दिए जाएं । स्पष्ट है कि रुद्र एक हिंसक देव था, जिसके लिए जीव-बलि आवश्यक 
धी । प्रश्न यह है कि ब्राह्मणों ने शिव से मांसाहार छुडवा कर उन्हं शाकाहारी क्यों बना दिया । 


दू भारत भर मे बिना लज्जा ओर पश्चाताप के लिंग पूजा (शिश्न पूजा) का महत्व स्वीकारे 
है । लिंग पूजा शिव से जी है ओर आमतौर पर कहा जाता हे कि शिव की सच्ची पूजा का तरीका 
शिव-लिंग पूजा ही है । क्या लिंग पूजा का संबंध शिव से हमेशा रहा? प्ोफंसर दडिकर के लेख विष्णु 
इन द वेदाज' मे एक रोचक तथ्य दिया गया है। प्रोफेसर दडिकर कहते है- 


“इस संबंध मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द “शिपिविष्ट” है । इसका वेदँ मे 
विष्णु के संबंध में विशिष्ट उल्लेख है । जिस छंद मे यह शब्द आया हि ऋवे. 
(7-99.7,7-100.5-6) जान-वूञ्मकर इस शब्द का अर्थं गूढकर दिया गया हे। 
वैदिक म॑त्र-कारों ने जान-बृञ्लकर विष्णु के स्वाभाविक संदर्भ मे बड़ी चतुराई से 
छिपाकर .शिपिविष्ट' शब्द का प्रयोग किया है । इस शब्द की व्याख्या > लिए 
अनेक प्रयास किए गए । लेकिन इसका दार्शनिक पक्ष बहुत कम लोग ही स्पष्ट 
कर पाए है । फिर भी विष्णु के सही चरित्र का वर्णन नहीं हुआ । भाषाशास्त्र की 
दृष्टि से “शेप” शब्द (लिंग) को “शिपि” से अलग नहीं किया जा सकता । इसी 
प्रकार शशिफ' शब्द है जिसकी मूल धातु प्राकृत "चेप', लैटिन ओडटपुस, सेपियो 
(गणड, ऽलए०, अधी €।५.) आदि मे मिलती हे । यहां तक कि निरुक्त (5-7) 
मे निहित संकेत से भी इस विचार की पुष्टि होती है । यद्यपि इसकी असली 
व्याख्या स्पष्ट नहीं है । इसी के साथ इस शब्द का मूल यह आभास देता है कि 
पूर शब्द का अर्थ हे “परिवर्तनशील लिंग, ूला हज ओर सिकुडता हज लिंग" । 
अब हम सहज ही समञ्ञ सकते हैँ कि वैदिक कवि विष्णु के संदर्भ मेँ छिपाते हए 
ओर घुमा-फिराकर इस शब्द का प्रयोग क्यो करते है। इस संब॑ध मं यह 
उतल्लेखनीय है जो निरुक्त (5-8,9) में विष्णु के नाम के बारे में प्रयुक्त किया गया 
हे : यहां शिपिविष्ट शब्द ने विष्णु के प्राचीन रैगिक स्वभाव को छिपा रखा हे। 
विष्णु के संबंध मे वैदिक साहित्य मेँ एेसे ही ओर भी प्रसंग ह जिनमें उसकी 
सृजनशीलता, उत्पादन -क्षमता ओर स्वजीवन का अतर्बोध होता हे। 

"वेदिक श्राद्ध मे एक ओर अस्पष्ट-सी चीज है, अंगुष्ठ । विना नाखून का 
अंगूठा पितरों को चटाई जाने वाली सामग्री मे डुवोया जाता हे । यह क्रिया विष्णु के 
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नाम पर की जाती है। इसमे सदेह नहीं कि अंगुष्ठ लिंग का ही द्योतक है । इस प्रकार 
विष्णु इस क्रिया में, वैदिक कर्म-कांड मे, लिंग से संबद्ध हैँ । बाद के साहित्य में 
अंगुष्ठ विष्णु की पहचान है । इस वारे में हमें एक ओर साक्ष्य मिलता है आई.एस. 
(6.2.4.2) । धरती माता के गर्भ मे विष्णु का प्रवेश गर्भाधान संस्कार का सांकेतिक 
वर्णन है। “तनवर्धनः” विष्णु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है (7-99.1:8-100.2) । इसे 
भी लिंग प्रवृत्ति मे गिना जा सकता है । परवर्ती साहित्य में विष्णु को हिरण्यगर्भ ओर 
नारायण कहा गया है । विष्णु के व्यक्तित्व से संबद्ध सिनीवाली (अवे. 7-46,8) भी 
उल्लेखनीय है जो विस्तीर्णं नितंबा' है व नारी की रतिक्रिया को सुरक्षित बनाने 
वाली देवी है, वह विष्णु के चरित्र पर प्रकाश डालती है। शांख्यायन के गृह्यसूत्र 
(1.22.13) के मत्र (10.184.1) के अनुसार वह गर्भधारण संस्कार में सहभागी 
होता है। इससे पता चलता है कि विष्णु भ्रूण का अमोघ संरक्षक है। अवे. 
(7.17.4) के अनुसार विष्णु का रतिक्रिया से प्रत्यक्ष संबंध हे विष्णु के दो 
विशेषण विष्णु निषिक्तप (ऋ.वे. 7.36.9) वीर्य संरक्षक' ओर “सुमज्जनी (ऋवे. 
1.156.2) सहज प्रसूति में सहायकः स्वयं मे इसके प्रमाण है । शब्द पौस्य 
(पुरुषत्व) विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऋ. वे (155.3-4) । वृषाकपि मंत्रों 
(10.86) मे कहा गया है कि इर क्लांत हो गए । तब एक सुगठ्ति शीर कामुक वानर 
ने उन्हं कोई ओषधि दी । इसके माध्यम से उनकी शक्ति लौट आई । परवर्ती साहित्य 
मे वृषाकपि विष्णु को ही कहा गया हे । यह शब्द विष्णु सहस्ननाम मे भी सम्मिलित हे ।" 
प्रो. दाडेकर ने जो साक्ष्य दिए हैँ उनके अनुसार लिंग-पूजा मूल रूप में विष्णुसे ही 
संबद्ध थी, पुराणों मे लिंग-पूजा विष्णु से नहीं जुड़ी हई है । पुराणों मे इसे शिव के साथ 
जोड़ दिया गया । यह बदलाव अत्यंत विस्मयकारी है । विष्णु, जो आरंभ से ही लिंग-पूजा 
से संबद्ध थे, उनका संबंध इससे तोड़ दिया गया ओर शिव का लिंग-पूजा से कोई 
लेना-देना न होते हए भी इसे उनके साथ जोड दिया गया । सवाल यह है कि ब्राह्मणों ने 
किस अभिप्राय से विष्णु को लिंग-पूजा से मुक्त करके शिव को इसके साथ लपेट दिया? 


अब बचता है अंतिम ओर महत्वपूर्ण सवाल । यह सवाल ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश के 
परस्पर संबंधों के बारे में हे। 


इनके परस्पर संबंधों के संदर्भ मे शायद सबसे अधिक उपर्युक्त यह कहानी है, जो 
दत्तात्रेय भगवान के जन्म के विषय में हे । संक्षेप में कहानी इस प्रकार है कि एक बार तीनों 
देवों की पलियां सरस्वती, लक्ष्मी ओर पार्वती एक स्थान पर वैटी बात कर रहीं थीं, तभी 
नारद जी प्रकट हुए । वार्ता के बीच एक प्रश्न उठा कि संसार मे सबसे बडी पतित्रता नारी 
कौन है । नारद ने कहा कि अत्रि ऋषि की पतनी अनसुया सबसे बड़ी सती है । तीनों देविय 
ने इसका घोर प्रतिवाद किया जर प्रत्येक ने अपने आपको सबसे बड़ी पतिव्रता सती नारी 
बताया । नारद जी नहीं माने ओर उनमें से प्रत्येक के व्यभिचार के अनेक प्रसंग प्रस्तुत किए । 
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वे शांत तो हो गई लेकिन बहुत क्रोधित भी हुई । वे अनसूया के मुकाबले अपनी | 
बताना चाहती थीं । उन्होने सोच-विचार कर षडयंत्र रचा कि अनसूया के साथ अवैध संभोग 
कराकर उसका शील भंग कराया जाए । अपनी योजना के अनुसार तीनों देवियों ने अपने 
पतियों के शाम को घर लौटने पर दोपहर मेँ नारद के साथ हए संवाद का जिक्र किया ओर 
बताया कि नारद जी ने उन्हें किस प्रकार लज्जित किया है ओर अपनी पलियों के अपमान 
का कारण वे हैँ । यदि उन्होने अनसूया के साथ व्यभिचार किया होता तो वह भी उनकी श्रेणी 
मे आ जाती ओर नारद को उनका अपमान करने का अवसर न मिलता । उन्होने अपने 
पतियों से पृष्ठा कि क्या वे अपनी पलियों का ख्याल रखते हैँ । यदि हां तो क्या यह उनका 
कर्तव्य नहीं है कि वे अनसुया का शील भंग करने के लिए तुरन्त प्रस्थान करे ओर उसे सतीत्व 
के उस शिखर से नीचे धकेल द, जहां वह नारद के कथनानुसार प्रतिष्ठित है । देवता सहमत 
हो गए कि यह उनका कर्तव्य है ओर वे इससे मुंह नहीं मोड़ सकते । 


तीनों देव सती का शील-हरण करने के लिए अत्रि की कटिया की ओर चल पडे । इन 
तीनों ने ब्राह्मण साधुओं का वेष धारण किया । जब वे वहां पहुचे, उस समय अत्रि बाहर गए 
हए थे। अनसूया ने उनका स्वागत किया ओर उनके लिए भोजन तैयार किया । जब भोजन 
तेयार हो गया तो अनसूया ने उनसे आसन पर बैठकर भोजन करने के लिए कहा । तीनों देवँ 
ने उत्तर दिया कि वे उसी स्थिति में उसके घर भोजन करेगे, यदि वह निर्वस्त्र होकर भोजन 
परोसे । प्राचीन भारत मेँ आतिथ्य का नियम था कि ब्राह्मण भिक्षुक असंतुष्ट होकर न लौटे । 
वह जो मागे, उसे दिया जाए । इस नियम के अनुसार अनसूया निर्वस्त्र होकर भोजन परोसने 
को सहमत हो गई । जब वह इस स्थिति में भोजन परोस रही थी, तो अत्रि आ गए । जव 
उन्होने अत्रि को आते हए देखा तो वे नवजात शिशु बन गए । इन तीनों को अत्रि ने पालने 
मे लिटा दिया । उसमें इन तीनों के सभी अंग जुड़कर एक हो गए लेकिन सिर अलग-अलग 
रहे । इस प्रकार दत्तत्रेय बने, जो तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश-का संयुक्त रूप है । 


इस कहानी मेँ अनैतिकता की दुर्गध भरी पड़ी है ओर इसके अंत को जान-वूञ्चकर 
एसा मोड़ रिया गया है, जिससे ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश के उस वास्तविक कुकर्म पर पर्दा 
डाल दिया जाए । उन्होने अपनी पलियों के समक्ष सती अनसूया को गिरा दिया जैसा कि 
कहानी में निहित है । किसी समय हिंदुओं मेँ यह प्रचलित था कि ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश 
की समान स्थिति है ओर उनके कार्य एक-दूसरे के पूरक हैँ, ओर उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं है । ` 
उन्हे त्रमूर्तिं कहा जाता था-एक साथ तीनों ओर एक मेँ तीन । सभी विश्व के नियंता है । 
ब्रह्मा स्रष्टा, विष्णु पालक ओर शिव संहारक है । 

सामंजस्य की यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं चली । इन तीनों देवों के कारण 
ब्राह्मण तीन शिविरों मे बंट गए । प्रत्येक ने दूसरे दो इष्टं को अपनी श्रद्धा से बाहर कर 
दिया । इसका परिणाम यह निकला कि एक देव .के अनुयायी ब्राह्मणों ने दूसरो कं विरुद्ध 
बदनामी ओर नीचा दिखाने का अभियान छेड दिया । 








व्यक्तिगत संघर्ष को शांत करना । 
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यह बड़ी रोचक ओर जानने योग्य बात है कि ब्राह्मणों ने ब्रह्मा के साथ क्या किया । 
एक समय था जब ब्रह्मा को सत्ता ओर गौरव के सर्वोच्च शिखर पर रखा जाता था । उन्होने 
ब्रह्मा को जगत का प्रथम प्रजापति कहा । वह उनके एकमेव परमदेव थे । ब्राह्मणों ने 
अवतारवाद का आविष्कार किया जिसका अर्थ है, भगवान आवश्यकता पडने पर मानव 
अथवा पशु किसी भी रूप में अवतरित हो सकता है । इसकं पीठे दो उदेश्य थे । पहला, 
उस देवता की श्रेष्ठता बताना, उनका स्वार्थ हो ओर दूसरा, अन्य देवताओं के बीच मौजूद 


ब्राह्मणों ने विभिन्न पुराणों मे अवतारो की इड़ी लगा दी ओर प्रत्येक पुराण ने 
विभिन्न अवतारं की अलग-अलग रचना की, जो निम्नांकित सूची से स्पष्ट है- 


क्र. हरिवंश कं नारायणीय आख्यान वाराह पुराण वायु पुराण भागवत पुराण 
कं अनुसार के अनुसार के अनुसार 


अनुसार 


. वाराह 

. नरसिंह 
. वामन 

. परशुराम 


राम 
र 


कं अनुसार 
हस 
कूर्म 
मत्स्य 
वाराह 
नरसिंह 
वामन 
परशुराम 
राम 

क 
कल्कि 


कूर्म 
मत्स्य 
वाराह 
नरसिंह 
वामन 
परशुराम 
राम 
कृष्ण 
बुद्ध 
कल्कि 


नरसिंह 
वामन 
वाराह 
कूर्म 
संग्राम 
आदिवक 
त्रिपुरारी 
अंधकार 
ध्वज 
वर्त 
हलाहल 
कोल्ाहल 


सनत्कुमार 
वाराह 


नरनारायण 
कपिल 
दत्तात्रेय 
यज्ञ 
ऋषभ 
पृथ्वी 
मत्स्य 
कूर्म 
धन्वंतरी 
मोहिनी 
नरसिंह 
वामन 
परशुराम 
वेद व्यास 
नरदेव 
राम 
४-५-६१ 
बुद्ध 
कल्कि 
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| इन पुराणों मे ये सभी अवतार विष्णु के बताए गए हैं । परंतु आरंभ मेँ जब 
अवतारो की धारणा शुरू हुई तो दो अवतार सूकर" ओर मत्स्यः ब्रह्मा के अवतार माने 
| जाते थे परंतु बाद में इन्हे विष्णु का अवतार कहा गया है । जब ब्राह्मणों ने शिव ओर 
| विष्णु को भी ब्रह्मा के समान पद देना स्वीकार कर लिया, तो वे फिर से ब्रह्मा की सत्ता 
| विष्णु ओर शिव से ऊपर मानने लगे । ब्राह्मणों ने उन्दं शिव* का जनक बताया ओर 
प्रचारित किया कि यदि विष्णु" सृष्टि के पालनकर्ता हैँ तो वे सभी ब्रह्मा की आज्ञा से 
ही यह कार्य संपादन कर रहे हैँ । देवों की संख्या ज्यादा होने कं कारण उनके बीच सदैव 
| संघर्षं की स्थिति विद्यमान रहती थी ओर विवाद निपटाने के लिए किसी मध्यस्थ ओर 
| निर्णायक देव की आवश्यकता रहती थी । 
| पुराणों मे एेसे संघर्षो, यहां तक देवताओं के बीच युद्धो, की कहानियां भी भरी पड़ी 
हँ : रुद्र ओर नारायणः के बीच तथा कृष्ण ओर शिव के बीच संघर्ष हुआ । इन संघर्षो 
के समय ब्राह्मणों ने ब्रह्मा को मध्यस्थ बना डाला । 


| वही ब्राह्मण, जिन्होने ब्रह्मा को इतना ऊंचा स्थान दिया था, उसी ब्रह्मा के पीठे पड़ 
| गए, उन्हे नीचा दिखाने लगे, उन पर कीचड़ उछालने लगे । उन्होने प्रचार आरंभ किया कि 
| ब्रह्मा सचमुच शिव ओर विष्णु से हीन हैँ । अपनी पुरानी कथनी के विपरीत ब्राह्मणों ने 

कहा कि ब्रह्मा शिव से पैदा हए थे ओर कुष्ठ ने कहा वह विष्णु" से पेदा हए थे। 

ब्राह्मणों ने शिव ओर ब्रह्मा के परस्पर संबंधों को पलट दिया । अब ब्रह्मा कं पास मोक्ष 
देने का अधिकार नहीं रहा । शिव ही मुक्ति दे सकते थे । ब्रह्मा एक साधारण देवता बन 
गए जो अपने मोक्षः के लिए शिव ओर शिवलिंग के उपासक हो गए । उन्होने ब्रह्मा को 
शिव* का सारथी बना डाला । 

ब्राह्मणों को ब्रह्मा का स्थान गिराए जाने से अभी संतोष नहीं हुजा था । उन्होने हद 
दर्जे तक उनकी बदनामी की । उन्होने एक कहानी उछाल दी कि ब्रह्मा न अपनी पुत्री 
सरस्वती से बलात्कार किया । यह कथा भागवत पुराण” में दोहराई गई है- 











. रामायण-मूडर ओरिजिनल सस्करत टैक्स्ट मेँ उद्धूत, खड 4 पृ. 33 
, महाभारत- वनपर्व एवं लिग पुराण-मूइर, वही, पृ. 38-39 
. विष्णु पुराण-मूइर, वही, प. 392 
. रामायण-मूइर, वही, प. 477 
. महाभारत शाति पर्व, मूइर दारा उद्धूत खड 4, पृ. 240 
. महाभारत शाति पर्व-पृ. 279 
, महाभारत अनुशासन पर्व, मूडर,- वही पर. 188 
. भागवत पुराण-वही, पु 43 
, महाभारत मूइर दारा ओरिजिनल संस्कृत टैक्स्ट मेँ उद्धूत, खंड + पर. 192 
, मूर, ओरिजिनल सस्कृत टैक्स्ट, खंड 4, पु. 47 
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“हे क्षत्रिय ! हमने सुना है कि स्वयंभू के मन में अपनी कमनीय ओर मोहक पुत्री 
वाच के प्रति कामुकता उत्पन्न हुई, जबकि उसके मन मेँ उनके प्रति कामभाव नहीं 
था । ऋषियों ओर मरीचि के नेतृत्व मे, अपने पिता के कुकर्म पर उनके पुत्रो ने उन्हें 
फटकारा । तुमने एेसा कुकर्म किया है, जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया । न तुम्हारे 
बाद कोई एेसा करेगा । क्या तुम्हं विधाता होते हुए अपनी पुत्री से ही विषयभोग 
करना था? क्या तुम अपने उन्माद को रोक नहीं सकते थे? अरे विश्व के गुरु! 

तुम्हारे जैसे गौरवशाली व्यक्ति के लिए यह प्रशंसनीय नहीं है जिनके कार्यो के 
अनुकरण के कारण व्यक्ति को आनन्द प्राप्त होता है । जिसकी महिमा की दीप्ति 
से यह ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, लौ एूटती है उसकी जय हो । उसे धर्म-परायणता 
को बनाए रखना चाहिए । अपने पुत्रों के इन वचनां को सुनकर प्रजापति शर्म से 
गड़ गए ओर अपने शरीर का त्याग कर दिया । उसके भयानक अवशेष उस क्षत्र 
मे फल गए ओर वही धुंध भरे अंधकार के नाम से विख्यात हुआ ।" 


ब्रह्मा के विरुद्ध एेसा अपकर्ष एवं अपमानजनक प्रहार होने से वह चारों खाने चित 
हो गए । इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत से उनकी उपासना लुप्त हो गृई ओर वे 
त्रिमूर्ति के एक नगण्य ओर नाममात्र के सदस्य बनकर रह गए। 


ब्रह्मा के मैदान से बाहर हो जाने पर रह गए शिव ओर विष्णु । ये दोनों भी कभी शाति 
से नहीं बैठे । दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा, संघर्ष जारी रहा । आइए, देखें इस प्रचारयुद्ध में उन्होने 
अपने विपक्षियों की क्या गत बनाई । कोई भी पक्ष अपने विरोधी देव का पंथ समाप्त करने 
मे सफल न हो सका । शिव ओर विष्णु की उपासना जारी रही ओर फलती-पपूलती रही । 
इसके बावजूद आगे चलकर अनेक पंथ बने ओर उनको कभी राहु न नहीं ग्रसा । इसका प्रमुख 
कारण यह है कि ब्राह्मणों ने धुआधार प्रचार ओर प्रतिप्रचार जारी रखा । प्रचार-तत्र किस 
प्रकार चलता रहा, वह कुठ निम्न उदाहरणं से जाना जा सकता है। 

विष्णु वैदिक देवता सूर्य से संबद्ध हैँ ओर शिवभक्त उनका संबंध अग्नि से जोडते है । 
इसका आशय यह प्रकट करना था कि यदि विष्णु का उद्गम वैदिक है तो शिव का 
उद्भव भी वैदिक है । जन्म के आधार पर कोई भी एक-दूसरे से घटकर नहीं हे । 


शिव विष्णु से बड़े हों ओर विष्णु इनसे कम न हाँ । विष्णु के सहस्र नामः हैँ तो शिव 
के भी सहस्न नाम होने चाहिएं ओर एेसा ही हुआ ।' विष्णु के अपने प्रतीक' है । इसी प्रकार 
शिव के भी होने चाहिएं ओर उनके अपने" प्रतीक है । 


1. देखें विष्णुसहघ्ननाम । 

2. पद्म पुराण मेँ उद्धूत । 

3. ऊपर देख । 

4. वे है-1. बहती गगा 2. चन्द्र 3. शेषनाग 4. जटाजूट । 
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महिमा-मंडन के लिए एक देव के भक्तों ने जिस प्रकार उसके पक्ष मेँ प्रचार | 
उसकं उत्तर मे दूसरों ने भी अपने पक्ष में वैसा ही प्रतिप्रचार किया। गंगावतरणः' का 
प्रसंग एक उदाहरण है । शिवभक्त उसकी उत्पत्ति शिव की जटाओं से मानते रै, परंतु 
वेष्णव इसे मानने को तैयार नहीं थे । उन्होने एक ओर कथा गढ़ डाली । वैष्णवों के 
अनुसार पतित-पावनी गंगा बेकंठ (विष्णु के निवास) से निकलती है । उसका उद्गम 
विष्णु के चरणों से है ओर कैलाश पर आकर वह शिव के मस्तक पर उतरती है । इस 
कथा के दो निष्कर्षं है । पहला यह कि गंगा का उद्गम विष्णु के चरणों से है, शिव की 
जटाओं से नहीं । फिर, शिव का पद विष्णु से नीचा है क्योकि उनके मस्तक पर गंगा 
की धार विष्णु के चरणों से गिरती है। 


दूसरा उदाहरण देवों ओर असुरं दारा सागर-मंथन का है । उन्होने मंदराचल पर्वत को 
मथानी ओर शेषनाग को रस्सी बनाया । विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, फिर पृथ्वी को 
अपनी पीठ पर धारण किया ओर मंथन के समय उसके स्पंदन को नियंत्रित किया । 


यह कथा विष्णु की महिमा बढाने के लिए रची गई है । शिव का स्थान इसमें गौण 
हे । इसके अनुसार समुद्र-तल से चौदह रल निकले । इनमें से एक था विष । अगर इस विष 
कापानन किया जाता वह सारे संसार को नष्ट कर सकता था। शिव ही उसे पीने के 
लिए तेयार हए । इससे यह पता चलता है कि विष्णु ने दोनों विरोधी समूहो, देवों ओर 
असुरो, को सागर-मंथन की अनुमति देकर संसार के विनाश का दार खोल दिया था ओर 
यह एक अविवेकपूर्णं कार्य था। शिव की महिमा बताई गई है कि उन्होने विषपान करके 
विष्णु की मूर्खता से होने वाले अनिष्ट से संसार को बचा लिया । 


तीसरा उदाहरण भी यह दर्शता है कि विष्णु मूर्ख थे ओर शिव ने ही अपनी 
विलक्षण बुद्धिमत्ता ओर पराक्रम से विष्णु को उनकी मूर्खताओं से बचाया । यह कथा 
अक्रूरासुरः की है। अक्रूर भालू के मुख वाला एक राक्षस था। इसके बावजूद वह 
नियमित रूप से वेद-पाठ ओर भक्तिकर्म करता था । विष्णु उससे अत्यंत प्रसन्न थे ओर 
उन्होंने उसे मनचाहे वरदान का वचन दे डाला । अ्रूरासुर ने वर मांगा कि त्रिलोक में 
उपस्थित कोई प्राणी उसके प्राण नहीं ले सके । विष्णु मान गए । परंतु वह इतना टीठ 
हो गया कि जब उसने देवताओं को सताया तो उन्होंने उसके आगे समर्पण कर दिया 
ओर वह संसार का शासक बन गया । असुर के अत्याचारं से लाचार विष्णु काली के 
तट पर चिंतित बैठे थे । उनका रोष स्पष्ट दिख रहा था । उनकी आंखों के सामने इस 
आकार का जीव प्रकट हुआ, जो पहले त्रिलोक में विद्यमान नहीं था । वह संहारक रूप 
मेँ महादेव थे, जिन्होने क्षण भर में विष्णु को चिंतामुक्त कर दिया । 


1. मूइर्‌, हिदू पेनथियन, पर. 40-41 
2. वह कहानी विष्णु आगम मेँ कही जाती है ओर मूर की *“हिदू पेनथियन” मेँ उद्धुत है, प. 19-20 
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इसके जवाब मे भस्मासुर की कथा प्रचलित हुई कि शिव ओषड्‌ (मूर्ख है ओर विष्णु ने उनकी 
करतूत से उन्हें बचाया । भस्मासुर ने शिव को एक वरदान पाने के लिए प्रसन्न कर लिया। 
वरदान यह था कि भस्मासुर जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा, वह भस्म हो जाएगा । शिव ने 
वरदान दे दिया । भस्मासुर ने शिव के वरदान से उन्हे ही भस्म करने की ठानी । शिव डरकर भागे 
ओर सहायता के लिए विष्णु के पास पहुचे । विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया ओर भस्मासुर 
के पास गए । वह उन्हं देखकर आसक्त हो गया । मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा कि वह एक शर्त 
पर उसकी हो जाएगी कि जैसे-जैसे वह करे वैसे ही भस्मासुर भी करे, विष्णु ने इस प्रकार 
भस्मासुर का हाथ उसकं सिर पर रखवा दिया । परिणाम यह निकला कि भस्मासुर मर गया ओर 
विष्णु को यह श्रेय मिला कि उन्होने शिव को उनकी मूर्खता के परिणाम से बचा लिया । 


कथा इस प्रकार है कि एक वार विष्णु देवी के वक्ष स्थल पर सो रहे थे । उनकी नाभि 
से एक कमल प्रकट हुआ ओर यह पुष्प जल की सतह पर आ गया । उसमे ब्रह्मा प्रकट 
हए । उन्होने जब यह देखा कि इस अनंत मे कोई जीव नहीं है, तो उन्होने सोचा सबसे 
पहले मेँ ही उत्पन्न हुजा हूं ओर इस प्रकार उन्होने अपने को भावी सृष्टि से पूर्व जन्मा 
बताया । फिर भी यह निश्चय करने के लिए कि उनकी प्रमुखता को चुनौती कौन दे सकता 
है, उन्होने कमल नाल को खीचा तो विष्णु को सोता हुआ पाया । उन्होने जोर से पृष्टा 
“यह कौन है"? विष्णु ने कहा, भैं सबसे पहले जन्मा हूं ओर जव ब्रह्मा ने अपने को पूर्व 
जन्मी बताया तो दोनों में युद्ध छिड़ गया । तभी महेश प्रकट हए ओर बोले, पहले मेरा जन्म 
हआ है । परंतु मँ तुम दोनों में से किसी क लिए भी यह स्थिति त्यागने के लिए तैयार हूं 
यदि तुम में से कोई मेरी शिखा तक अथवा मेरे पांवों के तलवे तक पहुंच जाए । ब्रह्मा 
तुरन्त तेयार हो गए लेकिन वह थक गए थे । फिर भी वह अपना दावा छोडने को तैयार 
नहीं हए ओर महादेव की ओर मुडकर बोले कि भने अपनी बात पूरी कर दी है ओर 
आपके माथे का मुकुट देख लिया है ओर साक्षी कं लिए प्रथम जन्मी गाय को बुला लिया । 
इस दर्पं ओर ञूठ पर शिव को क्रोध आ गया ओर उन्होने कहा कि ब्रह्मा की कहीं पूजा 
नहीं होगी ओर गाय का मुख विकृत व अशुद्ध हो जाएगा । फिर विष्णु आए ओर उन्होंने 
माना कि वह शिव के चरण नहीं देख पाए। तब शिव ने विष्णु से कहा कि देवों मेँ तुम 
ही प्रथम जन्मे हो ओर आपका पद सर्वोच्च है । इसके पश्चात शिव ने ब्रह्मा का पांचवां 
मुख काट डाला ओर उनका मौन भंग हुआ । उनकी शक्ति ओर प्रभाव क्षीण हो गए। 


इस कथा के अनुसार ब्रह्मा का यह दावा ज्ूठा था कि उनका जन्म सबसे पहले हुआ 
है । इसके लिए शिव ने उन्हं दंडित किया । विष्णु को प्रथम जन्मा कहलाने का अधिकार 
मिला । ब्रह्मा के अनुयायियोँ ने शिव की सहायता से विष्णु दारा ब्रह्मा का स्थान छीन लेने 
पर बदला लेने की ठानी । इसलिए उन्होने एक ओर कथा रच डाली, जिसके अनुसार विष्णु 
ब्रह्मा के नथुनों से सूकर रूप में उत्पन्न हुए ओर स्वाभाविक रूप ते वाराह बन गए-विष्णु 
के वाराह अवतार का यह बहुत तुच्छ विश्लेषण ह । 














170 ^ हिदू धर्म की रिडल 


देवताओं के वीच खीचतान ने वही रूप ले लिया जैसे व्यापारियें मे प्रतिस्पर्धा पनप जाती हे । 
इसका परिणाम यह निकला कि शेवो ने वैष्णवों ओर वैष्णवों ने शैवो को गाली देना शुरू कर दिया । 


यह तथ्य त्रिदेवों के विषय मे है, जिसका परवर्ती इतिहास में उल्लेख ह । त्रिदेव की 
अवधारणा कोई नई नहीं थी । यह यास्क से प्राचीन है। अनगिनत देवताओं की संख्या 
घटाने के उदेश्य से प्राचीन ब्राह्मणों ने कुछ देवताओं को चुनकर उन्हँं बाकी से भ्रष्ठ बताने 
की चेष्टा की । इन प्रमुख देवताओं की संख्या तीन निश्चित की गई । इनमें से दो अग्नि 
ओर सूर्य थे । तीसरे स्थान के लिए इद्र ओर वायु में प्रतिस्पर्धा थी । परिणामस्वरूप एक 
त्रिमूर्ति बनी जिसमें अग्नि, इद ओर सूर्य अथवा अग्नि, वायु, ओर सूर्य रखे गए। नई 
त्रिमूर्ति की अवधारणा प्राचीन अवधारणा के ही समान थी लेकिन बस उसके देवता बदल 
गए । इस त्रिमूर्ति का प्रत्येक देवता नया था । एेसा लगता है कि पहली त्रिमूर्ति के विलुप्त 
हो जाने के काफी बाद तक कोई नई परंपरा स्थापित नहीं हुई थी । चुल्ल निदेश में कवल 
ब्रहम-वत्तिका का उल्लेख है । शिव वृत्तिका तथा विष्णु वृत्तिका का कोई चिह वहां नहीं 
मिलता । इसका मतलब यह हुआ कि चुल्ल निदेश के समय तक शिव ओर विष्णु की पूजा 
शर नहीं हई थी । ब्रह्मा के बाद इन्दं उनकं साथ जोड़कर त्रिमूर्ति बना दी गई । हमारे मन 
मे त्रमूर्तिं गठन मेँ ब्राह्मणों की भूमिका को लेकर कई सवाल उठते है । 

पहला सवाल यह है कि ब्राह्मणों की अपने देवताओं मेँ कितनी आस्था है? उन्होने 
कितनी आसानी से अपने देवताओं के एक समूह को दूसरे के लिए तिरस्कृत कर दिया? 
इस संबंध में यहूदी पुजारियँ ओर 'नबूकदनेस्सर' की याद आती है । 

1. नवूकदनेस्सर' राजा ने सोने की एक विशाल मूर्तिं वनवाई । वह प्रायः 
पचीस मीटर ऊची ओर अढाई मीटर चौडी थी । उसने मूर्ति को बेबीलोन 
प्रदेश के दूरा नामक मेदान में स्थापित किया । 

2. उसके बाद उसने अपने साम्राज्य मेँ सब प्रदेशों के क्षत्रपों, हाकिम, 

राज्यपालों, मंत्रियों, खजांचियों, न्यायाधीशों, दंडाधिकारियोँ तथा प्रदेशों के 
सब उच्चाधिकारियों के पास सदेश भेजा कि वे महाराज नवूकदनेस्सर दारा 
स्थापित स्वर्णं मूर्ति के प्रतिष्ठान कं अवसर पर उपस्थित हों । 

अतः सम्राट के आदेशानुसार बेवीलोन साम्राज्य के सब प्रदेशों कं क्षत्रप, 
राज्यपाल, मंत्री, खजांची, न्यायाधीश, दंडाधिकारी तथा अन्य उच्चाधिकारी 
अपने महाराज द्वारा स्थापित स्वर्ण मूर्ति के प्रतिष्ठान पर्व पर उपस्थित होने 
के उदेश्य से एकत्र हए । वे मूर्ति के सम्मुख खड हुए । 

. तब घोषणा करने वाले उदूघोषक ने उच्च स्वर में कहा, ओ विश्व की भिन्न-भिन 
कौ्मो, रटँ ओर भाषाओं के लोगो! तुम्टं यह आदेश दिया जाता हे। 
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5. कि जिस क्षण तुम नरसिगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई तथा अन्य 
सब प्रकार के वाद्य-यंत्रों का स्वर सुनो, तब तुम उसी क्षण राजा नबूकदनेस्सर 
दारा स्थापित स्वर्ण मूर्ति के सम्मुख गिरकर उसका सम्मान करना । 

6. जो व्यक्तिं मूर्तिं के सम्मुख गिरकर उसका सम्मान नहीं करेगा, वह उसी 
क्षण धधकती हई अग्नि की भटी मेँ फक दिया जाएगा । 

7. अतः विश्व की भिन्न-भिनन कौर्म, राष्ट्रे ओर भाषाओं के लोग ने एेसा ही किया । 
उन्हनि जिस क्षण नरसिगे, बांसुरी, वीणा, सारगी, सितार, शहनाई तथा अन्य सब 

प्रकार के वाद्य्यत्रो का स्वर सुना, वे तत्काल राजा नवूकदनेस्सर दारा स्थापित स्वर्ण 
मूर्ति के सम्मुख गिरे, ओर यो उन्हेनि मूर्ति के प्रति सम्मान प्रकट किया । 

8. पर उसी समय कुछ कसदी पंडित राजा नबूकदनेस्सर के पास गए, ओर 
उन्होने यहूदियों के प्रति देष के कारण राजा से उनकी चुगली कर दी । 

9. उन्होने उससे कहा, 'महाराज लाखों वर्ष जीए 

10. महाराज, आपने राजाज्ञा दी थी कि प्रत्येक व्यक्ति नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, 
सारंगी, सितार, शहनाई तथा अन्य सब प्रकार के वाद्यय॑त्रं का स्वर सुनते 
ही स्वर्ण मूर्ति के सम्मुख गिरकर उसके प्रति सम्मान प्रकट करेगा । 

11. ओर जो व्यक्ति मूर्ति के सम्मुख गिरकर उसका सम्मान नहीं करेगा, वह 
धधकती हुई अग्नि की भटी मेँ फक दिया जाएगा । 

12. महाराज, आपने जिन यहूदियों को बेबीलोन प्रदेश के राजकीय कार्यो की 
व्यवस्था करने के लिए नियुक्त किया है, वे आपके आदेशो का पालन नहीं 
करते है । उनके नाम है-शद्रक, मेशक ओर अबेदनगो । वे आपकी उपेक्षा 
करते हैँ । महाराज, वे न तो आपके देवताओं की सेवा-आराधना करते है, 
ओर न आपके द्वारा स्थापित स्वर्णमूर्ति के प्रति सम्मान प्रकट करते है । 

13. यह सुनते ही नवबूकदनेस्सर का क्रोध भडक उठा । उसने रोष में आकर 
आदेश दिया कि शद्रक, मेशक ओर अबेद्रनगो को पेश किया जाए । 
सैनिकों ने तीनों व्यक्तियों को राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया । 

14. नबूकदनेस्सर ने उनसे पृष्ठा, “शद्रक मेशक ओर अबेदनगो, क्या यह सच 
है कि तुम न तो मेरे देवताओं की सेवा-आराधना करते हो, ओर न मेरे 
दारा स्थापित स्वर्णमूर्ति के प्रति सम्मान प्रकट करते हो? 

15. अब यदि तुम नरसिगे; बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई ओर अन्य 

` सब प्रकार के वाद्यों का स्वर सुनकर मेरे दारा स्थापित मूर्तिं के सम्मुख 
गिरकर उसका सम्मान करने को तैयार हो तो ठीक है; तुम्हारा अनिष्ट न 
होगा । पर यदि तुम मूर्ति के प्रति सम्मान प्रकट नहीं करोगे, तो तुम 
अविलंब धधकती हई अग्नि की भटी मे फक दिए जाओगे । तब मेँ देखृगा 
कि कोन-सा ईश्वर तुम्हं मेरे हाथ से बचाएगा ? 
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| 16. शद्रक, मेशक ओर अबेदनगो ने राजा को उत्तर दिया. "महाराज, इस संबध 
|| में हम उत्तर देना आवश्यक नहीं समञ्जते ॥ 
|| 17. यदि हमारे साथ एेसा व्यवहार किया जाएगा तो हम जिस परमेश्वर की 
| सेवा-आराधना करते रै, वह हमें धधकती हई अग्नि की भदरी मेँ सेभी 
| छडा लेगा । महाराज, वह हमे आपके हाथ से भी षठुडा सकता हे । 
|| 18. महाराज, यदि आप हमें धधकती हुई अग्नि की भद्री मे डलेगे तो भी हम 
| | आपके देवताओं की सेवा-आराधना नहीं करेगे, ओर न आपकं दारा 
| स्थापित स्वर्ण मूर्ति के सम्मुख ज्ुककर उसके प्रति सम्मान प्रकट करेगे । 
| 19. नबूकदनेस्सर क्रोध से भर गया । उसके चेहरे का रंग बदल गया । उसका 
| क्रोध शद्रक, मेशक ओर अबेदनगो के प्रति भड़क उठा । उसने आदेश 
दिया कि भटी की अग्नि सात गुना अधिक तेज की जाए। 
20. तत्पश्चात्‌ उसने अपनी सेना के कुष्ठ बलिष्ठ योद्धाओं को आदेश दिया कि 
वे शद्रक, मेशक ओर अबेदनगो को बांधकर धधकती हुई अग्नि की भदरी 
मे फक दं । बलिष्ठ योद्धाओं ने एेसा ही किया । 
उन्होने इन तीनों व्यक्तियों को उनके पायजामोँ, अंगरखो, पगडियों तथा अन्य 
॥ वस्त्रों सहित बांध दिया ओर उनको धधकती हुई अग्नि की भटी में फक दिया । 
| ९९. राजा नबूकदनेस्सर की कठोर आज्ञा के कारण भटी की आंच ओर तेज कर 
| टी गई । भटी अत्यंत धधक रही थी । उसमें से लपटे निकल रही थीं । अतः 
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| जिन लोगों ने शद्रक, मेशक ओर अवेदनगो को भ्वी म फैकने के लिए 
| उठाया, उनको भटी की लपटों ने भस्म कर दिया । 
23. ओर ये तीनों व्यक्ति-शद्रक, मेशक ओर अबेदनगो बंधे-बधाएं उस 
धधकती हुई अग्नि की भदरी में गिर पड। 
| | ब्राह्मणों ने पहली त्रिमूर्ति को क्यों त्याग दिया? इसका कोई संकेत नहीं कि देवाँ कं प्रति 
| आस्था की पूर्वं शपथ हेतु उन्हे बाध्य किया गया था । क्या यह लाभ प्राप्ति का सौदा था? 


| दूसरा सवाल यह है कि क्या तीन देवों के भक्तों ने जिओ ओर जीने दो का मार्गं अपना 
लिया था? एक संप्रदाय दूसरे की पोल खोलने पर क्यों उतारू था? इन संप्रदायो कं बीच नाम 

|| मात्र के लिए भी सैद्धातिक मतभेद नहीं था। उनका धर्मशास्त्र, ब्रह्मांड विन्ञान ओर दर्शनशास्त्र 
| सभी समान था। इसलिए गुत्थी ओर उलञ्ञ जाती है । क्या पंथ का यह गडा राजनीतिक था? 
क्या ब्राह्मणों ने धर्म को राजनीति बना दिया था? वरना जगडे का कारण क्या था? 





| == 
॥ 





परिशिष्ट : 4 


स्मातं धर्म ओर तांत्रिक धर्म 


| 
स्मार्त-धर्म के पवित्र साहित्य में स्मृतियां अथवा संहिताएं आदि समाविष्ट हैँ । ये स्मृतियां 
भारत का विधि-विधान हैँ । इस विधि-विधान का दायरा इतना व्यापक हो गया कि उसमें 
विधि, सरकार, समाज, विभिन्न जातियों के नागरिको के अधिकार ओर कर्तव्य, पापों का 
प्रायश्चित ओर अपराधो के लिए दंड-व्यवस्था का प्रावधान हो गया । इसके शुरू के 
पूर्णतया धर्म निरपेक्ष अंशो पर हम इस समय अध्ययन नहीं कर रहे है । प्रस्तुत अध्ययन 
के लिए इसके वही अंश प्रासंगिक है, जो पूरी तरह से धार्मिक है। 


स्मार्त-धर्म अर्थात्‌ स्मृतियों पर आधारित धर्म पांच सिद्धांतों पर आधारित है । इसका 
प्रथम सिद्धांत है, त्रिवेद मेँ आस्था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश सम्मिलित है । इस त्रिमूर्ति 
मे ब्रह्मा जगत का प्रष्टा है, विष्णु पालनहार ओर शिव संहारक है । श्रौत-धर्म के तैंतीस 
देवताओं के स्थान पर स्मार्त-धर्म तीन देवों तक सीमित है। 


स्मार्तधर्म का दूसरा सिद्धांत है, संस्कार । इस धर्म के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को कुछ संस्कार 
करने हेते है। यदि वह एसा नहीं करता हे तो वह पतित हय जाता है गसि से वंचित हो जाता है। 


पौराणिक धर्म 


||| 

पौराणिक धर्म में दंड ओर प्रायश्चित का महत्त्वपूर्ण स्थान है। श्रौत धर्म में 
दुरात्माओं को ओर सजा नहीं दी जाती । जीवन में किए गए पाप की सजा मृष्यु के बाद 
भुगतनी होती है अथवा नहीं, यह तो पता नहीं है लेकिन इस संबंध में पुराणों ने यम 
की शक्ति का बहुत विस्तार कर दिया है। 

“यम मृतकों का न्याय करता है । वह नरक का स्वामी है। जो मरता है, उसे उसके 
सामने लाया जाता हे । फिर उसका सामना पाप-पुण्य का लेखा-जोखा रखने वाले चित्रगुप्त 
से होता है । पुण्यात्मा स्वर्ग अथवा एलीसियम को भेज दी जाती है जबकि पापात्माओं को 
नरक अथवा तरतारस मे डाल दिया जाता है।" 
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“भयानक चित्रगुप्त की गर्जना प्रलयंकारी बादलों की गरज के समान है, वह 
काजल के चमकते पर्वत के समान है । शस्त्रो की चमक के समान आंतकोत्पादक है, 
उसकी बत्तीस भुजाएं है, जो तीन योजन लंबी हैं, लाल-लाल आंखें है, लंबी नाक है, 
उसके नुकीले ओर लंबे-लंबे दांत है, उसकी आंखें गहरे पोखर कं समान हैं जिनमें 
मौत ओर व्याधियों की भरमार है।" 

पाप की सजा मृत्यु के बाद मिलेमी । इसी प्रकार पाप से मुक्ति कं लिए निश्चित 
प्रायश्चित का विधान है। 


लेकिन पाप है क्या? पौराणिक धर्म के अनुसार, इसका अर्थ नैतिक दुराचार नहीं है, 
इसका अर्थं है पौराणिक विधि-विधान का पालन न करना । एसा है पौराणिक धर्मं । 


तांत्रिक धर्मं 


1 
तांत्रिक धर्म शक्ति की पूजा पर केंद्रित है। शक्ति का शाब्दिक अर्थ है ऊर्जा, लेकिन 
तंत्रवाद मेँ इसका तात्पर्य है-पुरुषदेवता की सहगामिनी नारी । तात्रिक धर्म का विशाल 
साहित्य है ओर यह दिंदओं के धार्मिक साहित्य की अलग शाखा है । यह समञ्जना जरूरी 
है कि हिंदुओं के शाक्त मत में अपने व्यापक पौराणिक चरित्र मौजूद है । अनेक नारी 
व्यक्तित्व अर्थात देवियां हँ, जिनका हिंदू देवकुल में विशिष्ट स्थान है । 


मूलरूप से तांत्रिक धर्म पौराणिक धर्म का ही विस्तार है । पुराणों में ही पहली 
बार अविवाहित देवियों को मान्यता दी गई थी । फिर विवाहित देवियों की मान्यता 
हरई, जो देव-पत्नियां थीं । इसका आधार यही है कि देवताओं की पलियों की 
दैवी-रूप में पूजा की जाए । इसी कारण पुराणों नै शक्ति मत चलाया । पुराणों कं 
अनुसार कोई देवता चाहे अकेला हो, उसका दोहरा चरि होता है । उनका एक रूप 
प्रशांत है ओर दूसरा विकराल । सक्रिय रूप शक्ति कहलाता है । पुराणों में देवताओं 
की शक्ति का मानवीकरण देव पत्नी के रूप मेँ किया गया है । यही शक्ति-मत 
(शाक्तमत) का आधार है, यानी किसी देवपत्नी की आराधना । 


शक्ति मत का सार है-देवी की नैसर्गिक शक्ति के रूप में विशिष्ट पूजा, जौ ` 


एक जगज्जननी, जगदंबा है, एक शक्तिशाली रहस्यमय तत्त्व है । वह दो विशिष्ट 
कार्यो का संचालन ओर नियंत्रण करती है । पहला है प्राकृतिक बुभुक्षा ओर आवेग 
वह, चाहे शारीरिक संवर्धन कं लिए खान-पान हौ अथवा कामवासना अर्थात्‌ 
साहचर्य से जीव-वृद्धि । दूसरा, सिद्धि, वह चाहे किसी के व्यक्तिगत उत्कर्षं कं लिए 
हो या श्नु के विनाश कं लिए। 


यहां यह समञ्जना जखूरी है कि हिंदुओं के शाक्त मत में इतने 
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व्यापक पौराणिक चरित्र है, इनमें इतनी देवियां है, कि उनका हद्‌ 
देवकुल में विशिष्ट स्थान है। 

इसकं बावजूद, तांत्रिक नारी देवकुल (=देवियों) की व्यूह-रचना फैलती 
गई । इसके अनेक रूप-स्वरूप बने । शक्ति मत का उद्गम शिवभार्या है । 
इस विषय मे सर्वसम्मति है कि वही संपूर्णं नारी पौराणिक प्रथा का उद्गम 
हे । इस परंपरा में उनका सर्वोच्च स्थान है ओर यह भी उल्लेखनीय है कि 
उनमें पुरुष देवता शिव के लक्षण विद्यमान हँ । शिव से उनका सामान्य 
दांपत्य संबंध ही नहीं है बल्कि उनमें उनके गुण भी सघन रूप मेँ समाहित 
हो गए हैँ । हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैँ कि किस प्रकार देवगण शिव 
के प्रभामंडल कं चारों ओर एकत्र हो गए । सभी देवों के गुण ओर कर्म॑ 
उनमें समा गए ओर वे स्वयं अपने उपासको के लिए देवाधिदेव महादेव 
बन गए । इसी प्रकार, बल्कि इससे भी बट्कर, उनकी भार्यां शक्ति-पूजा 
परंपरा की महादेवी बन गई, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव की नारी सूपं 
की अभिव्यक्ति होती है ओर वह उनके कार्यो को स्वयं संपनन करती है। 
इसी कारण ब्रह्मा ओर विष्णु की पलियां भी उनकी पुत्री मानी जाती है। 
यहां तक उनके विपरीत ओर प्रतिकूल गुण-कर्म का प्रश्न है, इनसे हिंदू 
विचारधारा के लिए कोई मुश्किल नहीं आती । वह हर प्रकार अपने पति 
का दूसरा रूप हैँ बल्कि एक एेसा स्वरूप जिसमे ओर भी रंग भर दिए गए 
है । क्योकि एक समय शिव भी वर्णं ओर प्रकृति से श्वेत-शुक्ल थे; इस 
प्रकार वह भी आधी श्वेत (जब उनका नाम गौरी है) जर आधी श्याम हो 
गई (जब उनका नाम काली है)। 

फिर इन विपरीत लक्षणों में विभिन्न संशोधन हए ओर इनमें अनवरत 
रूप से वद्धि होती गई । गौरवर्ण ओर शंत स्वभाव वाली देवियां उमा, गौरी, 
लक्ष्मी, सरस्वती, आदि कहलाई ओर जिस प्रकार शिव के 1008 नाम अथवा 
विशेषण हैँ, उसी प्रकार उनकी भार्या के भी हं । उन सवसे संबंध जुडा हुआ 
हे । उनकी न्यूनतम एक सहप् नाम से प्रार्थना की जाती है । कुठ उनकी 
सौम्य मूर्तिं के नाम है ओर कुछ विकराल के। उल्लेखनीय है कि तंत्रं के 
अनुसार यदि कोड व्यक्ति “म” अक्षर से आरंभ होने वाले उनके आठ नामों 
का जाप करता है तो राजा स्वयं उसका सेवक बन जाएगा, सभी उसे प्रेम 
करेगे ओर उसके सभी दुख-संताप दूर हो जाएंगे । 

संक्षेप मे, शाक्तो की सभी देवियां अथवा शक्तियां शिव की नारी-शक्ति 
मे समाहित हो जाती हँ । उनकी संख्या अगणित हो जाती है ओर उनके 
भिन्न-भिन रूप उभर आते हँ । 
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परंतु यह पूजा साधारण रूप मेँ चली । शिव के साथ दुर्गा, विष्णु के साथ | 
कृष्ण कं साथ राधा, राम के साथ सीता की उपासना आरंभ हो गई । शक्तियों की 
संख्या निश्चित नहीं की गई । 

किसी समय केवल आठ शक्तियां गिनी जाती थीं, किसी समय नौ । जैसे, वैष्णवी, 
बराह्मणी, रौद्री, माहेश्वरी, नरसिंही, वाराही, इद्राणी, कार्तिकी ओर प्रधाना । लक्ष्मी के 
अतिरिक्त विष्णु की पचास शक्तियां ओर गिनी जाती हैँ । शिव अथवा रुद्र की दुर्गा 
अर्थात्‌ गौरी सहित पचास ओर शक्तियां हैँ । सरस्वती, विष्णु, रुद्र ओर ब्रह्मा की शक्ति 
है । वायु पुराण के अनुसार शिव की नारी प्रवृत्ति के दो रूप है, आधी असित (अश्वेत) ओर 
आधी सित (श्वेत), इनमें से प्रत्येक का विस्तार हो गया। श्वेत ओर शात स्वभाव की 
देवियों मे उमा, गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती आदि सम्मिलित हैँ ओर अश्वेतों तथा विकराल 
देवियों मे दुर्गा, काली, चंडी, चामुंडा आदि शामिल है । 


बहरहाल, शीघ्र ही सारी शक्तियों का लोक मेँ प्रचार हो गया । इसके परिणामस्वखूप 
उनके अनगिनत पृथक स्वरूप ओर रूप उभर आए। 


इस मानवीकरण का आधार विष्णु के अवतार थे जिनमें दैवी-प्रभाव की 
मात्रा के अनुसार वर्गीकरण हुआ जैसे पूर्णशक्ति, अंश रूपिणी, काल रूपिणी, 
कालांश रूपिणी । इसकी अंतिम श्रेणी में ब्राह्मण से लेकर नीचे तक की जातियों 
की साधारण स्त्री भी सम्मिलित कर ली गई, जिन्हें यह समञ्जकर पूजा जाने 
लगा कि इन पर देवी आती है । यह नहीं भूलना चाहिए कि शाक्त मतावलंबियों 
की दृष्टि मेँ प्रत्येक स्त्री साक्षात देवी है। 

फिर भी अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित वर्गीकरण की शुरुआत महाविद्याओं 
के रूप में हुई । विष्णु के दस अवतारो की तरह इनकी संख्या भी दस ही रखी 
गई है । ये महाविद्याएं कहलाती हैँ ओर देवी की महान विद्याओं का स्रोत हैँ । 
इनके विभिननन गुण है । इसी प्रकार इनका नामकरण किया गया है-1. काली 
(श्यामा) कृष्ण वर्ण विकराल ओर प्रचंड स्वभाव, 2. तारा, सौम्य स्वरूप, विशेष 
रूप से कश्मीर में पूजी जाती है । 3. षोडशी, सोलह वर्ष की सुंदर कन्या प्रिपुरा 
भी कहलाती है, जो मालावार में पूजी जाती है)। 4. भुवनेश्वरी, 5. भैरवी, 
6. छिन्नमस्तका निर्वस्त्र देवी, हाथ में रक्त-रंजित खड्ग, दूसरे हाथ में अपना 
ही कटा हुआ सिर जो अपने ही शीशहीन धड से उबलते रक्त का पान करती 
हे । 7. धूमवती, धुएं के रूप में 8. बगुला, बकमुखी 9. मातंगी, भंगी जाति की 
स्त्री 10. कमलात्मिका । इनमें से पहली दो विशेष रूप से महाविद्याएं है । अगली 
पाच विद्याएं हैँ, ओर शेष तीन सिद्ध विद्याएं है । 

देवियों का अगला मानवीकरण अथवा स्वरूप मातु अथवा मातृका अथवा 
महामातु कहलाता है । भारत के कृषक वर्ग में प्रत्येक पंथ मेँ उपासनीय मातुदेवी 
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से महाविद्याओं के संबंध अधिक महत्वपूर्ण हैँ । इस पर अगले अध्याय मे ओर 
विस्तारपूर्वक विचारं किया जाएगा । 

मातृकाएं इस प्रकार है -1. वैष्णवी, 2. ब्राह्मी अथवा ब्राह्मणी । प्रायः ब्रह्मा 
की भांति चतुर्मुखी होती है। 3. कार्तिकेयी, कभी-कभी मयूरी कहलाती है, 
4. इद्राणी, 5. यमी, 6. वाराही, विष्णु के वाराह अवतार से संबद्ध, 7. देवी ¦ 
अथवा ईशानी, शिव भार्या के रूप में, एक हाथ में त्रिशूल धारी, 8. लक्ष्मी । 
इनमें से प्रत्येक देवी माता की गोद में एक बच्चा है । 

माताओं से घनिष्ठ रूप से संबंधित आठ नायिकाओं का भी मानवीकरण 
किया गया है । इनका माता होना आवश्यक नहीं । इनकी कल्पना केवल अवैध 
संभोग के संबंध में की गई है। इनके नाम हैँ बालिनी, कामेश्वरी, विमला, 
अरुणा, मेदिनी, जयिनी, सर्वेश्वरी तथा कौलेसी । 

दूसरा रूप है योगिनियों का। ये आठ पिशाचिनियां है, जो दुर्गा की 
सेवा के लिए बनाई गई हैं । कभी-कभी वे उस देवी कारूप भी धारण 
कर लेती है । इनकी संख्या साठ अथवा चौसठ हैँ ओर ये एक करोड तक 
हो सकती हैं । 

एक अन्य नगण्य-सा वर्ग है डाकिनी ओर शाकिनी का। ये बस सखियां 
या अति घृणित प्रवृत्तियों वाली राक्षसियां हैँ ओर देवियों के समक्ष इनका रूप 
चंचल भृत्या के समान है, जो हर समय उनकी सेवा में रहती हैँ । 

लेकिन इनका सबसे भयंकर रूप काली है जिसकी कलकत्ता (कोलकाता) 
में पूजा होती है । 


काली क स्वरूप के संबंध में तात्रिकों के दो परिच्छेदो का रूपांतरण इस प्रकार है- 


“मद्य ओर नैवेद्य से पूजा की जानी चाहिए उस काली की जिसका 
मुख भयानक रूप से खुला हुआ है, बाल विखरे हए है, जो चतुर्भुजा है, 
जिसने उन महाबलियों की मुंडमाला पहन रखी है जिनका उन्होने संहार 
किया है ओर रक्तपान किया है। उनके करकमलों मे खड्ग है ओर जो 
निर्भीक है ओर वरदान देती है। जो विशाल मेघ के समान काली है ओर 
आकाश ही उसके वस्त्र हैँ । उन्होने नरमुण्ड माला धारण की हई है । उसी 
में रक्त की बूंद टपकाती हुई एक गर्दन है । वह दो शवो को कुण्डल के रूप 
मे पहने हुए हैँ । उनके हाथों में दो शव हैँ; उनके लंबे-लंबे दांत व मुस्काता 
चेहरा है, उनका रूप विरूप है, वह श्मशानवासिनी है । (लाश खाती है) जो 
अपने पति महादेव की छाती पर खडी है ।” 


(अग्रेजी पांडुलिपि के पृष्ठ संख्या 68-64 अप्राप्य हैँ । 65 वे पृष्ठ की सामग्री नीचे दी 
जा रही हे जिसका अंतिम पैरा लेखक की हस्तलिपि में है |) 
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तांत्रिक पूजा श्रौत या पौराणिक पूजा से बिलकुल अलग है । इसकं मूल दर्शन 


के अनुसार उपासना का सबसे अच्छा रूप वह है जिसमें पुरुष की स्त्री कं साथ मेथुन । 
इच्छाओं की पूरी संतुष्टि होती है । तांत्रिक पूजा मेँ पंच मकार की प्रधानता है । पंच | 


मकार निम्न प्रकार है- 
1. मद्यपान, 2. मांस भक्षण, 3. मत्स्य सेवन, 4. मुद्रा सेवन ओर 5. मेथुन । 


तांत्रिक पूजा मेँ भी ये क्रियाएं संपन्न की जाती है । यह बताना जरूरी नहीं कि | 


जो निषेध है, तत्र में वे भी मान्य है, बल्कि त॑त्र पूजा में स्त्री से मैथुन करना पूजा 
काएक अंग है। इस तरह काहे हिंदू धर्म का विकास । इस इतिहास को पटठ़कर 
सच्चे धर्म का विद्वान यह पृष्ठने के लिए अवश्य बाध्य हो जाएगा कि “हिंदू धर्म मे 
नैतिकता का क्या स्थान है?” 


धर्म का प्रारंभ निश्चय ही कई प्रश्नों से हुआ है। 


“मै क्या हू?” “ब्रह्मांड किसने बनाया ?” “यदि ईश्वर ने बनाया है तो उससे 
हमारा क्या संबंध है?” “ईश्वर को प्रसन्न करने का सम्यक मार्ग क्या है?” “अहं 
तथा ब्रह्म मे क्या अंतर है?” “किसे श्रेष्ठ जीवन कहते है?” अथवा “ईश्वर कैसे 
प्रसन्न होता है?” आदि आदि । ॥ 
इनमे से कई प्रश्न धर्मतत्त्व, आत्मतत्त्व, दर्शन ओर नैतिकशास्त्र से जुड़ है, जो धर्म॑. 
के विभिन्न तत्त्व है । परंतु एक प्रश्न है, जो धर्म की शिक्षा एवं प्रचार से जुड़ा है कित्रष्ठ | 
जीवन क्या है? जिस धर्म में एेसा नहीं वह धर्म नहीं । 

ब्राह्मणों ने हिन्दू धर्म को इस प्रकार नग्न क्यों किया ? उसे नैतिकता-विहीन क्यो 
किया? हिंदू धर्म मेँ अनगिनत देवी-देवता ओर पेड-पौधे पूजे जाते हैः तीर्थ यात्राएं की 
जाती है ओर ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है । क्या इस धर्म की रचना मात्र इसलिए की ` 
- गई है कि ब्राह्मणों की रोटी-रोजी चलती रहे? क्या उन्होने कभी सोचा है कि नैतिकता ही 
समाज का आधार है ओर जब तक धर्म में नैतिकता का समावेश नहीं किया जाता वह 
निष्प्रभावी' ह । ब्राह्मणों को इन प्रश्नों का उत्तर देना है 


= 


1. पाडुलिपि मेँ ये शब्द नष्ट हो गए हैं 








परिशिष्ट : 5 


वेद अकाट्य हैँ 


हिदुओं से यह आशा की जाती है कि वे प्रतिदिन वेद-पाठ करें । शतपथ ब्राह्मण मेँ इसके 
कारण बताए गए हैँ । उसमें कहा गया है- 


“कंवल ये पांच महायज्ञ है जिनका अत्यधिक महत्त्व है जैसे, 
जीवितःप्राणियों को अन्नदान, मनुष्यों को दान, पितरों को दान, भगवत्‌ 
पूजा, ओर वेद-पाठ ब्रह्म यज्ञ) 2. जीवित प्राणियों को प्रतिदिन दाना 
पानी दे' उनके प्रति इतना ही कर्तव्य है। किसी को कुन मे 
प्रतिदिन दे । चाहे कटोरी भर पानी ही पिलाए, मानव के प्रति दान- 
का कर्तव्य पूराहो जाता है। ईश्वर की पूजा मेँ भी प्रतिदिन भागीदार 
बनना चाहिए" यहां तक कि लकड़ी का एक गढ़ा चढ़कर भी । यह ईश्वर 
की भक्ति पूर्णं हुई । 3. अब है वेदों के प्रति कर्तव्य। इसका अर्थ है 
उनका एकांत पाठः । इस कार्य मेँ वाणी जुहू है, आत्मा उपभृत्‌ है, नेत्र 
धुव है जौर बुद्धि स्रुव" है। सत्य अर्पण है ओर स्वर्ग लक्ष्यसिद्धि । जो इसे 
जानकर प्रतिदिन वेद-पाठ करता है, वह अविकारी लोक मे जाता है । वह 
विद्यमान से तीन गुना बड़ा लोक है । उस लोक मेँ संपदा का साम्राज्य है। 
इसलिए वेदों का अध्ययन किया जाए । ऋग्वेद की ऋचाएं भगवान के 
लिए दूध का अर्ध्य है। जो इसे जानता है वह प्रतिदिन वेद-पाठ करता 
है । प्रतिदिन भगवान को दुग्ध अर्पण से संतुष्ट करता है ओर देवता 
संतुष्ट होकर उसे धन-धान्य से संपन्न, स्वास्थ्य, पौरुष तथा दैहिक 





1. जैसा कि मैने जे. आफरेच्ट को पद्रा है इतके अनुसार पक्षियों को दाना डाला जाता था। यह 
बोटलिगक ओर रोथ शब्दकोश मँ है। दूसरे यज्ञ के बारे मेँ कोलत्रक के मिस्तेनियस ठेस्तेन 
पष्ठ-150, 153, 182 देखें । फुटनोट 2081 

2. यह कात्यायन कं श्रौत सूत्र से संबद्ध है, जिसका उल्लेख प्रो. आफरेच्ट ने किया है । यह मनुस्मृति 
मे भी उपलब्ध है अध्याय 3, 210, 214 218 । 

3. स्वाध्याय स्वशाखाध्ययनम्‌ (अपनी शाखा मेँ वेद-अध्ययन) 

4. प्रो. मूलर कं फयुनरल राइटस ओंफि ब्राह्मन्स लेख मेँ उनके चित्र दिए है देखे जर्नल ओफ दि जर्मन 
ओरि. सैक्सन खंड 9 
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शक्ति प्रदान करते हैँ । विलक्षण वरदान देते हैं। पिताकीसेवासे धी 
ओर शहद की नदियां बहती है । 5. ईश्वर के लिए यजुस्‌ मंत्रों का पाठ 
घी की आहति है । जो इसे जानता है, जो इनका नित्य पाठ करता है, वह 
देवताओं को घी आहुति से प्रसन्न करता है ओर वे संतुष्ट होकर, उसे 
संतुष्ट करते है (पूर्वोक्त की भांति) । 6. सामवेद के मंत्र देवताओं को 
सोमका तर्पण रहै । जो यह जानता है, वह प्रतिदिन इनका पाठ करता है । 
देवताओं को सोम का तर्पण करता है ओर वे संतुष्ट होकर आदि 
(पूर्वोक्तानुसार) 7. अथर्वन्‌ ओर अंगिरस्‌ (अथर्वागिरस)' के मत्र देवताओं 
को वसा (9 चर्बी) का अर्पण करते है । जो इसे जानता है, वह इनका 
नित पाठ करता है ओर देवताओं को वसा से संतुष्ट करता है ओर वे... 
आदि (पूर्वोक्तानुसार) 8. विहित ओर वैज्ञानिक लेख, संवाद, परपराए, 
कथाएं, मंत्र ओर स्रोत्र देवताओं को शहद की आहुतियां हैँ । जो इसे 
जानता है ओर नित्य इनका पाठ करता है, वह देवताओं को शहद की 
आहुति देता है ओर वे....आदि (पूर्वोक्तानुसार) 9. इन वैदिक आहुतियों 
के लिए चार वषट्कार हैं, जब हवा चले, बिजली चमके, बादल गरजे, 
वृक्षादि गिरे तो जो व्यक्ति जानता है, यह इन्हे क्रम से पटु । रह पाठ 
अनवरत करते रहना चाहिए । जो एेसा करता है, वह एक ही बार मृत्यु 
को प्राप्त होता है ओर ब्रह्ममें लीन हो जाता है। यदि वह ओजपूर्वक न 
भी पट्‌ पाए, तो भी उसे देवताओं से संबद्ध अंश का पाठ करना 
चाहिए । इस प्रकार वह अपने जीवित प्राणियों से वंचित नहीं होगा ।” 
9.5, 7,1: “अब वैदिक साहित्य कं अध्ययन का गुणगान आता है । 
जो अध्ययन-अध्यापन प्रिय है, एेसा कार्य करने वाला व्यक्ति धैर्यवान होता 
है, किसी के अधीन नहीं होता । उसके मनोरथ प्रतिदिन सफल होते है । 
उसे सुख की नींद आती है, वह अपना वैद्य स्वयं है । अपने मन पर 
नियंत्रण रखता है, उसका चित्त स्थिर रहता है, यश ओर बुद्धि बढ़ती है, 
मानवजाति को शिक्षित करने की क्षमता रखता है । इस प्रकार शिक्षित 
पुरुष ब्राह्मण है । वह चार अधिकारों का पात्र है । आदर, दक्षिणा, दमन से 
मुक्ति ओर वधं के भय से मुक्ति । 2. दोनों लोकों मेँ जो श्रेष्ठ जाने जाते 
है, उसमें वेदों का अध्ययन सर्वोच्च है, जो इसको जानकर अध्ययन करता 
हे । इस प्रकार इनका अध्ययन करते रहना चाहिए । 3. जब कोई व्यक्ति 
वैदिक मंत्रों का अध्ययन करता है, वह संपूर्णं यज्ञ करता है अर्थात्‌ जो भी 











1. अथर्व संहिता इस तरह कही जाती है । 
2. देखें बोटलिगकछ ओर रोध के शब्दकोश, एस.वी. छाम्बर । 
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उसे जाने वैसे अध्ययन करे आदि-आदि। 4. ओर एेसा व्यक्ति भी जो 
उबटन से मुगंधित हो, रल्ाभूषित हो, भोजन से तृप्त हो ओर सुख-शय्या 
पर आसीन हो, वेदों का अध्ययन करता है तो वह सवगि तप करता है! 
यह जानते हए अध्ययन करता है उसे आदि । 5. ऋग्वेद की ऋचाएं मधु है, 
सामवेद की घी, यजुस की अमृत, जब कोई वाको-वाक्य (संवाद) ओर 
पौराणिक आख्यान पढ़ता है तो वे दोनों क्रमशः उबले दूध ओर पके मांस 
की आहुतियों के समान है । 6. जो यह जानकर नित्य ऋग्वेद के मंत्र पटृता 
है, यह देवताओं को मधु से संतुष्ट करता है ओर वे प्रसन्न होकर उसके 
सभी मनोरथ पूर्णं करते है । 7. ओर जो यह जानकर नित्य साम मंत्र पट़ृता 
है, वह देवताओं को घी से संतुष्ट करता है ओर वे संतुष्ट होकर (यथोपरि) 
8. जो यह जानकर नित्य यजुस्‌ मंत्र पढ़ता है, वह देवताओं को अमृत से 
संतुष्ट करता है ओर (यथोपरि) 9. जो यह जानकर नित्य वाकोवाक्य ओर 
प्राचीन कथाओं का अध्ययन करता है, वह देवताओं को दूध ओर मांसकी 

 आहुतियों से संतुष्ट करता है ओर वे (यथोपरि) 10. पानी बहता है, सूर्य 
ओर चंद्रमा घूमते है, नक्षत्र घूमते है । यदि किसी दिन ब्राह्मण वेदाध्ययन 
नहीं करता, वह दिन उसके लिए एेसा ही है जैसे घूमने वाले ये तत्तव स्थिर 
हौ गए हों । इसलिए यह अध्ययन आवश्यक है । कोई व्यक्ति जब ऋण्वेद, 
सामवेद अथवा यजुस्‌ की आहुति दे रहा हो अथवा किसी गाथा या काव्य 
का पाठ कर रहाहो, तो इस बीच उसे टोका न जाए।” 


मनु नै शतपथ ब्राह्मण की पुष्टि करते हए कहा है- 


“वेद पितरों की, देवताओं की, ओर पुरुषों की दिव्य आंखें है, ये 
मानव की शक्ति ओर समञ्च के बाहर हैँ; यह एक निशित निष्कर्ष है, जो 
परपराएं वेद विहीन है ओर जो सभी विधर्मी मत है, वे परलोक में वृथा है 
क्योंकि उनका आधार ही अंधकार है । वेदों की परिधि के बाहर अन्य ग्रथ 
उभरते हँ ओर नष्ट हो जाते हैँ । सभी निर्मूल्य है ओर इूठे हैँ । चार वर्ण, 
तीन लोक, चार आश्रम जैसे थे, वैसे है ओर आगे भी वैसे ही रहेगे । ये वेद 
वर्णित है । जिन पदार्थो मेँ स्पर्श, स्वाद, ध्वनि, रूप ओर गंध है, इन सबका 
ज्ञान वेदों में है । उनकी उत्पत्ति गुण, लक्षण ओर कर्म भी हैँ । शाश्वत वेद 


1. प्रो. वेबर ने यह वाक्य दूसरी प्रकार से लिखा है, इण्डि स्टड 10, पृ. 112, जैसे; वह (पवित्र अग्नि 
से) सवगि जलाता है । इसी सबध मे जगे कलहा गया हि कि नक मौद्गल्य ने तैत्तिरीय आरण्यक 
मेँ कहा है, स्वाध्यायप्रवचने एव तद्‌ हि तपः। आरण्यक 7.8 मेँ कहा गया है कि अध्ययन ओर 
अध्यापन साथ-साथ चलना चाहिए जैसे आध्यात्मिक कर्म-काड यथा सत्यम तप॒, दम, साम. अग्नि 
होत्र, यज्ञ आदि, देखे इण्डि स्टड 2, 214 ओर 10, 115 ` 

















182 ^ हिंदू धर्म की रिडल 


चराचर के रक्षक है । इसलिए मेरे विचार मेँ वह इस जगत, मानव सेवा कं 
निर्देश, राजकीय अधिकार, न्याय प्रक्रिया, ओर विश्व-सत्ता का मुख्य तत्त्व 
हे । बस वही सुपात्र है, जो वेदों को जानता है । जैसे शक्ति पाकर अग्नि 
हरे वृक्षों तक को जला देती है, इसी प्रकार वेद-ज्ञाता अपनी आत्मा के 
दोषों को पचा लेता है, जो उसके कार्यो से जन्मे हों । जो वेदों का मूल 
तत्तव जानता है, वह जीवन के किसी भी मोड़ पर क्यों न हो, ब्रह्मलीन होने 
को अग्रसर है, इहलोक मेँ भी उसके लिए यह संभव है ।" 


फिर भी, मनु को संतोष नहीं है । वह ओर आगे बढ़ जाते हँ ओर नए सिद्धांत का 
प्रतिपादन करते है- 


श्रुति का अर्थ है-वेद, स्मृति का अर्थ है-विधान, उनकं विषय को 
किसी तर्क से चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योकि इनसे कर्तव्य-बोध होता हे। 
जो ब्राह्मण बौद्धिक लेखों पर विश्वास रखते हैँ, वे ज्ञान के इन दो प्राथमिक 
स्रोतों की अवमानना करते है ।' गुणीजन उन्हे वेदों के प्रति संशयवादी ओर 
विद्रोही जानकर उनका बहिष्कार कर दे । 13. जो कर्तव्य ज्ञान चाहते हैः 
उनके लिए श्रुति सर्वश्रेष्ठ स्रोत हे ।" 


| नकि 


= 


न 
1. इसे 12, 106 के साथ पद जाना चाहिए जिसमें लिखा गया है : आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास््राविरोधिना । 
यस्तर्केणानुसधन्ते स धर्म वेद नेतरः । सो धर्म वेद नापरः । वही केवल वही कर्तव्य बोध से परिचित 

है जो ऋषियों का अनुगमन करते है, तर्क दारा जो वेद विरुद्ध नहीं है। 
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चातुर्वण्यं : क्या ब्राह्मणों को अपनी उत्पत्ति 
का सही ज्ञान है? 


प्रत्येक हिंदू का यह मूल विश्वास है कि हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था दैवीय है । इस 
दैवीय व्यवस्था के तीन आधार हैँ । पहला, समाज चार वर्णो मेँ विभक्त है-1. ब्राह्मण, 
2. क्षत्रिय, 3. वैश्य, ओर 4. शूद्र । दूसरा, चारों वर्णो की स्थिति एक-दूसरे से जुड़ी ₹ै। 
उसमें श्रेणीगत असमानता है । ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है । क्षत्रिय ब्राह्मणों के नीचे 
है, लेकिन वैश्यो ओर शूद्रो से ऊपर है । वैश्य ब्राह्मणों ओर क्षत्रियो से नीचे है, लेकिन शूद्र 
से ऊपर है । शूद्र सबसे नीचे है । तीसरा, चारों वर्णो का व्यवसाय निश्चित है । ब्राह्मणों का 
व्यवसाय अध्ययन-अध्यापन है । क्षत्रियो का कार्य लड़ना है । वैश्यो का कार्य व्यापार ह 
ओर शूद्रो का शारीरिक श्रम से तीनों वर्णो की सेवा करना है। यह हिंदुओं की 
वर्ण-व्यवस्था कहलाती है । यह हिंदू धर्म की आत्मा है वर्ण-व्यवस्था को छोडकर हिंदुओं 
मे एेसा कुछ नहीं है, जिसमें वे अन्य धर्मो से भिनन हों । इस तरह यह विवेचन जरूरी हो 
जाता है कि वर्ण-व्यवस्था कैसे बनी । 


इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के लिए हमें हिंदुओं के प्राचीन शास्त्रं का मंथन करना 
होगा कि वे इस विषय में क्या कहते हैँ । 


| 
यह अच्छा होगा कि सबसे पहले वेदों में व्यक्त विचारों को देखा जाए । 


इस विषय पर ऋग्वेद के दसवें मंडल के 90वेँ सूक्त में इस प्रकार कहा गया है- 


1. विराट पुरुष के हजार शीर्ष, हजार आंखें ओर हजार चरण हैँ, वह धरती 
को चारों ओर से घेरकर उससे दस अंगुल ऊपर स्थित है । 

2. जो कुछ हो चुका है अथवा होने वाला है, वह सब विराट पुरुष ही है, वह 
अमृत का स्वामी है, क्योकि वह कारण अवस्था छोड़कर जगत अवस्था को 
धारण करता है, इस प्रकार प्राणी उसको भोगते हैँ । 

8. यह सारा ब्रह्मांड विराट पुरुष की महिमा हे । वे स्वयं इससे बड़े है । सभी 
प्राणी उसके चौथाई अंश है । इनके तीन अमृत अंश दिव्यलोक मेँ रहते है । 
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^© 


10. 


। ॥ ^ 


16. 
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4. 


तीन चरणों वाले विराट पुरुष ऊपर उठे, उनका केवल एक चरण यहां 
स्थित रहा इसके पश्चात वे भोजन करने वाली एवं भोजन न करने वाली 
वस्तुओं के रूप में व्याप्त हए। 


- उस आदि पुरुष से ब्रह्माडरूपी विराट उत्पन्न हुआ । ब्रह्मांडरूपी विराट से 


अनेक पुरुष उत्पन्न हुए । उत्पन्न होने के पश्चात वह ब्रह्मांड से बड़ा 
हुआ । इसके बाद उसने भूमि बनाई ओर भूमि से जीवों का शरीर बनाया । 


. जब पुरुषरूप काल्पनिक हवि से देवों ने यज्ञ का विस्तार किया, उस समय 


वसंत ऋतु को घी, ग्रीष्म को काष्ठ तथा शरद ऋतु को हवि बनाया । 


- सारी सृष्टि से पहले उत्पन्न पुरुष को यज्ञसाधन के रूप मेँ बलिपश 


बनाकर देवों ने काल्पनिक यज्ञ किया । इस साधन मेँ देवों, साध्यो ओर 
ऋषियों ने यज्ञ किया । 


. जिस काल्पनिक यज्ञ मेँ उस सर्वात्मक पुरुष का हवन किया जाता है, 


उससे दही से मिला हुजा घी उत्पन्न हुआ। उसी से वायुदेव से संबंधित 
जंगली ओर ग्रामीण पशु भी उत्पन्न हए । 


. उस सर्वात्मक पुरुष के काल्पनिक होम वाले यज्ञ से ऋक्‌ ओर साम उत्पन्न 


हए । उसी से छंद उत्पनन हुए ओर यजु की उत्पत्ति हई । 

उसी यज्ञ से घोड़े उत्पन्न हुए, जिनके मुंह मेँ ऊपर-नीचे दोनों ओर दांत 
थे । उसी से गाये, बकरियां ओर भेटं उत्पन्न हुई । 

प्रजापति कं प्राणिरूप देवों ने जब विराट पुरुष को संकल्प से उत्पन्न 
किया, तब उन्हं कितने प्रकार से उत्पन्न किया? उनका मुख, भुजाए, हदय 
ओर चरण कौन से कहलाते हैँ? 


- ब्राह्मण इनका मुख हुआ । क्षत्रिय को भुजाएं बनाया गया । इनकी दोनों 


जंघाओं से वैश्य जर चरणों से शूद्र उत्पननन हए। 


. पुरुष के मन से चंद्रमा, आंखों से सूर्य, मुख से इद्र व अग्नि तथा प्राण से 


वायु उत्पन्न हए । 


- पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, शीश से द्योलोक, चरणों से भूमि व कान से 


दिशाएं ओर लोक उत्पन्न हए। 


- देवों ने जिस समय काल्पनिक यज्ञ का विस्तार करते हुए विराट पशु को 


बलि पशु के रूप में बांधा, उस समय यज्ञ की सात परिधियां ओर इक्कीस 
समिधाएं बनाई गई । 

देवों ने मानसिक यज्ञ के दारा भौतिक यज्ञ विस्तृत किया, उससे सभी 
विकारो को धारण करने वाले धर्म सबसे पहले उत्पन्न हुए । जिस स्वर्ग में 
प्राचीन साध्य एवं देव है, उसे उपासक महापुरुष प्राप्त करते है” ` 
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इस मंत्र-वृंद का सर्वविदित नाम “पुरुष सूक्त” है ओर यह जाति ओर वर्ण-व्यवस्था 
का शास्त्रीय सिद्धांत माना जाता है। 

अन्य वेद इस सिद्धांत की कहां तक पुष्टि करते है? 

सामवेद के मंत्रों में पुरुष सूक्त सम्मिलित नहीं किया गया, न इसमे वर्ण-व्यवस्था की 
कोई अन्य व्याख्या की है। 

यजुर्वेद की दो शाखाएं है, “श्वेत' ओर “कृष्णः । 

` कृष्ण यजुर्वेद की तीन संहिताएं (मंत्रों का संग्रह) हैँ । ये है-कठ संहिता, मेत्रायणी 

संहिता ओर तैत्तिरीय संहिता । 

श्वेत यजुर्वेद में मात्र एक संहिता है-वाजसनेयी संहिता । 


कृष्ण यनुर्वेद की मेत्रायणी ओर कठ संहिताओं मे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का कोई 
संदर्भ नहीं है, न उसमें वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति का मूल बताने का कोई प्रयास है। 


कृष्ण यनुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता ओर श्वेत यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता में 
वर्ण-व्यवस्था के संबंध में कछ संकेत हैँ । 


वाजसनेयी संहिता में वर्ण-व्यवस्था के आरंभ के संबध मे केवल एक प्रसंग है । दूसरी ओर 
तैत्तिरीय संहिता मे दो प्रसंग है । इन दोनो प्रसंगो के संदर्भ मे दो बाते उल्लेखनीय ह । पहली यह 
कि इन दोनों मँ थोडी-सी भी समानता नहीं हे। वे आपस में एक-दूसरे से बिलकुल भिन्न है । 
दूसरी यह कि एक संहिता मे श्वेत यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता से पूर्णतः साम्य है । तेत्तिरीय 
संहिता का मूल पाठ निम्न प्रकार से है, जिसे स्वतत्र व्याख्या कहा जा सकता है- 


“वह व्रात्य) भावावेश से भर उठा तब राजन्य प्रकट हुआ ।” 

“जिसके घर यह व्रात्य अतिथि खूप मे आता है, उसे वह (राजा) स्वयं से 
श्रेष्ठ जानकर उसका सम्मान करें । एेसा करके वह राजपद अथवा अपनी सत्ता 
पर आघात नहीं करता । उससे ब्राह्मण प्रकट हआ ओर क्षत्रिय भी । उन्होने 
कहा, !हम किस में प्रवेश करं आदि'।” 
वाजसनेयी संहिता में मिलने वाली व्याख्या जो तैत्तिरीय संहिता" से साम्य रखती 

है, इस प्रकार है- 

“उसने एक के साथ स्तुति की । प्राणी बने, प्रजापति राजा थे । उन्होने तीन 
के साथ स्तुति की, ब्राह्मण की रचना हुई । ब्रह्मणस्पति शासक थे । उन्होनि पांच के 
साथ स्तुति की, विद्यमान पदार्थ उत्पन्न हए । ब्रह्मणस्पति शासक थे । उन्होने सात 
के साथ स्तुति की, सात ऋषिगण उत्पन्न हुए । धातृ शासक थे। उन्होने नौ के 
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साथ स्तुति की, पित उत्पन्न हए । अदिति स्वामी थे । उन्होने ग्यारह के साथ स्तुति 
की, ऋतुएं उत्पन्न हई । आर्तव स्वामी थे । उन्होने तेरह के साथ स्तुति की, मास 
उत्पन्न हए । वर्ष राजा था । उन्होने पन्द्रह के साथ स्तुति की, क्षत्रिय उत्पन्न हुआ । 
इद्र राजा थे । उन्होने सत्रह के साथ स्तुति की, पशु उत्पन्न हुए । बृहस्पति राजा 
थे । उन्होनि उन्नीस के साथ स्तुति की, शूद्र ओर अर्य (विश्य) उत्पन्न हुए । दिवस 
ओर रात्रि शासक थे। उन्होने इक्कीस के साथ स्तुति की, अविभाजित खुरधारी 
पशु उत्पन्न हए । वरुण राजा थे । उन्होने तेईस के साथ स्तुति की, लघु पशु उत्पन्न 
हए । पूषन्‌ राजा थे । उन्होने पच्चीस के साथ स्तुति की, वन्य जीव उत्पन्न हए । 
वायु राजा थे। (ऋ वे.10.90,8) उरन्होनि सत्ताईस के साथ स्तुति की, धरती ओर 
सवर्ग विलग हुए । वसु, रुद्र ओर आदित्य उनसे विलग हो गए, वे राजा थे । उन्होने 
उन्तीस के साथ स्तुति की, वृक्ष उत्पन्न हुए । सोम राजा थे । उन्होने इकत्तीस कं 
साथ स्तुति की, प्राणी उत्पन्न हुए । मास के पक्ष राजा थे । उन्होने इकत्तीस के साथ 
स्तुति की, विद्यमान पदार्थ शांत हो गए । प्रजापति परमेष्ठी राजा थे ।" 
यहां यह उल्लेखनीय है कि न केवल ऋग्वेद ओर यजुर्वेद मे ही असमानता है, बल्कि यजुर्वेद 
की दोनों संहिताओं में भी, वर्णो की उत्पत्ति जैसे महत्त्वपूर्णं विषय पर आपस में विषमता है। 


अब हम अथर्ववेद पर आते हैँ । इसमे भी दो व्याख्याएं है । उसमें पुरुष सूक्त 
सम्मिलित है, यद्यपि, जिस क्रम मे ऋग्वेद के मंत्र है, वह वैसा क्रम नहीं है । महत्त्वपूर्णं बात 
यह हे कि अथर्ववेद पुरुष सूक्त से संतुष्ट नहीं है । इसकी अलग व्याख्या भी है । एक 
व्याख्या निम्नलिखित' है- 

“सर्वप्रथम ब्रह्मन्‌ उत्पन्न हुआ । उसके दस सिर ओर दस मुख थे । उसने 
सर्वप्रथम सोमपान किया, उसने विष को प्रभावहीन किया । 

“देवता राजन्य से भयभीत थे, जब वह गर्भ मेँ था । उन्होने उसे बंधन रस्त | 
कर दिया जब वह गर्भ मे था। परिणामस्वरूप, वह राजन्य बंधनयुक्त उत्पन्न । 
हआ । यदि वह अजन्मा बंधनमुक्त होता तो वह अपने शत्रुओं का वध करता । 
जो कोई अन्य चाहे कि वह राजन्य बंधनमुक्त उत्पन हो ओर अपने शत्रुओं का 
हनन करता रहे तो उसे वे एेनदर-बृहस्पत्य आहतियां दँ । राजन्य के लक्षण इद्र जेसे 
है ओर ब्रह्मन्‌ बृहस्पति है । ब्रह्मन्‌ के माध्यम से ही कोई राजन्य को बंधनमुक्त कर 
सकता हे । स्वर्णबंध, एक उपहार स्पष्ट रूप से उसे बंधन से मुक्त करता हे" 


एक अन्य व्याढ्या उन व्यक्तियों का उल्लेख करती है, जो मनु की संतति है । उनका 
निम्नाकित उद्धरण में उल्लेख है- 





व रिः 
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“प्रर्थनाएं ओर मंत्र पहले इद्र की उपासना में उस उत्सव मँ संकलित हए 
जिसे अथर्वन्‌, पिता मनु, ओर दधीचि ने सुशोभित किया ।" “हे रुद्र! यज्ञ से पिता 
मनु नै जो संपदा अथवा सहायता ग्रहण की, तेरे निर्देश मे हमे वही सब प्राप्त हो ।” 

“आपके वे पवित्र उपचार, हे मरुत! वे जो बहुत मांगलिक है, हे शक्तिशाली 
देव । वे जो बहुत लाभप्रद है, जिनको हमारे पिता मनु ने पसंद किया है, रुद्र के 
वे वरदान ओर सहायता, हमें प्राप्त हों ।" 

“जो प्राचीन मित्र दैवी शक्ति से संपन्न था । पिता मनु ने उसके प्रति देवों 
की सफलता के प्रवेश द्वार की भाति मंत्र रचे थे।” 

“यज्ञ मनु हैँ, हमारे पालक पिता" 

“देवो, तुमने हमें उत्पन्न किया, पोषित किया ओर हमारे प्रति अनुग्रह 
किया; हमे पिता मनु के मार्ग से विचलित न करो ।” 

“वह (अग्नि) जो मनु की संतति के बीच देवताओं के उद्बोधक स्वरूप 
निवास करता है, वह इनका भी स्वामी है ।” 

“अग्नि, देवताओं सहित ओर मनु की संतान सहित म॑त्रोच्चारण से विविध 
यज्ञ कर रहे है, आदि । तुम देवों, वाज ओर ऋभुक्षण्‌ जैसे देवों को प्रसन्न करते हो । 
मानुष की संतति के बीच शुभ दिन देवताओं के मार्ग से हमारे यज्ञ मेँ आओ ।” 

“मानुष-जन ने यज्ञ मेँ अग्नि उद्बोधक की स्तुति की ।" 

“मनुष्यों के स्वामी अग्नि ने जब भी कृतज्ञ मानुष-जन के आवास को 
प्रदीप्त किया, उसने राक्षस जन को मार भगाया ।” 


इस संदर्भ मे स्थिति के निरूपण के लिए एक क्षण रुक कर विचार करते हुए यह बात 
बिलकुल स्पष्ट होती है कि चार वर्णो की उत्पत्ति के विषय में वेदों मेँ कोई सर्वसम्मति नहीं 
हे । किसी अन्य वेद ने ऋग्वेद की पुष्टि नहीं की है कि ब्राह्मण प्रजापति के मुख से उत्पन्न 
हए, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से ओर श्र पैरों से। 


||| 
अब हम ब्राह्मण साहित्य पर आते है ओर देखते हैँ कि इस वारे मेँ वे क्या कहते है? 
शतपथ ब्राह्मण की व्याख्या इस प्रकार है- 

“प्रजापति ने “भूः” जपते हुए यह पृथ्वी बनाई, “भुवः” के साथ वायु बनाई, 
“स्वाहा” के साथ आकाश बनाया । ब्रह्मांड का इस संसार से सह-अस्तित्व है । 
अग्नि सर्वत्र व्याप्त है । “भूः” कहकर प्रजापति ने ब्राह्मण उत्पन्न किया, “भुवः” 
से क्षत्रिय, “स्वाहा” से विश्‌ बनाया। अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। “भूः” कहकर 
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प्रजापति ने स्वयं को उत्पन्न किया, भुवः कहकर संतति रची । “स्वाहा” से पशु 
उत्पन्न किए । यह विश्व स्व, संतति ओर पशु है, अग्नि सर्वत्र व्याप्त है ।" 


शतपथ ब्राह्मण की एक अन्य व्याख्या" है । यह निम्नांकित है- 


“(भाष्यकार के अनुसार) यहां ब्रह्म अग्नि रूप में विद्यमान थे । जिसमें ब्राह्मण 
वर्णं का रूप है । पहले यह एकमात्र (ब्रह्मांड) थे । एक रहते उनकी वृद्धि नहीं हुई । 
उन्होने शक्ति से एक श्रेष्ठ क्षत्र उत्पन्न किया अर्थात्‌ देवताओं में वे जिनमें शक्ति 
है (क्षत्राणि), इद्र, वरुण, सोम, रुदर, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान । इस प्रकार क्षत्र से 
रेष्ठ कोई नहीं । इसलिए ब्राह्मण राजसूय यज्ञ में कषत्रिय से नीचे वैठते है । वह 
त्रिय की गरिमा स्वीकार करता है । ब्रह्म से कषत्रिय की उत्पत्ति हुई । इस प्रकार, 
यद्यपि राजा की श्रेष्ठता है अंत में वह उद्गम हेतु ब्रह्म के आश्रय मेँ जाता है । वह 
अति दयनीय बन जाता है। उसी के समान जिसकी श्रेष्ठता आहत होती है। 
4. उसका विस्तार नहीं हआ । उसने विश्‌ उत्पन्न किया, देवताओं की इस श्रेणी | 
म वसु, रद्र, आदित्य, विश्वेदेव, मारुत आति ह । 25. उसकी वृद्धि नहीं हुई । उसने 
शूद्र-वर्ण पूषन्‌ उत्पन्न किया । यह पृथ्वी पूषन्‌ है । सो वह सभी का पोषण करती 
हे । 26. उसकी वृद्धि नहीं हुई, उसने शक्ति से एक विलक्षण रूप उत्पन्न किया, 
न्याय (धर्म) । यह शासक है (क्षत्र) अर्थात्‌ न्याय । इस प्रकार न्याय से श्रेष्ठ कुछ 
नहीं । इसलिए निर्बलों को न्याय के माध्यम से सशक्तों से त्राण मिलता है, जसे 
एक राजा से । यह न्याय सत्य हे । परिणामस्वरूप एसे व्यक्ति के विषय मं, वे कहते 
हे- “यह सत्य बोलता हे, क्योकि उसमें दोनों गुण ह ।” 27. ये ब्रह्म, क्षत्र, विश्‌ 
ओर शूद्र है । अग्नि के माध्यम से देवताओं में वह ब्रह्म बन जाता है, मनुष्यो में 
ब्रह्मण । देवी) क्षत्रिय के माध्यम से (मनुष्य) क्षत्रिय, दिवी) वैश्य से (मनुष्य) 
वैश्य, (दिवी), दैवी शूदर के माध्यम से एक (मनुष्य) शूद्र बनता है । अव वह देवो 
मे अग्नि ओर मनुष्यो मे ब्राहमण है, ओर वे वास के इच्छुक हँ ” 


तैत्तिरीय ब्राह्मण में तीन व्या्याएं है । प्रथम इस प्रकार है- 


यह समस्त (्रह्माड बरह्म दारा रचित हे । मनुष्य कहते हँ कि वैश्य ऋचाओं 
से बना है। वे कहते है यजुर्वेद के गर्भ से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है । सामवेद से 
ब्राह्मण प्रकट हआ । ग्रह शब्द प्राचीनँ ने प्राचीनं को कहा था । 


दूसरी व्याख्या कहती है- 
"ब्राह्मण वर्ण देवों से प्रकट हुआ, शूद्र असुरो से" 
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तीसरी व्याख्या इस प्रकार है-' 


“वह शुष्क भोजन से स्वेच्छा से दुग्ध की आहुति दे । शूद्र दुग्ध की आहुति 
न दे, क्योकि शूद्र (असत्‌) से जन्मा है । वे कहते हैँ कि जब शूद्र दूध चटढ़ाता 
हे, तो वह आहुति नहीं होती । शूद्र अग्निहोत्र मेँ दूध से आहति न दे, क्योकि 
वे इसे शुद्ध नहीं करते। जब उसे छान लिया जाए, तब वह आहुति है ।” 
इन ब्राह्मण ग्रथो के साक्ष्य को देखें; वे पुरुष सूक्त का कहां तक अनुमोदन करते है? 
उनमें से कोई भी नहीं करता । 


1 
अगली बात यह देखनी है कि वर्ण-व्यवस्था के संबंध में स्मृतियोँ की क्या व्याख्या है । 
उसका ज्ञान आवश्यक है। मनु ने इस संबंध मेँ कहा हैः 


सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसूकषर्विविधाः प्रजाः। 
अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌ ॥ 8 ॥ 


अर्थ : उस (परमात्मा) ने अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से ध्यान करके 
अपने शरीर से पहले जनल को उत्पन्न किया ओर उस (जल) मेँ (शक्तिरूप) बीज डाला । 


तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम्‌ । 
तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ 9 ॥ 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । 
ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ 10 ॥ 
यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
तद्विसुष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥ 11 ॥ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोदिधा ॥ 12 ॥ 


अर्थ : वह (बीज) सूर्य के समान कान्ति वाला सुवर्ण का अड हो गया ओर उसमें 
सब लोकों का कर्ता ब्रह्मा स्वयं उत्पन्न हआ। (9) जल को नार' कहते है क्योकि जल 
नर (रूप परमात्मा) से उत्पन्न हज है । वही जल इस परमात्मा का प्रथम वासस्थान है। 
इस कारण परमात्मा नारायण" कलहा गया है। (10) लोक ओर वेद मे प्रसिद्ध, अव्यक्त 
(अर्थात्‌ नेत्रादि इन्द्रियो से ग्रहण के अयोग्य) नित्य, ओर सत्‌ असत्‌ का आत्मा एता, 
कारण से उत्पन्न हुआ वह पुरुष व्रह्मा” नाम से संतार मेँ विख्यात है । (11) उस भगवान 
ने, अड मेँ एक वर्ष तक रहकर आप ही अपने ध्यान से उसकं दो टुकड़े कर दिए। (12) 


1. मूर, ओरिनिनल सस्कृत टैक्स्ट, खड 1, प.21 
2. वही, पृ.36-7 
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लोकानां तु विवृद्धुयर्थं मुखबाहूरुपादतः । 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत्‌ ॥ 51 ॥ 
द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसुजत्प्रभुः ॥ 3> ॥ 
अर्थ : ब्रह्मा ने लोकों की वृद्धि के लिए मुख, बाहु, जधा ओर चरण से ब्राह्मण, कषत्रिय, 
वैश्य ओर शुद्र को क्रम से बनाया । (81) वह प्रभ (ब्रह्मा) अपने देह के दो खंड करकं आधे 
ते पुरुष ओर आधे ते स्त्री हो गया ओर उसने स्त्री मेँ विराट्‌ पुरुष को उत्पन्न किया । (32) 
तपस्तप्त्वासृजद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌ । 
तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्रष्टारं दविजसत्तमाः ॥ 38 ॥ 
अर्थ : हे शरेष्ठ ब्राह्मणो! उस विराट्‌ पुरुष ने. तप करके जितस्तको उत्पन्न किया, एसा 
इस सव जगत का रचने वाला मुद्ध जानो । 
अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । 
पतीन्प्रजानामसुजं महर्षीनादितो दश ॥ 34 ॥ 
अर्थ : मैने प्रजा को उत्यन्न करने की इच्छा से बड़ा कठिन तप करके पहले प्रजापति 
दश महर्षियों को उत्पन्न किया । 
मरीचिमत्रयङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 
प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च ॥ 35 ॥ 
अर्थ : (वे है) मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतुः प्रचेता, वसिष्ट, भगु ओर नारद । 
एते मनस्तु सप्तान्यानसृजन्भूरितेजसः । 
देवान्देवनिकायांश्च महर्षीश्चामितौजसः ॥ 36 ॥ 
अर्थ : इन महातेजस्वी महर्षयो ने अन्य सात मनु्ओं को, देवताओं को तथा 
देवताओं के रहने के योग्य स्थानों को ओर बड़े तेजस्वी महर्षयो को उत्पन्न किया । 
विद्युतोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनूषि च। 
उल्कानिर्घातकेतुश्च ज्योर्तीष्युच्चावचानि च ॥ 38 ॥ 
अर्थ : बिजली, वत्र; मेघ, रोहित, (सीधे धनुष), ओर टेद्रे इन्द्रधनुष, उल्का, निर्घात 
(उत्पाद शब्द) केतु (पुच्छल तारे) तथा छोटे बड़े तारं को रचा। 
किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधांश्च विहङ्गमान्‌ । 
पशून्मृगान्मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः ॥ 39 ॥ 
अर्थ : ओर किन्नर, वानर, मत्स्य ओर अनेक भाति के पक्षी, पु, मृग, मनुष्य, सर्प 
ओर दोनों ओर दात वाले पशु-इनको पैदा किया । 
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कृमिकीटपतङ्गाश्च यूकामक्षिकमत्कुणम्‌ । 
सर्वं च दंशमशकं स्थावरं च पृथग्विधम्‌ ॥ 40 ॥ 
अर्थ : कृमि, कीट, पतग, जू मक्खी, खटमल, सब तरह के डत ओर मच्छर तथा 
अनेक प्रकार के स्थावर (लता, वृक्ष आदि) को पैदा किया। 
एवमेतैरिदं सर्वं मन्नियोगान्महात्मभिः। 
यथाकमं तपोयोगात्सुष्टं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 41 ॥ 
अर्थ : इस भाति इस सारे स्थावर-जगम को मेरी आज्ञा से इन महात्माओं ने तप के 
सहयोग से कर्म के अनुततार उत्यनन किया । 
मनु ने अपनी स्मृति" मेँ उन आधारभूत कारणों के विषय मे एक अन्य मत प्रकट 
किया है, जिनके परिणाम स्वरूप मनुष्यों को चार श्रेणियो" मेँ विभाजित किया गया है- 
येषां तु यादृशं कर्म भूतानामिह कीर्तितम्‌ । 
तत्तथा वोऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ॥ 42 ॥ 
अर्थ : जिन प्राणियों का जैसा कर्म कह गया है वह ओर किसका जन्म कैसे हेता 
है, यह जन्म-क्रम-योग तुमसे कटूगा । 
पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चो भयतोदतः । 
रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ॥ 43 ॥ 
अर्थ : दोनों ओर दात वाले पशु, मृग ओर हिंसक जतु, राक्षस, पिशाच, मनुष्य ये सब 
जरायुज अर्थात्‌ गर्भ से उत्यनन होने वाले है। 
अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः । 
यानि चैवंप्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ 44 ॥ 
अर्थ : पक्षी, साप, ममर, म्ली, कष्ुवा ओर इस प्रकार के जितने स्थलचर 
(छिपकली आदि) तथा जलचर (शख सीप आदि) जीव है वे सब अडज है। 
स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम्‌ । 
ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत्किचिदीदृशम्‌ ॥ 45 ॥ 
अर्थ : उसि, मच्छर्‌, जू मक्खी ओर खटमल ओर जो इस प्रकार के जीव हैः उनकी 
उत्पत्ति गरमी स्वेद (पसीने) से होती है, इसलिए वे स्वेदज है। 
उद्भिज्जाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः। 
ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ 46 ॥ 
अर्थ : जो स्थावर, बीज या डाल रोपने से उत्पन्न होते हैँ वे उद्भिन्न है ओर जिनमें 
बहुत एूल-फल होते हैँ जर फल पकने पर सूख जाते है वे ओषधि कहलाते हैं । 
1. मूइर्‌, ओरिजिनल संस्कृत रैक्स्ट, पृ. 41 
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अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः । 
पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तूभयतः स्मृताः ॥ 47 ॥ 
अर्थ : जिनमे फूल के विना ही फल लगते हैँ वे वनस्पति कटे जाते हँ ओर जिनमे 
| फूल ओर फल दोनों होते है, वे वृक्ष कहलाते है । 
| गुच्छगुल्मं तु विविधं तथैव तृणजातयः। 
बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वल्ल्य एव च ॥ 48 ॥ 
अर्थ : विविध प्रकार के गुच्छ, गुल्म, भिन्न-भिन्न जाति के तृण, फलने वाली लताए 
(कटू, आदि), वल्ली (गुरुच आदि) बीर्जो ओर टहनियों से उत्पन्न होते है। 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना । 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ 49 ॥ 
अर्थ : पूर्व जन्मार्जित कर्म के कारण ये सव अत्यंत तमोगुण से धिरे रहते है । इनकं 
भीतर चैतन्य रहता है ओर इन्हें सुख-दुख का अनुभव भी होता है । 
एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहताः । 
घोरेऽस्मिन्भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ 50 ॥ 
अर्थ : उस चराचरमय घोर अनित्य संतार में ब्रह्मा से लेकर यहां तक का उत्पत्तिक्रम कहा गया | 
मनु ऋग्वेद से सहमत हैँ अतः उन दोनों के विचारो की तुलना करना व्य्थहै। मनु 
मे मौलिकता का अभाव है। वह ऋग्वेद का ही अनुगामी है । 





1४ | 
यह अच्छा रहेगा कि हम रामायण ओर महाभारत से इस मत की तुलना करं । ॑ 
रामायण का कथन है कि चारों वर्ण, मनु की संतान है, दक्ष की पुत्री ओर 

कश्यप' की पत्नी से। 

“राम के वचन सुनकर, उस पक्षी (जटायु) ने उन्हं अपने कूल कं | 

विषय में, स्वयं अपने विषय में, ओर समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के विषय | 
मे बताया, पूर्वकाल मेँ जो-जो प्रजापति हो चुके है, उन सबके विषय में 
प्रारंभ से बताता हू, सुनो । सर्वप्रथम कर्दम हुए, फिर विकृत, शेष, संश्रय, 
पराक्रमी बहुत्र, स्थाणु, मरीचि, अत्रि, शक्तिशाली क्रतु, पुलस्त्य, अंगिरा, 
प्रचेता, पुलह, दक्ष, फिर विवस्वत, अरिष्टनेमि, ओर अंत में तेजस्वी कश्यप 
हए । प्रजापति दक्ष की साठ पुत्रियां थीं । इनमें से आठ सुंदर कन्याओं को 
कश्यप ने अपनी पत्नी बनाया । इनके नाम हैँ अदिति, दिति, दनु, कालका, 





1. मूइर, ओरिजिनल सस्करत रैक्स्ट, खड 1, प. 116-117 
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ताम्रा, क्रोधवशा, मनु ओर अनला। तब कश्यप ने प्रसन्न होकर इन 
कन्याओं से कहा, "तुम मेरे समान पुत्रों को जन्म दोगी, जो तीनों लोकों 
के संरक्षक होंगे ।' अदिति, दिति, दनु ओर कालका तो कश्यप की बात से 
सहमत हो गई; कितु अन्य सहमत नहीं हई । अदिति ने तैतीस देवताओं 
को जन्म दिया-इनमें आदित्य, वसु, सुद्र ओर दो अश्विनी कमार थे। 
कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र जाति के मनुष्यों 
को जन्म दिया । ब्राह्मणों का जन्म मुख से, क्षत्रियो का वक्ष से, वैश्यों का 
जंघाओं से, ओर शूद्रं का जन्म पैरों से हुआ । वेद यही कहते है । अनला 
से पवित्र फल वाले समस्त वृक्ष उत्पनन हुए ।' 


महाभारत चार स्थानों पर चार भिन्न-भिनन व्याख्याएं देता है । प्रथम इस प्रकार है- 


“महान ऋषियों के समान तेजस्वी प्रचेता के दस पुत्र गुणी ओर पवित्र 
थे; ओर उनके मुखो से निकलती अग्नि पहले महिमावानों को भस्म कर 
चुकी थी । उनसे दक्ष प्राचेतस का जन्म हुआ; ओर दक्ष से इन प्राणियों का 
जन्म हुआ । वीरिणी कं साथ सहवास करकं मुनि दक्ष ने अपने समान एक 
हजार पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अपने धार्मिक कृत्यो के लिए प्रख्यात थे । 
नारद ने उन्हे मोक्ष का सिद्धांत सिखाया ओर सांख्य का अनुपम ज्ञान 
दिया । संतानोत्पत्ति की इच्छा से, प्रजापति दक्ष ने तदुपरांत पचास पुत्रियों 
को उत्पन्न किया। इनमें से दस कन्याएं उन्होने धर्म को दे दीं, तेरह 
कश्यप को, ओौर सत्ताईस समय के नियंत्रक इदु (सोम) को दीं...अपनी 
तेरह पलिनियों में सर्वश्रेष्ठ दक्षयानी से मारीचिपुत्र कश्यप ने आदित्यो को 
उत्पन्न किया, जिनके नेता इद्र थे । इनके अतिरिक्त उन्होंने विवस्वत्‌ को 
भी उत्पन्न किया, जिसका पुत्र शक्तिशाली यम वैवस्वत हआ। मार्तड 
(विवस्वत्‌, सूर्य) ने बुद्धिमान ओर शक्तिशाली पुत्र मनु ओर उसके छोटे 
भाई, प्रसिद्ध यम को उत्पन किया । इसका पुत्र मनु धर्मा था, ओर वह 
एक वंश का संस्थापक हुआ । इसलिए मनुष्यों का यह परिवार मनु के वंश 
के रूप में जाना गया । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर अन्य मनुष्यों की उत्पत्ति इसी 
मनु से हुई । इसी से, हे राजा, ब्राह्मण ओर क्षत्रिय उपजे 1... 


यहां प्रतिपादित सिद्धांत ठीक वैसा ही है जैसा कि रामायण में है। फक बस इतना 
ही है कि महाभारत में मनु को चार वर्णो का पूर्वपुरुष (पुरखा) कहा गया है ओर दूसरे, 
इसमें यह नहीं कहा गया है कि चार वर्ण, मनु के चार अंगों से उत्पन्न हए । 


महाभारत की दूसरी व्याख्याः ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के समान ही है। वह इस प्रकार है- 


1. मूइर कृत ओरिजिनल संस्कत रैक्स्ट, खड 1 
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| “राजा एेसे व्यक्ति को राजपुरोहित नियत करे जो दुष्टता का 
| प्रतिरोधी हो । इस विषय मेँ वे यह प्राचीन कथा सुनाते है, जिसमें इला 4 
| पुत्र तरिश्वा (वायु) ओर पुरुरवा का संवाद सन्निहित है । पुरुरवा ने 4 
कहा- “तुम मुञ्चे बताओ कि कब ब्राह्मण, कब अन्य तीन जातियां उत्पन्न 4 
| हुई ओर कब श्रेष्ठता (प्रथम की) स्थापित हुई? मातरिश्वा ने उत्तर | 
| दिया- “ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ, उसकी भुजाओं से | 
| क्षत्रिय, उसकी जंघाओं से वैश्य जबकि इन तीन वर्णो की सेवाहेतु 
| उसके चरणों से चतुर्थ वर्ण शूद्र उत्पन्न हुआ। जन्म से ही ब्राह्मण 
। 
| 
| 











धर्मतत्त्व की रक्षार्थं धरती पर भूतजात का स्वामी बन गया। फिर स्रष्टा 
ने पृथ्वी का शासक क्षत्रिय उत्पनन किया, प्रजा की संतुष्टि के लिए दंड 
| धारण करने वाला द्वितीय यम ओर यह ब्रह्मा का आदेश था । इन तीन 
| | | वर्णो को वैश्य धन-धान्य उपलब्ध कराएं जौर शूद्र सेवा करे ।” तब इला + 
| | पुत्र ने पूष्ठा-“वायु ! मुञ्चे बताओ, अपनी धन-संपदा सहित यह पृथ्वी | 
किस के अधिकार में है, ब्राह्मण के अथवा क्षत्रिय के?” वायु ने उत्तर । 

| दिया, “अपनी ज्येष्ठता के आधार पर पृथ्वी पर विद्यमान समस्त संपदा 
| का स्वामी ब्राह्मण है, जो कर्तव्य-विधान में पारंगत है । ब्राह्मण जो खाता 

| है, पहनता है, लुटाता है, वह सब उसी का है । वह सभी जातियों में श्रेष्ठ 

| हे । प्रथमजन्मा ओर सर्वश्रेष्ठ । जिस प्रकार कोई स्त्री अपना पति (पहला) 

| छिन जाने पर अपने देवर, जेठ को दूसरा पति बना लेती है, उसी प्रकार 

| | विपत्ति मेँ ब्राह्मण पहला आश्रय है ओर इसके बाद कोई ओर ।” 


महाभारत के शाति पर्व में तीसरी व्याख्या दी गई हे- 


भृगु ने .उत्तर दिया-इस प्रकार ब्रह्मा ने पहले अपनी शक्ति से प्रजापतियों 
के समान भव्य सूर्य ओर अग्नि को रचा। तब स्वामी ने सत्य, धर्मनिष्ठा, 
| कटोर-भविति, सनातन वेद गुणकर्म, ओर स्वर्ग प्राप्ति हेतु) की शुद्धता की 
||| सृष्टि की । उसने देवता, दानव, गंधर्व, दैत्य, असुर, महाराग, यक्ष, राक्षस, नाग, 
| पिशाच ओर मानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र सभी वर्णं प्राणी रचे। 
| | ब्राह्मण का वर्ण (रंग) गौर, क्षत्रिय का लाल, वैश्य. का पीत ओर शूद्र का काला ` 
| | बनाया । तब भारद्वाज ने प्रतिवाद किया "यदि हर जाति का वर्णं (रंग) उसका 
| परिचायक है तो इससे पहचान में श्राति होती है । लालसा, क्रोध, भय, लोभ, 
॥| संताप, कुंग, भूख, क्लांति, हम सब मेँ समान है । तब जाति किस से निर्धारित 
| होती है? स्वेद, मूत्र, मल, श्लेष्मा, पित्त ओर रक्त सब मे समान हैँ (सभी 
| शारीरिक विकार है) तब जाति किस से निर्धारित होती ह? अवर्णित चल ओर 











| 
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अचल पदार्थ है, उनका वर्ण कैसे निर्धारित होता है? भृगु ने उत्तर दिया, 
“जातियों में कोई अंतर नहीं हे ।" 
. शाति पर्वं में ही चौथी व्याख्या दी गई है। वह कहती है- | 

भारदाज ने फिर पूषा, “परमश्रेष्ठ ब्रह्मर्षि, मुञ्ञे बताएं वे क्या गुण हैँ कि 
जिन से कोड ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र बन जाता है?” भृगु कहते 
है, “जो शुद्ध है, प्रसव तथा अन्य संस्कारों से पवित्र हैं, जिसने वेदँ का संपूर्ण 
अध्ययन किया है, जो संस्कारों को शुद्धतापूर्वक पूर्णता से अनुष्ठान संपन्न 
करते है, जो चढ़ावे से बचे पदार्थ ग्रहण करते हैं, अपने धर्म-गुरु से संबद्ध है, 

` सदैव धर्मपरायण है ओर सत्य को समर्पित है, वे ब्राह्मण कहलाते है । जिसमें 
सत्य के दर्शन होते है, जिसमें सत्य, उदारता, अनाक्रामकता, उपकारिता, 
सादगी, धैर्य ओर कठोर भक्ति परिलक्षित होते है, वे ब्राह्मण है । जो राजपद 
कं कर्तव्य का पालन करता है, जिसे वेदाध्ययन का व्यसन है ओर जो 
आदान-प्रदान से प्रसन्नता अनुभव करता है, वह क्षत्रिय कहलाता है । वह जो 
लगनपूर्वक पशुपालन करता है, जिसको कृषि कार्यो में रुचि है, जो शुद्ध है 
ओर वेदों के अध्ययन मेँ पारंगत है-वह वैश्य है। वह जो हर प्रकार के 
भोजन का व्यसनी है, सभी कार्य करता है, जो अस्वच्छ है, जिसने वेदों का 
परित्याग कर दिया है, जो पवित्र कर्म नहीं करता, परंपरा से शूद्र कहलाता है 
ओर यह (जो मैने बताया) ये शूद्र के लक्षण हैँ ओर ये ब्राह्मण में नहीं मिलते । 
एेसा) शूद्र, शूद्र ही रहेगा । जो ब्राह्मण (एसा करता है) ब्राह्मण नहीं होगा । 
वह शूद्र की श्रेणी में आ जाता है। | 
एक स्थान को छोड़कर महाभारत अन्यत्र वर्ण-व्यवस्था की ऋग्वैदिक उत्पत्ति का 
समर्थन नहीं करता है । 
६. 
आइए, अब यह देखें कि वर्ण-व्यवस्था के संबंध में पुराण क्या कहते हैँ? 
हम विष्णु पुराण से आरंभ करते हैँ । चार वर्णो की उत्पत्ति के बारे में विष्णु पुराण 
मे तीन सिद्धांत है । एक में इसका संबंध मनु से जुडता है । विष्णु पुराण का मत है- 

“एहिक अंड से पहले दिव्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ का, समस्त लोकों के 
शाश्वत जनक का, अस्तित्व था, जो ब्रह्मा का रूप ओर सार था, जो दिव्य 
विष्णु है; जो ऋक्‌, यजुस्‌, साम ओर अथर्ववेद के समान हैँ । ब्रह्मा के 
दाहिने अंगूठे से प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए; दक्ष की पुत्री अदिति थी); 
अदिति से विवस्वत्‌ उत्पन्न हुए; ओर विवस्वत्‌ से मनु उत्पन्न हुए । मनु के 
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पत्रों का नाम इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्राशु, नाभागारिष्ट, 

करूष ओर पृषध्र था ।* 

यह व्याख्या अपूर्ण है । इसमें मात्र क्षत्रिय ओर वैश्यं की उत्पत्ति बताई गई है । उसमें - 
ब्राह्मण ओर शूद्र की उत्पत्ति की कोई व्याख्या नहीं है 


विष्णु पुराण मेँ एक ओर भिन्न कथन है । उसके अनुसार 


“पुत्र की इच्छा से मनु ने मित्र ओर वरुण के निमित्त यज्ञ किया । कितु 
होतृ पुरोहित की अनियमितता कं कारण गलत आवाहन हो गया, जिससे इला 
नाम की पुत्री उत्पन्न हुई । फिर मित्र ओर वरुण की कृपा से वह मनु कं लिए 
सुद्युम्न नामक पुत्र बन गई । कितु ईश्वर (महादेव) के कोप से वह दोबारा कन्या 
| बन गई, तो वह सोम (चंद्रमा) के पुत्र बुध के आश्रम के निकट विचरण करने 
॥ लमी । वह उस पर मोहित हो गया ओर उसके साथ संसर्ग करने से उसे पुरुरवा 
| नामक पुत्र प्राप्त हुआ । उसके जन्म के पश्चात यज्ञ से; ऋक्‌, यजुस्‌, साम ओर 
|| अथर्ववेद से; समस्त वस्तुओं से, मन से, शून्य से बने देवता की, यज्ञ पुरुष की 
॥ अनंत तेज वाले ऋषियों ने पूजा की, जिनकी इच्छा थी कि सुद्युम्न फिर से पुरुष 
||. वन जाए । इस देवता की कृपा से इला फिर से सुद्युम्न बन गई ॥" 
|| "अत्रि जो ब्रह्मा के पुत्र ओर सोम (चंद्रमा) के पिता थे, को ब्रह्मा ने 
पौधों, ब्राह्मणों ओर नक्षत्रों का राजा नियुक्त किया था। राजसूय यज्ञ 
संपन्न करने के पश्चात, सोम अभिमान से उन्मत्त हो गया ओर वह 
देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को ले गया । यद्यपि ब्रह्मा, देवां 
|| ओर ऋषियों ने उससे बहुत कहा, कितु सोम ने तारा को नहीं लौटाया। 
|| सोम का पक्ष उशना ने लिया जबकि अंगिरस्‌ से शिक्षा प्राप्त करने वाले 
|| रुद्र ने वृहस्पति की सहायता की । देवताओं ओर दैत्यों दारा समर्पित इन 
दोनों पक्षों के बीच भीषण संघर्षं हआ । ब्रह्मा ने हस्तक्षेप करते हए सोम 
को बाध्य किया कि वह वृहस्पति को उनकी पतनी लौटा दे । कितु इस बीच 
तारा गर्भवती हो गई ओर उसने बुध नामक पुत्र को जन्म दिया । जब 
उससे जोरदार आग्रह किया गया, तो उसने स्वीकार किया कि बुध का 
| पिता सोम हे । पुरुरवा इसी बुध का पुत्र था जो मनु की पुत्री इला के गर्भ 
| | से उत्पन्न हआ था । पुरुरवा के छह पुत्र थे जिनमें सबसे बड़ा आयुस्‌ था । 
| आयुस्‌ के पांच पुत्र थे-नहष, कषत्रवृद्ध, रंभ, रजि ओर अनेनस्‌। 

्षत्रवृद्ध का पुत्र सुनूहोत्र था जिसके तीन पुत्र काश, लेश ओर गृत्समद थे । 
गृत्समद से शौनक उत्पन्न हुआ, णिसने चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की शुरुआत की । 
काश का एक पुत्र काशिराज हुआ, जिसका पुत्र दीर्घतमस्‌ था, जेसे दीर्घतमस्‌ 
का पुत्र धन्वंतरि था।' 
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तीसरे कथन के अनुसार, वर्ण-व्यवस्था के जनक ब्रह्मा थे । वह इस प्रकार है- 

मैत्रेयः कहते है -तुमने मुञ्चे मानव-सृष्टि के संबंध मेँ बताया; अब हे 
बराह्मण! मञ्ञे विस्तार से बताओ कि ब्रह्मा ने इसकी सृष्टि किस प्रकार की । 
मुञ्े बताओ, उसने कैसे ओर किस गुण से वर्ण बनाए ओर ब्राह्मण तथा 
अन्य के कार्य कौन-कौन से है? पराशर ने उत्तर दिया-3. अपने विचार कं 
अनुसार ब्रह्मा की कामना जगत-सृष्टि की हुई । जिनमें सत्व गुण होता है, 
वे उनके मुख से उत्पन्न हुए, 4. जिनमे रजोगुण होता है, वे उनके वक्ष से 
जन्मे, जिनमें रजोगुण ओर तमोगुण होता है, वे उनकी जंघाओं से जन्मे । 
5. अन्य उनके चरणों से उत्पन्न हए जिनका मुख्य लक्षण था, तमोगुण । 
इससे वर्ण-व्यवस्था बनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र, जो क्रमशः मुख, 
वक्ष, जंघा ओर चरणों से बने है ।” 
विष्णु पुराण में ऋण्यैदिक सिद्धांत को सौख्य दर्शन का अनुमोदन प्राप्त हे । 
हरिवंश पुराण में दो सिद्धांत आते है । एकः के अनुसार वर्णो की उत्पत्ति मनु की 

एक संतान से हरई- 

गृत्समद का पुत्र शुनक था, उससे शौनक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर 
श्र उत्पन्न हृए। ्‌ 

“वितथ पांच पुत्रों के पिता थे। वे थे-सुहोत्र, सुहोतु, गय, गर्गं ओर 
कपिल । सुहोत्र के दो पुत्र थे, काशक ओर राजा गृत्समति । उसकं पुत्र ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वैश्य थे ।” 


दूसरे आख्यान के अनुसार वर्णो की उत्पत्ति विष्णु से हुई, जो ब्रह्मा से प्रकट हए थे 
ओर प्रजापति दक्ष बन गए । यह इस प्रकार टै-“ 

“जनमेजयः कहता है-“हे ब्राह्मण, न ब्रह्मयुग (का वर्णन) सुना है जो 
आदि युग था। मेरी कामना है कि आप क्षत्रिय युग के विषय मे सारगर्भित ओर 
विस्तार से अनेक प्रेक्षणं के आधार, यज्ञ के सोदाहरण उल्लेख का संपूर्ण 
विवरण दँ । वैशंपायन ने उत्तर दिया, “मेँ उस युग के विषय में बताता हू 
जिसका यज्ञो के कारण आदर है ओर जो मुक्ति मेँ अनेक कर्मो की विशिष्टता 
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से संपन्न है, जिसका आदर तब के मनुष्यों के कारण किया जाता है । मुक्ति के 
लिए अबाध कर्म किए जाते थे । ब्रह्म के प्रति चित्त की एकाग्रता थी ओर १ 
था । ब्राह्मणों के उदेश्य महानतम थे । ब्राह्मण अपने व्यवहार से गौरवान्वित ओर 
मर्यादित थे । संयम का जीवन व्यतीत करते थे । ब्राह्मणों के अनुसार अनुशासन 
था, वे अपने कर्तव्य-पालन में त्रुटिहीन थे। उनका ज्ञान अथाह था। वे 
|| मननशील थे। तब सहस्रो युग व्यतीत होने पर ब्राह्मणों की सत्ता शिखर पर थी । 
| | तब ये मुनि इस विश्व के विलय में सम्मिलित हुए । ब्रह्मा से विष्णु प्रकट हृए 
| 





जो इन्द्रिय ज्ञान से परे हो गए ओर ध्यानावस्थित हो गए । दक्ष प्रजापति बन 
गए ओर उन्होने अनेक प्राणियों की सृष्टि की । ब्राह्मण को सौम्य (प्रियदर्शन) 
| | ओर अक्षय बनाया गया । क्षत्रियो को नश्वर तत्त्वों से रचा । एकांतरण (परिवर्तन) 
से वैश्य बने ओर धूम्र परिष्करण से शूद्रं को बनाया गया । जब विष्णु वर्णो पर 
|| विचार कर रहे थे तो ब्राह्मण को गौर, लाल, पीत तथा नीले रंग से बनाया गया । 
|| इस प्रकार विश्व में मानव वर्णो में विभाजित हो गए । उनकी पहचान ब्राह्मण, 
| क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र के रूप में हुई । एक स्वरूप अनेक कार्य । दो पैरों पर 
चलने वाला अत्यंत आश्चर्यजनक शक्तिमान ओर अपने व्यवसाय में पारंगत । 
तीन उच्च वर्णो के संस्कारों का वेदोँ में निधरिण हुञा । प्राणियों की योगावस्था 
| से ब्रह्मा प्रकट हुए । विष्णु जैसी उसी ध्यानावस्था से भगवान प्राचेतस्‌ (दक्ष) 
| अर्थात्‌ महान योगी विष्णु अपनी मेधा एवं ऊर्जा से ध्यानावस्था से कर्मक्षत्र मे 
उतरे । उन्मूलन से शूद्र उपजे; वे संस्कार रहित हैँ । इस कारण वे शुद्धि संस्कारों 
मे सम्मिलित नहीं हो सकते, न पवित्र ज्ञान से उनका संबंध है, वैसे ही जैसे 
धुंआ पैदा होता है ओर ईधन के घर्षण से आग जलाते समय उसकी यज्ञ में 
॥ कोई आवश्यकता नहीं होती । इसी प्रकार धरती पर घूमने वाले शूद्र है । वे यज्ञ 
| मे किसी उपयोग के नहीं है । क्योकि उनका जीवन शुद्धता से वंचित रखा गया 
है ओर वेदों मे उन्हे यज्ञ आदि से रहित कहा गया है ।" 
| भागवत पुराणः में भी वर्णो की उत्पत्ति की व्याख्या है। इसका कथन है- 
“कई सहस्र वर्षो के उपरांत अपने कर्मा ओर प्राकृतिक गुणो से काल मेँ 
विद्यमानं जीवित आत्मा ने जल पर उतराते अंडे को जीवरूप प्रदान किया । फिर पुरुष 
ने उसका विखंडन कर उससे एक सहस्र जंघाए, चरण, भुजाएं, चक्षु, मुख ओर शीर्ष 
प्रकट किए । विश्व व्यवस्थापक ने अपने सहयोगी ऋषियों के साथ विश्व की रचना 
की । उन्होने अपनी कटि से सात अधोभुवन रचे ओर जघन स्थल सात ऊर्ध्व भुवनं 
की रचना की । ब्राह्मण पुरुष का मुख था, क्षत्रिय उसकी भुजाएं, वैश्य उसकी जघाओं 
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से उपजे ओर शूद्र उस देव पुरुष के चरणों से जन्मे। पृथ्वी उनके पैरो से बनी, वायु 
उनकी नाभि से। उनके हृदय से स्वर्ग ओर उनके वक्ष से महालोक बने ।” 


अब अंत में वायु पुराण को देखें कि यह क्या कहता है? इसके अनुसार 
वर्ण-व्यवस्था मनु ने रची । 


गृत्समद का पुत्र शुनक था । उससे शौनक जन्मा । उसी के परिवार में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र उत्पन्न हए; दविज मानव विभिन्न कर्मो के साथ जन्मे । 


॥ 4 | 

यह कैसी अव्यवस्था है? ब्राह्मण चार वर्णो की उत्पत्ति के विषय मेँ एकरूपता ओर 
ठोस प्रमाण क्यों नहीं प्रस्तुत करते? 

वर्णो की सृष्टि के विषय में कोई एकमत नहीं है। ऋण्वेद के अनुसार चार वर्ण 
प्रजापति ने बनाए । उसमें यह नहीं बताया गया कि कौन से प्रजापति ने। हम यह जानना 
चाहते हैँ कि किस प्रजापति ने वर्ण बनाए, क्योकि प्रजापति अनेक हैँ । यह मान भी लँ कि 
प्रजापति ने बनाए, तो भी सहमति नहीं है । एक का कहना है कि ब्रह्मा ने बनाए, दूसरे 
कामत है कश्यपने, तीसरे का विचार है मनु ने बनाए। 

इस विषय पर भी एक राय नहीं है कि स्रष्टा ने-चाहे वह जो भी रहा हो-कितने 
वर्णं बनाए । ऋण्वेद के अनुसार वर्ण चार थे । परंतु अन्य अधिकारी विद्वान कहते है केवल 
दो वर्णं बनाए गए । कुठ का विचार है कि ये दो ब्राह्मण ओर क्षत्रिय थे ओर कुछ मानते 
है कि ब्राह्मण ओर शूद्र थे। 

वर्णो के आपसी संबंधों के विषय मे, ऋग्वेद ने चारों वर्णो मेँ एक के बाद एक 
असमानता का नियम निर्धारित किया है जो वर्ण विशेष के उद्गम अंग के महत्त्व के 
अनुसार श्रेष्ठ या हीन है । लेकिन श्वेत यजुर्वेद, ऋग्वेद के सिद्धांत से सहमत नहीं ह । एेसे 
ही उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत ओर पुराण कहते रै, कितु हरिवंश पुराण विस्तार से 
बताता है कि शूद्र दविज है, वायुपुराण का भी यही मत है। 

एसा लगता है कि इस कुटिलता का कारण चातुर्वर्ण्य की कहानी को सनातन रूप 
देना हे, जिसे ब्राह्मणों ने स्थापित परंपराओं के विपरीत ऋग्वेद से जोड दिया । 


उदेश्य क्या था? ब्राह्मणों का इस सिद्धांत गढ़ने के पीठे क्या प्रयोजन था? 


चक्र 














चार आश्रम-उनका कारण ओर परिणति 


समाज का चार वर्णो मे विभाजन ही हिंदू समाज की एकमात्र विशिष्टता नहीं है । आश्रम-धर्म 
एक ओर विशिष्टता है । फिर भी, इन दोनों मेँ एक अंतर हे । वर्ण-धर्म समाज के संगठन का 
सिद्धांत है। दूसरी ओर आश्रम व्यक्तिगत जीवन को विनियमित करने का सिद्धांत है । 


आश्रम-धर्म के अनुसार व्यक्ति का निजी जीवन चार चरणों में विभाजित किया 
गया है-1. ब्रह्मचर्य आश्रम, 2. गृहस्थाश्रम, 3. वानप्रस्थ आश्रम, ओर 4. संन्यास 
आश्रम । ब्रह्मचर्य आश्रम का सरलार्थ ओर भावार्थं है-अविवाहित स्थिति। इसका 
भावार्थ है- गुरु के पास विद्याध्ययन करना । गृहस्थाश्रम का अर्थ है-वैवाहिक ओर 
पारिवारिक जीवन । संन्यास का तात्पर्य है-सांसारिकता का परित्याग । यह संसार से 
वीतराग की स्थिति है । वानप्रस्थ आश्रम दो-आश्रमों गृहस्थ ओर संन्यास-के बीच की 
स्थिति है। इसके अधीन वह समाज का अंग होकर भी समाज से दूर रहता है । इसके 
नाम के अनुरूप इसमें वन में रहना होता है । 

हिंदुओं की मान्यता है कि समाज कं कल्याण के लिए वर्ण-धर्म की भाति आश्रम-धर्म 
का पालन भी अनिवार्य है । वे दोनों को संयुक्त नाम देकर वर्णाश्रम-धर्म कहते हैँ । ये दोनों 
मिलकर हिंदू समाज की कठोर मर्यादाएं निर्धारित करते हैँ । इससे पूर्व कि हम इसके 
तात्पर्य, विशदस्वरूप ओर इसकी उत्पत्ति पर विचार करे, यह ठीक रहेगा कि हम 
आश्रम-धर्म को समञ्च लें । आश्रम-धर्म के दिग्दर्शन का सर्वोत्तम साधन मनुस्मृति है। 


इस संदर्भ मे मनुस्मृति से कुछ प्रासांगिक अंश प्रस्तुत है- 
गभर्ष्टिमेऽब्दे कुर्वीत्‌ ब्राह्मणस्योपनायनम्‌। 
गभदिकादशे राज्ञो गभर द्वादशे विशः ॥ 36 ॥ 


अर्थ : ब्राह्मण को जनेऊ गर्भ से आवें वर्ष मे, क्षत्रिय का गर्भ से ग्यारहवे मेँ ओर ॑ 


वैश्य का गर्भ से बारहवें वर्ष मे करे। 


योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 168 ॥ 


1. मनुस्मृति, अध्याय 2, 36 
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अर्थ : जो ब्राह्मण वेद को न पटकर ओर दूसरे शास्त्रों मेँ परिश्रम करता है, वह जीते 
जी कुटव सहित शीघ्र शूद्र हयो जाता है । 
षट्‌त्रिंशदाब्दिकं चर्य गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम्‌ । 
तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ 1 ॥ 
अर्थ : ब्रह्मचारी को गुरु के पास तीनों वेदों का व्रत अर्थात्‌ उनका अध्ययन 56 वर्ष 
तक वा 16 वर्ष तक वा 9 वर्षं तक वा ब्रह्मचर्य के अत तक ही करना चाहिए। 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविलुप्तब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थ : जिसका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हआ हो, एसा ब्रह्मचारी तीनों वेदो को वा दो वेदीं 
को, वा एक वेद को क्रम से पटरकर गृहस्थाश्रम मेँ वास करे, अर्थात्‌ अपना विवाह करे ¢ 


“विद्यार्थी, गृहस्थ, एकांतवासी ओर तापस ये चार स्थितियां हँ । इन सबका उद्गम गृहस्थ है ।" 


कितु सभी (अथवा) कोई भी नियम, जिसका विधानानुकूल पालन किया गया हो, 
ब्राह्मण को उच्च स्थिति प्रदान करता हे ।" 


“वेदिक नियमानुसार ओर स्मृति के अनुरूप गृहस्थ को उन सबमें श्रेष्ठ बताया गया 
हे क्योकि वह अन्य तीनों का सहायक हैऽ । 


चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाद्यं गुरौ दिजः । 
दितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥ 1 ॥ 
अर्थ : ब्राह्मण को चाहिए कि आयु के पहले चौथे भाग मेँ गुरु के यहां रहकर 
अध्ययन करे ओर जायु के दूसरे भाग र्मे स्त्री से विवाह कर घर में निवास करे। 
अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः। 
या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २ ॥ 


अर्थ : ब्राह्मण को चाहिए कि प्राणियों के अद्रोह से अर्थात्‌ जिसमें किसी प्राणी की 
कुछ हानि न हो अथवा थोडे द्रोह से अर्थात्‌ जिसमें प्राणी की थोड़ी हानि हो एेसी अपनी 
(शिलोञ्छ जदि) भाजीविका करके अनापद (सामान्य) काल मेँ जीवन विताए ^" 
वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः । 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्परित्रजेत्‌ ॥ 33 ॥ ` 


1. मनुस्मृति, अध्याय 2, 168 
2. वही, अध्याय 3, 1-2 
3. वही, अध्याय 4 87-9 
4. वही, अध्याय 4, 1-2 
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अर्थ : इस प्रकार आयु के तीसरे भाग को वनो मेँ विहार करके विताए ओर आयु 
के चतुर्थ भाग मेँ विषयों को त्यागकर सन्यास आश्रम का ग्रहण करे। 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः। ` 
भिक्षावलिपरिश्रान्तः प्रव्रजन्प्रेत्य वर्धति ॥ 34 ॥ 
अर्य : अग्निहोत्र करके ओर जितेन्दिय होकर ओर भिक्षा तथा बलिवैश्वदेव की पूर्णं 
तेवा करके जर एक आश्रम से दूसरे आश्रम मेँ जाकर (अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य ते गृहस्थ मे जा 
करके) दिज परलोक मेँ वृद्धि पाता है अथात्‌ ब्रह्म मेँ लीन हो जाता है। 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥ 35 ॥ 
अर्थ : ऋषि, देव ओर पित्र इन तीनों के ऋण चुकाकर मोक्षसाधन मेँ मन लगाना 
चाहिए, क्योकि इनका ऋण बिना चुकाए मोक्ष के लिए यल करने से नरक प्राप्त होता है । 
अधीत्य विधिवदवेदान्पुत्रांश्रोत्पाद्य धर्मतः । 
इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ 36 ॥ 
अर्थ : विधिपूर्वक वेद पटरकर, धरमपूर्वक पुत्र उत्पन्न करके ओर शक्ति के अनुसार 
यज्ञ करके मोक्ष मेँ मन लगाना उचित है। 
अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्‌ । 
अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन्त्रजत्यधः ॥ 37 ॥ 
अर्य : दिन यदि बिना वेद पदर, बिना संतान उत्पन्न किए ओर बिना यज्ञ किए ही 
मोक्च की इच्छा करे, तो उसकी अधोगति होती है । 
इन नियमों से यह स्पष्ट है कि मनु के अनुसार आश्रम-धर्म के तीन रूप है । पहला 
यह कि यह शूद्र ओर महिलाओं के लिए नहीं है । दूसरा यह कि ब्रह्मचर्य अनिवार्य है । एसे 
ही गृहस्थ आश्रम भी अनिवार्य है । वानप्रस्थ ओर संन्यास अनिवार्य नहीं है । तृतीय यह 
कि इनका निर्धारित क्रम से पालन किया जाए । पहले ब्रह्मचर्य, दूसरे गृहस्थ, तीसरे 
वानप्रस्थ ओर चौथे संन्यास । कोई एक को लांघकर दूसरे आश्रम में नहीं जा सकता । 


व्यक्तिगत जीवन में जीवन की नियोजित अर्थ-व्यवस्था के लिए बताई जाने वाली इस ` 


आश्रम प्रणाली पर विहंगम दृष्टि डाल, तो कुठ सवाल खड़े होते है । वेदों के संदर्भ मेँ आश्रमां 
का यह सिद्धांत अज्ञात है। वेदों में ब्रह्मचारी का उल्लेख है, परंतु ब्रह्मचर्य को जीवन का 
पहला ओर अनिवार्य सोपान बनाए जाने का कोई प्रसंग नहीं ह । ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत जीवन 
मँ ब्रह्मचर्य को अनिवार्य क्यो बनाया? आश्रम-धर्म के संबंध मेँ यह पहली श्राति हे । 


1. मनुस्मृति, अध्याय 6, 38-37 
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दूसरा सवाल यह है कि मनु ने व्यक्ति के लिए एक ही क्रम में आश्रम प्रणाली क्यों 
रखी ? इसमें सदेह नहीं रहा है कि एक समय एेसा था, जब कोई ब्रह्मचारी तीनों मेँ से कोई 
सा भी आश्रम अपना सकता था। वह गृहस्थ बन सकता था अथवा गृहस्थं बने बिना 
संन्यासी भी बन सकता था । यहां तुलना करें कि धर्म-सूत्र इस विषय में क्या कहते हैँ? 

वशिष्ठ धर्म-सूत्र का मत है- 

“चार सोपान हैँ- विद्यार्थी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर परिव्राजक ।” 

“जिस व्यक्ति ने एक, दो अथवा तीन वेदों का अध्ययन विद्यार्थी धर्म का उल्लंघन 
किए बिना किया है, वह जिस आश्रम में जीवन विताना चाहे, बिता सकता है ।” 

गौतम धर्म-सूत्र' का मत है- 

“कोई (बताता है कि) वह (जिसने वेदाध्ययन किया है) किसी भी आश्रम का 
चयन कर सकता हे ।” | 

“चार आश्रम हैँ विद्यार्थी, गृहस्थ, भिक्षु, वैखानस ।” 

धर्म-सूरत्रों के विचार जानने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि एक समय था जब 
गृहस्थाश्रम वैकल्पिक था । ब्रह्मचर्य के बाद कोई व्यक्ति वानप्रस्थ अथवा संन्यास-आश्रम 
में प्रवेश कर सकता था। मनु ने विकल्प क्यों समाप्त किया ओर गृहस्थ को क्यों 
अनिवार्य बनाया ? उन्होने वानप्रस्थ से पूर्वं गृहस्थ को ओर संन्यास से पूर्वं वानप्रस्थ को 
अनिवार्य क्यों घोषित किया? 

गृहस्थाश्रम के बाद जीवन के दो सोपान हैँ, वानप्रस्थ ओर संन्यास । प्रश्न यह है कि 
मनु ने यह आवश्यक क्यों माना कि गृहस्थाश्रम के बाद दो आश्रम ओर रखे जाए? 
संन्यास-आश्रम ही क्यों पर्याप्त नहीं ? वानप्रस्थ ओर संन्यास-आश्रम के लिए निर्धारित 
नियम कुष्ठ इतने समान ह कि असमंजस होता है। 

` मनु ने वानप्रस्थ ओर संन्यास की जो तुलनात्मक संहिता बनाई है, उसकी सारणी निम्नवत्‌ है- 
वानप्रस्थ के लिए संहिता संन्यासी के लिए संहिता ` 

गांव के आहार ्रीहियव आदि) को ओर प्रजापति यज्ञ समाप्त करके, सर्वस्व दक्षिणा 
(शय्या, सवारी आदि) सब सामग्री त्यागकर देके, आत्मा मेँ अग्नि को स्थापित करके 
ओर स्त्री को पुत्रौ के हाथ सौपकर, व स्त्री ब्राह्मण अपने घर से निकल जाए ओर संन्यास 
को साथ लेकर, वन को जाए ।। 648. ।। आश्रम ग्रहण करे । । 6८88 ।। 
अग्निहोत्र ओर घर तथा अग्नि की सामग्री जो ब्राह्मण सब प्राणिर्यो को अभयदान देकर ओर 


1. अध्याय 7, श्लोक 1, 2,3 
2. वही, अध्याय 3, श्लोक 1 ओर 2 
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लेकर ग्राम से बाहर जितेन्द्रिय होकर वन में 
वास करे ।। 6८4 ।। 

अनेक प्रकार के (नीवार आदि) मुनियों के 
शद्ध अन्नं से व शाकमूलफल से इन्दी 
(पांच) महायज्ञं को विधिपूर्वक करे । । 6८5 । । 
मृग आदि का चर्म व पुराना वस्त्र धारण 
करे, प्रातःकाल ओर सायंकाल स्नान करे, 
जटा, दाढ़ी आदि बालों ओर नखों को सदा 
धारण करे । । 6८6 ।। 


जो खाने का पदार्थ हो उसमें से ही अपनी 
शक्ति के अनुसार बलि ओर भिक्षा दे ओर 
आश्रम मे आए हए अभ्यागतों का जल, 
मूल, फल की भिक्षा से सत्कार करे । । 6८7 । 


दविज को चाहिए कि वेद-पाठ मेँ लगा रहे, 
सर्दी गर्मी आदि को सहे, सबका उपकार 
करे, मन को रोके रहे, सदा दान दे परंतु 
प्रतिग्रह न ले ओर सब प्राणियों पर दया 
रखे । । 6⁄8 ।। 


अमावास्या ओर पूर्णिमा के दिन, पर्वो, को 
नहीं त्यागता हआ विधिपूर्वक वैतानिक 
अग्निहोत्र करे । । 6/9 ।। 


नक्षत्रयज्ञ ओर नए अन्न का यज्ञ ओर 
चातुर्मास्य उत्तरायण ओर दक्षिणायन यज्ञो 
कोभीक्रम से करे।। 6८/10 ।। 


बसंत ओर शरद ऋतु में उत्पन्न हुए, पवित्र 
ओर आप ही लाए हए मुनियोँ कं (नीवारादि) 





घर से निकलकर संन्यास ग्रहण करता हे वह 
ब्रह्मवादी तेजोमय लोको को पाता हे । । 6८39 ।। 


जिस दिज से किसी प्राणी को थोडा-साभी 
भय नहीं होता, उसे शरीर छोड़ने के बाद 
कहीं भय नहीं मिलता । । 6८40 ।। 


दविज को चाहिए कि घर से निकलकर, पवित्र 
दंड, कमंडलु साथ लेकर अनायास मिले हए 
पदार्थो से निर्वाह करे ओर निःस्पृह होकर 
संन्यास ग्रहण करे । । 6८41 ।। 


सबका संग त्यागने वाले एक की ही मुक्ति 
होती है। यह जानकर जो दिज सिद्धि के 
लिए किसी को सहायक न रखकर सदा 
अकेला विचरता है न वह किसी का त्याग 
करता है ओर न कोई उसका त्याग करता है, 
अर्थात्‌ वह सदा सुख-दुख मे ममता को त्याग 
कर मुक्ति पाता ह । । 6८4२ । । 

(लौकिक) अग्निरहित, गृहहीन, व्याधि की 
चिकित्सा से रहित, स्थिरबुद्धि, मौनी ओर 
सदा ब्रह्म मेँ एकाग्रचित्त एेसा होकर समय 
बितावे ओर केवल भिक्षा के लिए गांव में 
जाए । । 6448 । | | 


मी का सकोरा आदि भिक्षा के लिए, रहने के 
लिए वृक्ष की जड, पहने को जीर्ण (कौपीन, कथा 
आदि) वस्र, अकेला निवास ओर सवम समान 
ुष्टि ये मुक्त व्यवित के लक्षण र । । 6८44 ।। 


जीवन व मरण किसी की इच्छा न करे, 


परंतु जैसे सेवक वेतन के लिए नियत समय 
की राह देखता है उसी भाति काल की 
प्रतीक्षा करे । । 6८45 ।। 


सदा ब्रह्म का ध्यान करे, योगासन से बैठे, 
सब विषयों से विरक्त रहे, (दंड, कमंडलु 
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अन्नो से पुरोडाश ओर चरुओं को शास्त्र 
विधि से जुदा-जुदा तैयार करे । । 6/11 । 


उस वन के, (नीवारादि से बनाई गई) परम 
पवित्र हवि को देवताओं को अर्पण करके, 
शेष हवि का ओर स्वयं बनाए लवण (मय 
पदार्थ) का भोजन करे । । 6८/12 1 

पृथ्वी ओर जल में उत्पन हुए शाक ओर 
पवित्र वृक्षा से उत्पन्न हए पुष्प, मूल, फल ओर 
फलो से निकले स्नेह का भक्षण करे । । 6८13 । । 
शहद, मांस, भूमि में उत्पनन हए छत्राक, 
भूस्तृण, (साप की छत्री, खुम्भी) शिग्र ओर 
बहेडे के फलों को त्याग दे । । 6८14 | 


पहला इकट़ा किया हआ (नीवारादि) 
मुनियों का अन्न ओर जीर्णं वस्त्र तथा 
शाक, मूल, फल इन्हें आश्विन के महीने 
मेँ त्याग दे।। 615 । | 


भूखा होने पर भी, हल से जोती हुई भूमि में 
उत्पन्न हुए ओर किसी से छोडे गए अन्न 
को तथा गांव मेँ उत्पन्न हए मूलो व फलों 
को न खाना चाहिए । । 6^16।। 

(वानप्रस्थ द्विज) अग्नि से पके हए अन्न 
का भोजन करे, अथवा समय पर पके हए 
फल आदि खाए, अथवा फलों को पत्थर से 
कूटकर्‌ व दातों से चबाकर खाए । । 617 । 


(वानप्रस्थ दविज) एक ही दिन के लिए, 
अथवा एक मास के लिए, अथवा छः महीने 





आदि) किसी बात की इच्छा न करे ओर 
केवल आत्मसहाय से ही अर्थात्‌ अकेला ही 
मोक्ष के सुख का चाहने वाला संन्यासी इस 
संसार मे विचरे (अर्थात्‌ सवका संग ओर 
ममता को त्याग दे) ।। 649 || 

भूमिकप आदि उत्पात व नेत्रस्पंदन आदि शकुन 
व नक्षत्र तथा हाथ की रेवा आदि का फलाफल 
बताकर अथवा शास्र की आज्ञा दिखाकर किसी 
से भीख मांगने की इच्छ न करे । । 6८50 ।। 


जिस घर मेँ अन्य तपस्वी, ब्राह्मण, पक्षी, कुत्ते 
ओर अन्य भिक्षुक विद्यमान हों वहां भीख 
मांगने की इच्छा से न जाना चाहिए । । 6८51 | । 


दादी, मू, नख ओर बाल कटवाकर, 
दड-कमंडलु तथा भिक्षापात्र लेकर ओर 
किसी प्राणी को दुख न देकर इस प्रकार 
सन्यासी को सदा नियमसहित विचरना 
चाहिए । । 6८52 ।। 


उस संन्यासी का भिक्षापात्र धातुकानहो 
ओर पात्रमेषेदभीन हो, ओर जैसे यज्ञ 
मेँ चमस शुद्ध होते है वैसे ही इन सब पात्रों 
की जल से शुद्धि कही गई हे । । 658 ।। 


तुबा ओर काठ, मिट तथा बांस का 
पात्र संन्यासी के लिए स्वयंभू मनु ने 
कहा है । । 6८54 । | 


सन्यासी प्राण धारण करने के लिए दिनि में 
एक बार भीख मागे ओर विस्तारमेंन लगे 
क्योकि भिक्षा मेँ अधिक मन लगाने से संन्यासी 
विषंयभोगों में पड़ जाता हे । । 6८55 । 


जब घर में रसोई का धुआं बंद हो जाए, 
मूसल का काम पूरा हो जाए, अग्नि बुञ्च 
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के लिए, अथवा एक वर्ष के निर्वाह के लिए 
नीवार आदि का संचय करे । । 6/18 ।। 


अपनी शक्ति के अनुसार अन्न लाकर रात्रि को 
अथवा दिन मेँ भोजन करे, जथवा चौथे प्रहर मेँ 
व आवें प्रहर में भोजन करे । । 6८19 ।। 


शुक्ल ओर कृष्ण पक्ष में चान्द्रायण व्रत करे, 
अथवा पूर्णिमा ओर अमावस्या को पकी हुई 
लपसी का एक बार भोजन करे । । 6८20 | । 


अथवा वानप्रस्थ द्विज समय पर पके हुए 
ओर अपने आप गिरे हुए केवल फल मूल 
से सदा जीवन निर्वाह करे । । 6८21 । 


भूमि पर लेटे व दिन भर एक चरण से खड़ा 
रहे, अथवा कभी आसन पर ओर कभी 
आसन से उठकर अपना समय विताए, ओर 
तीनों काल स्नान करे ।। 62२ ।। 


अपने तप को क्रम से बद्मता हु वानप्रस्थ 
गरष्मऋतु मे पंचाग्नि मे तप करे, वर्षा ऋतु मँ 
वर्षा की जगह नग्न बैठा रहे, ओर हेमन्त (जाड 
की) ऋतु मे गीले वस्र धारण करे । । 6८28 ।। 


तीनों काल में स्नान करके पितर ओर 
देवताओं का तर्पण करे ओर कठिन तपस्या 
करके अपने शरीर को सुखाए । । 6८24 । 


विधि के अनुसार वैतान नामक अग्निजं 
को अपनी देह में रखकर, अर्थात्‌ उनकी 
भस्म पीकर, अग्नि ओर गृह को त्याग दे, 
ओर मौन व्रत धारण करके ओर फल-मूल 
खाकर समय बिताए । । 625 । 


जाए ओर गृहस्थ के भोजन के बाद जूढठे 
पात्र फक दिए जाएं उस समय संन्यासी 
भिक्षा के लिए विचरे । । 656 । । 

संन्यासी को चाहिए कि भीख न मिलने पर दुखी 
जर मिलने पर आनदित न हो; जितने मे प्रर्णो का 
निर्वाह हो सके उतना दी अनन मांग ले ओर व्यवहार 
की अन्य वस्तु मम बुद्धि न करे । । 657 ।। 


आदरपूर्वक भिक्षा पाने की कभी इच्छा न 
करे, क्योकि मुक्ति की अवस्था में रहने पर 
भी संन्यासी को अत्यंत सत्कार से संसार 
बंधन हो सकता है । । 6८58 ।। 


थोडे से अन का भोजन करके ओर निर्जन स्थान 
म निवास करके संन्यासी, विषयो मे लगी हूई 
इन्द्रियो को वहां से धीरेधीरे अलग करे । । 659 ।। 
इन्द्रियों के रोकने से, रागदेषादि छोडने से 
ओर सब प्राणियों के प्रति अहिंसा से सन्यासी 
को मुक्ति मिल सकती है । । 660 ।। 


इस भांति मन से जब उन सब विषयों में 
दोष देख उन पदार्थो से विरक्त होता है, 
तब इस संसार में ओर परलोक मे सदा 
सर्वत्र अविनाशी सुख मिलता है । । 6480 । । 
इस प्रकार (स्त्री, पुत्रादि मे ममता रूपी) 
सब संगों को धीरे-धीरे छोडकर ओर 
(आसक्ति, मान, अपमान, सर्दी, गरमी, सुख 
ओर दुख आदि) सब दंदभावों से टकर ` 
वह ब्रह्म मे लीन हो जाता ह ।। 6८81 । । 
जो कुछ पहले कहा है सब ध्यान से प्राप्त 
होता है, इसलिए अध्यात्मज्ञान-रहित कोई 
पुरुष कदापि किसी कार्य का फल नहीं पा 
सकता । । 6८8२ ।। 
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सुख देने वाले विषयों में लिप्त होने का 
यल न करे, ब्रह्मचारी रहे (अर्थात्‌ स्त्री 
भोगादि न करे) भूमि पर सोए, निवास स्थान 
से ममता न करे ओर वृक्ष की जड में 
निवास करे । । 626 ।। 


फल मूल न मिलँ तो तपस्वी वानप्रस्थी को 
चाहिए कि ब्राह्मणों से अथवा अन्य वनवासी 
गृहस्थ दिजातियों के यहां से अपने प्राणधारण 
करने के योग्य भिक्षा मांग लाए । । 627 | 
यदि वन में रहकर भिक्षा न मिले तो गांव से 
पत्ते के दने व सकोरे में, अथवा हाथमे ही 
भीख मांगकर लाए ओर वानप्रस्थी केवल 
आठ ग्रास भोजन करे ।। 6८28 | 


यज्ञ ओर देवता संबंधी जिसमें मत्र हों ओर 
जो आध्यासिक हों (अर्थात्‌ जिसमें जीव 
का स्वरूप हो) ओर जो उपनिषदों (वेदांत) 
मे कहा है उसको सदा जपे । । 683 । 


जो वेदों का अर्थ नहीं जानते उनकी गति वेद 
हे ओर जो अर्थ जानते हैँ उनकी भी गति वेद 
हे, ओर स्वर्ग तथा मोक्ष की इच्छा करने वालों 
के लिए भी केवल वेद ही अवलंब है । । 6८84 | । 
इस भाति विधिपूर्वक जो ब्राह्मण संन्यास 
आश्रम को ग्रहण करता है वह इस लोक 
मे सब पापों से रहित होकर परब्रह्म को 
पाता हि ।। 6८85 । | 


वानप्रस्थी ब्राह्मण वन मेँ बसकर इन पूर्वोक्त 
तथा अन्य सब नियमों का पालन करे ओर 
आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए उपनिषद आदि 
अनेक श्रुतियों का अभ्यास करे । । 6८29 ।। 


वानप्रस्थ की संन्यास से ओर गृहस्थाश्रम की वानप्रस्थ से तुलना करने पर 
इनके बीच साफ तौर पर समानता दिखाई देती है। जब वानप्रस्थ की संन्यास 
से तुलना करते है तो उनके अनुसार जीवनयापन में बहुत कम अंतर मिलता है । 
पहला तो यह कि वानप्रस्थ अपनी पतनी ओर संपत्ति के अधिकार का त्याग नही 
करता है । लेकिन संन्यासी को दोनों का त्याग करना पड़ता है । दूसरी बात यह 
किं वानप्रस्थ का निवास स्थायी होता है, चाहे वह वनवास ही क्यों न हो। 
लेकिन संन्यासी का आवास स्थायी नहीं होता, यहां तक कि वनों मे भी उसे 
स्थान-स्थान पर रमण करना होता है! तीसरे यह कि संन्यासी के शास्त्रों की 
व्याख्या करने पर प्रतिबंध है, जबकि वानप्रस्थ के लिए एेसी कोई शर्त नहीं है । 
जहां तक अन्य बातों का सवाल है, वे एक जैसी हैँ । 

गृहस्थाश्रम ओर वानप्रस्थाश्रम के बीच भी बहुत समानता है । मूलरूप से 
वानप्रस्थ गृहस्थ ही है । जैसे, वानप्रस्थी का वैवाहिक जीवन जारी रहता हे । 
गृहस्थी की तरह वह संपत्ति का स्वामी रहता है । गृहस्थ की तरह ही वह संसार 
का त्याग नहीं करता । वह वैदिक धर्मं का पालन करता है। गृहस्थाश्रम ओर 
वानप्रस्थ कं बीच तीन बातों का अंतर है-(1) गृहस्थ के भोजन ओर ठस 
पहनने में कोई सादगी नहीं है, जबकि वानप्रस्थ के लिए पेसी व्यवस्थंः ॐ 
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(2) गृहस्थ समाज मेँ रहता है, जबकि वानप्रस्थ को वनां मेँ रहना होता है, 
(8) वानप्रस्थ, वेदांत का अध्ययन कर सकता है, जबकि गृहस्थ वेदों तक ही 
सीमित रहता है । बाकी बातें समान है । 

गृहस्थाश्रम ओर वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम के बीच इतनी सारी 
समानताओं के होते हए, यह समञ्जना कठिन है कि मनु ने गृहस्थाश्रम ओर 
संन्यास के बीच एक तीसरे वानप्रस्थ आश्रम की रचना क्यों की, जो उक्त दोनों 
से बिलकुल भिन्न है? वास्तव में केवल तीन आश्रम हो सकते थे-(1) ब्रह्मचर्य, 
(2) गृहस्थ, (3) संन्यास । शंकराचार्य का मत भी एेसा ही लगता है, जिन्होंने 
अपने ब्रह्म-सूत्र मे संन्यास को सही बताते हुए पूर्व मीमांसा परपरा के विपरीत 
तीन आश्रमों की बात कही है। 


मनु के मन में वानप्रस्थाश्रम का विचार कहां से जया? उनको प्रेरणा कहां से मिली? 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थाश्रम अनिवार्य नहीं था । ब्रह्मचारी 
गृहस्थाश्रम अपनाए बिना सीधे संन्यासी बन सकता था । परंतु मानव जीवन का अन्य भी 
एक चरण था। जो ब्रह्मचारी तुरत विवाह नहीं करना चाहता था, वह अरण्यमनाः' 
(वनवासी) बन सकता था। वे एसे ब्रह्मचारी थे, जो अविवाहित रहकर अध्ययन जारी 
रखना चाहते थे। ये अरण्यवासी आवादी से दूर वनों में रहते थे । जिन वे मेँ अरण्य 
तापस बसते थे, वे आरण्यक कहलाते थे। यह स्पष्ट है कि मनु का वानप्रस्थ दो 
भिनताओं के लिए मूलतः अरण (अरण्य) था । 1. वह अरण को वैवाहिक जीवन में प्रवेश 
करने को विवश करता है ओर 2. यह अरण अवस्था, दूसरी अवस्था की जगह तीसरी 
अवस्था बना दी गई। मनु की पूरी योजना इस सिद्धांत पर आधारित है कि विवाह 
अनिवार्य है । कोड ब्रह्मचारी अगर संन्यासी बनना चाहे तो उसे वानप्रस्थ में जाना होता था 
ओर वानप्रस्थ बनने के लिए गृहस्थ बनना अनिवार्य था, यानी उसके लिए विवाह 
अनिवार्य था। मनु ने विवाह से मुक्ति को असंभव बना दिया । क्यो ? 


(ट 


1. राधा कुमुद मृकर्जी-एशिएट इडिया एजूकंशन, पर. 6 








> अटारहवीं पहेली & 


मनु का पागलपन अथवा मिश्रित जातियों | 
उत्पत्ति की ब्राह्मणवादी व्याख्या 


मनुस्मृति पटने वाला कोई भी व्यक्ति यह समञ्ञ जाएगा कि मनु ने विचार-विमर्शं 
के उदेश्य से विभिन्न जातियों को कुष्ठ विशिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत रखा है । ये 
है -1. आर्य जातिया, ९. अनार्य जातिया, 3. व्रात्य जातियां, 4. पतित जातिया 
ओर 5. संकर जातियां। .. 


आर्य जातियों का अर्थ है, चार वर्णं - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र । दूसरे 
शब्दों मेँ मनु चार वर्णो को आर्यवाद का सार मानते हैँ। अनार्य का अर्थहैवे 
जातियां जो चातुर्वर्ण्य को स्वीकार नहीं करती हैँ । वह दस्यु को अनार्य' जाति मानते 
है । व्रात्य जातियां वे है, जो कभी वर्णो को मानती थीं परंतु बाद में जिन्होँने इसके 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया । 


मनु ने व्रात्यो की सूची में निम्नलिखित जातियों को सम्मिलित किया है- 





क्र. व्रात्य ब्राह्मण व्रात्य क्षत्रिय व्रात्य वैश्य 

1. भूर्ज (भृज्ज) कटक 1. बल्ल 1. सुधन्वन्‌ 

2. आवन्त्य 2. मल्ल 2. आचार्य 

3. वाटधान 8. लिच्छवी 3. कारुष 

4. पुष्पध 4. नट 4. विजन्मन्‌ 

5. शेख 5. करण 5. मत्र 
6. खस 6. सात्वत 
7. द्रविड़ 


पतित जातियों मे मनु ने उन्हें सम्मिलित किया है जिन क्षत्रियो ने आर्य अनुष्ठान 


~~ 


, मनु 10.45 । यह श्लोक दो कारणों से अत्यत महत्त्वपूर्ण है । एक तो यह कि इसमें शूरौ को दस्यु 
से भिन्न बताया गया है । दूसरे, इससे पता चलता है कि शूद्र आर्य हैँ । 
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त्याग दिए थे, जो शूद्र बन गए थे, ओर जिनके यहां ब्राह्मण पुरोहित नहीं आते थे । मनु 
ने इसका उल्लेख इस प्रकार किया है- 


1. पौडक, 2. चोल, 8. द्रविड़, 4. काम्बोज, 5. यवन, 6. शक, 7. पारद, 8. पल्लव, 
9. चीन, 10. किरात, 11. दर्द 


संकर जातियां मनु के अनुसार वे रै, जिनके माता-पिता का वर्णं भिन्न था । 

इन संकर जातियों की भी कई श्रेणियां है । 1. विभिन्न आर्य जातियों की संतानं 
का भी विभाजन दो श्रेणियों मे किया गया है, (क) अनुलोम, (ख) प्रतिलोम 2. अनुलोम 
ओर प्रतिलोम से उत्पन्न जातियां की संताने, 8. अनार्यो ओर आर्यो की अनुलोम ओर 


प्रतिलोम संताने । मनु ने जिन जातियों को संकर जातियों की सूची में रखा है, उनकी 
विभिन्न श्रेणियां निम्न प्रकार से ह 


1. मिश्रित आर्य जातियों की संताने 





पिता माता जाति का नाम अनुलोम अथवा प्रतिलोम 
ब्राह्मण क्षत्रिय ? स 

ब्राह्मण वैश्य अम्बष्ठ अनुलोम 

ब्राह्मण श्र निषाद (पारशव) अनुलोम 

क्षत्रिय ब्राह्मण सूत प्रतिलोम 

क्षत्रिय वेश्य ? 2 

क्षत्रिय श्र उग्र अनुलोम 

वैश्य ब्राह्मण वैदेहक प्रतिलोम 

वैश्य क्षत्रिय मागध प्रतिलोम 

वेश्य श्र करण अनुलोम 

श्र ब्राह्मण चांडाल प्रतिलोम 

श्र क्षत्रिय क्षत्रिय प्रतिलोम 

शूद्र वैश्य आयोगव प्रतिलोम 

__ 2. आर्यं अनुलोम-परतितनीम से उन्न जातिया 
कः क्वि _ गता 
1. ब्राह्मण उग्र अवरीट 

2. ब्राह्मण अम्बष्ठ आभीर 

8. ब्राह्मण आभीर धितवण 


4. शूद्र निषाद कुक्कुट 
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3. अनुलोम ओर प्रतिलोम जातियों के बीच 


मिश्रित विवाहो से उत्पन्न संताने 
थ व 3 न | माता जाति का नाम 
श ` न --------- 3 ------ 
2. निषाद आयोगव मार्गव (दास) कैवर्त 
3. निषाद वैदेह कारावर 
4. वैदेहक अम्बष्ठ वेण 
5. वैदेहक कारावर आंध्र 
6. वैदेहक निषाद मेद 
7. चांडाल वेदेह ` पाड सोपाक 
8. निषाद वेदेह आहिंडिक 
9. चांडाल पुक्कस (पुल्कस) श्वपाक (सोपाक) 
10. चांडाल निषाद अंतावासायी 
11. क्षत्रिय यग्र श्वपाक 


मनु ने संकर जातियों की जो सूची प्रस्तुत की थी, उसमें उनके परवर्तियां न ओर नाम 
जोड़ ह । इनमें उशना स्मृति, बौधायन स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति ओर सूत 
संहिता के लेखक शामिल है । 


उशना स्मृति के नए नाम इस प्रकार है 
क्र. संकर जातिकानाम  प्तिकज््ाः ज्र कानाम पिता की जाति माता की जाति 
त `. तु ~~~ क 
2. येकज पुलक्स वैश्य 
3. चर्मकारक आयोगव ब्राह्मण 
4. वेणुक सूत ब्राह्मण 
बौधायन स्मृति में निम्नलिखित नाम जोड़े गए- 
कर. संकर जातिकानाम  पिताकाजति--- नतन कानाम पिता की जाति माता की = -ताङजति __ माता की.जाति- 
1. क्षत्रिय क्षत्रिय वेश्य 
2. ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय 
3. वेण अथवा वैण वैदेहक अम्बष्ठ 
4. श्वपाक उग्र क्षत्रिय 


वशिष्ठ स्मृति मे एक नाम जोडा गया है- 
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क्र. संकर जाति का नाम पिता की जाति माता की जाति 
~ ज ` क्ैण श्र क्षत्रिय 
याज्ञवल्क्य स्मृति मेँ दो नाम जोड़ गए है- 
क्र. संकर जाति का नाम पिता की जाति माता की जाति 
व~ ~ बद्र क्वि ~ ब्राह्मण क्षत्रिय 
2. माहिष्य क्षत्रिय वैश्य 
सूत संहिता के रचनाकार की बहुत लंबी सुची है। उसमें तिरसठ जातियां हँ । 
क्र. संकर जातिकानाम पिता की जाति माता की जाति 
1. अम्बष्ठ क्षत्रिय वेश्य 
2. ऊर्ध्वनापित ब्राह्मण वैश्य 
8. कटकार वैश्य श्र 
4. कुभकार ब्राह्मण वेश्य 
5. कूड ब्राह्मण विवाहित ब्राह्मण 
6. गोलक ब्राह्मण ब्राह्मण विधवा 
7. चक्री श्र वेश्य 
8. दौष्यन्त्य क्षत्रिय श्र 
9. दौषन्ती क्षत्रिय शुद्र 
10. पटनशाली श्र वैश्य 
11. पुलिन्द वेश्य क्षत्रिय 
12. बाहयदास श्र ब्राह्मण 
18. भोज वैश्य क्षत्रिय 
14. महिकर वैश्य वैश्य 
15. माणविक श्र श्र 
16. म्लेच्छ वैश्य क्षत्रिय 
17. शालिक वैश्य क्षत्रिय 
18. शौडिक ब्राह्मण श्र 
19. शूलिक क्षत्रिय श्र 
20. सपर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय 
21. आग्नेयनर्तक अम्बष्ठ अम्बष्ठ 
22. अपितर्‌ ब्राह्मण दौषती 
23. आश्रमक दतकेवल श्र 





24. 
25. 
26. 
' + 
28. 
29. 
30. 
ॐ 
32. 
@ॐ; 
34. 
35. 
36. 
४. 
38. 
39. 


41. 
42. 
43. 
44. 
45. 


47. 


49. 
50. 
51. 
छदि, 
93. 
54. 
55. 
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उदूबध 
करण 
कर्मा 
कर्मकर 
कर्मार 
कक्कन्द 
गृहक 
चर्मोपजीवी 
चमकार 
चर्मजीवी 
तक्ष 
तक्षवृत्ति 
दंतकवेलक 
दस्यु 
दरमिल 
नट 
नापित 
नीलादिवर्णविक्रेता 
पिच्छल्ल 
पिंगल 
भागलब्ध 
भरुष 
भेरव 
मातग 
मधुक 
मालाकार 
मैत्र 
रजक 
रथकार 
रेणुकं 
लोहकार 
वर्धकी 


सनक 
नट 
करण 
रेणुक 
माहिष्य 
मागध 
श्वपच 
वैदेहिक 
आयोगव 
निषाद 
माहिष्य 
ग्र 
चांडाल 
निषाद 
निषाद 
पिच्छल्ल 
निषाद 
आयोगव 
मल्ल 
ब्राह्मण 
दौषन्त 
सुधंवा 
निषाद 
विजन्मा 
वेदेहिक 
दस्यु 
विजन्मा 
विदेह 
माहिष्य 
नापित 
माहिष्य 
माहिष्य 


क्षत्रिय 
क्षत्रिय 
क्षत्रिय 
क्षत्रिय 
करण 
श्र 
ब्राह्मण 
ब्राह्मण 
ब्राह्मणी 
कारुषी 
करण 
ब्राह्मण 
वेश्य 
आयोगव 
क्षत्रिय 
क्षत्रिय 
ब्राह्मण 
चिरकरी 
क्षत्रिय 
आयोगव 
ब्राह्मणी 
वैश्य 
श्र 
वैश्य 
आयोगव 
वैश्य 
वैश्य 
ब्राह्मण 
करण 
ब्राह्मण 
ब्राह्मणी 
ब्राह्मण 
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56. वार्य सुधंवा वेश्य 
57. विजन्मा भरुष वैश्य 
58. शिल्प माहिष्य करण 
59. श्वपच चांडाल ब्राह्मणी 
60. सनक मागध क्षत्रिय 
61. समुद्र तक्षवृति व्रती) वेश्य 
62. सात्वत विजन्मा वैश्य 
68. सुनिषाद निषाद वेश्य 








जातियों की पांच कोयियों मेँ सेचारकीजो व्याख्यामनु ने की है उसे सरलता 
से समज्ञा जा सकता है । लेकिन इनमें से पांचवीं श्रेणी संकर जाति के विषय मेँ एेसा 
नहीं कहा जा सकता । मन में कई सवाल उठते है । पहली बात तो यहहै कि मनु की 
यह सूची आधी-जधूरी है । यह एक एेसी संपूर्णं सूची नहीं है, जिसमें संकर जातियों 
की सभी संभावनाएं हों । 

अनुलोम ओर प्रतिलोम विवाहो से आर्य जातियों से उत्पनन मिश्रित जातियों के विषय 
मे चर्चा आती है, तो मनु द्वारा जातियों के नाम स्पष्ट किए जाने चाहिए थे । चार आर्य 
जातियों से प्रत्येक वर्णं से बारह अनुलोम-प्रतिलोम जातियां जनमीं । यदि उन्होने एेसा किया 
होता तो जइतालिस जातियां बननी चाहिए थीं । दरअसल उन्होने मिश्रित विवाहो से 
उत्पन्न केवल चार जातियों का उल्लेख किया है । 


अनुलोम ओर प्रतिलोम जातियों के विवाहो से उत्पन्न संतानो की 144 जातियों की 
सूची मनु को प्रस्तुत करनी चाहिए थी, क्योकि इन अनुलोमःप्रतिलोम विवाहो की संख्या 
बारह है । वास्तव में मनु ने केवल ग्यारह जातियां बताई है । इन ग्यारह जातियों के निर्माण 
के विषय मे उन्होने केवल पांच जातियों के मिश्रण का उल्लेख किया है । इनमें से एक 
(वेदेह) अनुलोम-प्रतिलोम की सूची से बाहर है। आठ का प्रसंग छोड ही दिया गया है। 


आर्य ओर अनार्य जातियों के मेल से उत्पन्न संकर जातियों के विषय मेँ भी उसके 
कथन मेँ विसंगति है । हमें सबसे पहले तो आर्यो के प्रत्येक वर्ण के अनार्यो से मिश्रण 


से उत्पन्न जातियों की सूची प्राप्त होनी चाहिए थी । वह अप्राप्य है । हम यह मान लेते ` 
है कि एक ही अनार्य जाति-दस्यु-थी । फिर भी, उसका प्रत्येक अनुलोम-प्रतिलोम 


जाति के साथ संयोग होने से 12 जातियों का ज्ञान होना चाहिए, जबकि मनु ने केवल 
एक मिश्रण का उल्लेख किया है । 

संकर जातियों पर विचार करते समय मनु ने व्रात्य ओर आर्य जातियों के मिश्रण पर 
ध्यान नहीं दिया, व्रात्य ओर अनुलोम-प्रतिलोम का भी कोई उल्लेख नहीं है ओर न व्रात्य 
ओर अनार्य जातियों के संयोग का उल्लेख है । 
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मनु की इन त्रुटियों में कुछ तो बहुत ज्वलंत ओर महत्वपूर्ण है । ब्राह्मण ओर 
क्षत्रियो से उत्पन्न संकर जाति को लेते है। मनु इस संबंध में मौन है कि इनमें 
कोन-सी जाति बनी। न ही उन्होने यह स्पष्ट किया है कि वे विवाह अनुलोम थे 
अथवा प्रतिलोम । क्या एसा मान लिया जाए कि मनु के समय में ठेसी संकर जातियां 
उत्पन्न ही नहीं हुई थीं ? या वह एेसा उल्लेख करने से भय खाते थे? यदि वह बात 
थीतोडरकिसकाथा? 

मनु ओर अन्य स्मृतिकारों ने संकर जातियों के जो नाम गिनाए रै, उनमें से कछ जाली 
लगते है क्योकि जिन जातियों को जारज उत्पत्ति का बताया गया है, मनु से पूर्वं उनका नाम 
किसी ने नहीं सुना था ओर यह भी पता नहीं चलता है कि तव से आज तक वे कहां विलीन 
है । आज उनका कोई पता नहीं है ओर कहीं उनका उल्लेख नहीं मिलता । जाति एक अमिट 
परंपरा है ओर एक बार बन जाने पर उसका अलग अस्तित्व जारी रहता है जब तक कि लुप्त 
हो जाने का कोई विशेष कारण न हो । एता हो तो सकता टै, लेकिन कुछ ही के साथ। 

ये आयोगव, धिग्वण, उग्र, पुक्कस, श्वपाक, श्वपच, पाड सोपाक, अहिंडिक, बंदिक, 
मट्‌, महिकर, शलिक, शूलिक, येकज, ककुद कौन है? ये तो थोडे से ही गिनाए गए है । 
ये कहां गए? इनका क्या हज? 

अब हम मनु की अन्य स्मृतिकारों से तुलना करं । उन्होने किन जातियों का उल्लेख 
किया है? क्या वे इन संकर जातियों की उत्पत्ति के विषय मेँ एकमत रँ? एेसा नहीं है । 
यह निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है- 








1. आयोगव 
क्र. स्मृति पिता माता 
1. मनु श्र वेश्य 
2. उशना वेश्य कषत्रिय 
8. याज्ञवल्क्य श्र वेश्य 
4. बोधायन वैश्य क्षत्रिय 
5. अग्नि पुराण श्र क्षत्रिय 
१. ग्र 

1. मनु क्षत्रिय श्र 
2. उशना ब्राह्मण श्र 
3. याज्ञवल्क्य क्षत्रिय वैश्य 
4. वसिष्ठ क्षत्रिय वैश्य 
5. सूत संहिता वेश्य श्र 
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3. निषाद 
1. मनु ब्राह्मण | 
2. उशना ब्राह्मण शुद्र इ 
$. बोधायन ब्राह्मण श्र 9 
4 याज्ञवल्क्य ब्राह्मण श्र 4 
5. सूत संहिता ब्राह्मण वैश्य 4 
6. सूत संहिता ब्राह्मण शूद्र 4 
7. वशिष्ठ वेश्य शूद्र व 
4. पुक्कस ८ 
1. मनु निषाद शूदर 
2. बृहद्‌ विष्णु | श्र कषत्रिय 4 
8. बृहद्‌ विष्णु वैश्य कषत्रिय 
च| 
5. मागध । 
{ल शा = ~ वव | 
9 = वैश्य क्षत्रिय | 
8. बौधायन श्र वेश्य ५ 
4. याज्ञवल्क्य वैश्य कषत्रिय चै 
5. बृहद्‌ विष्णु वेश्य क्षत्रिय 
6. बृहद्‌ विष्णु श्र क्षत्रिय 
7. बृहद्‌ विष्णु वेश्य बराह्मण 
6. रथकार ३ 
1. उशा क्षत्रिय ब्राह्मण 1 
2. बौधायन वैश्य शूद्र 1 
8. सूत क्षत्रिय ब्राह्मण | | 
~ ------ | 
1. मनु शूद्र वैश्य 
2. मनु वेश्य ब्राह्मण 
8. याज्ञवल्क्य वैश्य ब्राह्मण 





अगर विभिन्न स्मृतिकार में संकर जातियों की उत्पत्ति के विषय में तथ्यों के 
आधार पर बात कर रहे है तो फिर विचारों मेँ इतनी भिन्नता क्यों है? दो जातियों के 
ल से तीसरी जाति की रचना तार्किक हो सकती है परंतु उन्हीं दो वर्णो के मिश्रण से 
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भिन्न-भिन्न जातियां कंसे बन गई? यही तो मनु ओर उनके अनुयायी कह रहे प्रतीत 
होते हैँ । निम्नाकित तथ्यों को देखें- 


॥. 


क्षत्रिय पिता ओर वैश्य माता का संयोग- 

क. बौधायन कहते हैँ कि वह संतति क्षत्रिय है । 

ख. याज्ञवल्क्य का कथन है कि वह माहिष्य हे । 

ग. सूत का मत है कि यह अम्बष्ठ है। 

शूद्र पिता ओर क्षत्रिय माता का संयोग- 

क. मनु कहते है कि वह संतति क्षत्रिय है। 

ख. उशना के अनुसार पुलक्स है। 

ग. वशिष्ठ का मत है कि वह वैण है। 

ब्राह्मण पिता ओर वैश्य माता का मेल- 

क. मनु के अनुसार संतति अम्बष्ठ है । 

ख. सूत का एक मत है कि वह उर्ध्वनापित है । उसका दूसरा कथन है कि 
वह कुभकार है । 

वैश्य पिता ओर क्षत्रिय माता का मेल- 

क. मनु की दृष्टि मेँ वह संतति मागध है, 

ख. सूत का मत है-1. भोज, 2. म्लेच्छ, 3. शालिक, 4. पुलिंद ये इस 
एक ही मिश्रण से उपजी जातियां है । 

क्षत्रिय पिता ओर शूद्र माता का मेल- 

क. मनु का कथन है वह संतति उग्र हे। 

ख. सूत के अनुसार 1. दौषन्त्य, २. दौषंती, ओर 3. शूलिक, एक ही 
मिश्रण से बने है। 

श्र पिता ओर वैश्य माता का मेल- 

क. मनु का कथन है, यह संतति आयोगव है । 

ख. सूत के अनुसार-1. पटनशाती, ओर 2. चक्री इसएक ही मिश्रण से बनी हे। 


अब एक अन्य प्रश्न पर विचार किया जाए । क्या संकर जातियों की उत्पत्ति के विषय 
मे मनु की व्याख्याएं एतिहासिक रूप से सत्य हैँ? 


शुरुआत आभीर से करते है । मनु कहता है कि ये ब्राह्मण पुरुष ओर अम्बष्ठ नारी की 
जारज संतान हँ । इस संबंध में इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि आभीर 
(जिसका अपभ्रंश अहीर है) एक चरवाहा जनजाति थी, जो सिध कहे जाने वाले निचले 
उत्तर-पश्चिमी जिलों मे विचरती थी । वह एक स्वतंत्र शासक जनजाति थी ओर विष्णु पुराण' 
के अनुसार आभीरों ने मगध को जीत लिया था ओर कई वर्षो तक वहां शासन किया था । 





1. भाग 4, अध्याय 24 
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अम्बष्ठ' के विषय मेँ मनु का कहना है कि वे ब्राह्मण पुरुष ओर वैश्यस्त्री की 
संतान है । पतंजलि का कहना है कि अम्बष्ठ लोग अम्बष्ठ देश के निवासी है । यह 
निर्विवाद है कि अम्बष्ठ एक स्वतंत्र जनजाति थी । चन्द्रगुप्त मौर्य की राजसभा में 
यूनानी दूत मेगस्थनीज ने अम्बष्ठो का उल्लेख किया है कि वह पंजाब की एक 
जनजाति थी, जिसने भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय उसके साथ युद्ध 
किया । अम्बष्ठो का महाभारत मेँ भी उल्लेख है । उनकी राज्य-व्यवस्था ओर शौर्य 
का सम्मानजनक वर्णन है। 


मनु कहते हैँ कि आंध्र दवितीय श्रेणी की जारज संतान थी जौ वैदेहक पुरुष 
ओर कारावर स्त्री से उत्पन्न बताए गए है, जो स्वयं जारज जातिया थीं । एतिहासिक 
साक्ष्य बिलकुल अलग है । आंध वे लोग हैँ जो दक्षिण के पठार के पूर्वी भाग में रहते 
है । आंधों का मेगस्थनीज ने भी उल्लेख किया है । वरिष्ठ प्लीनी (7 ई.) के अनुसार 
यह दक्षिणवासी एक शक्तिशाली जाति है, जिसकी दक्षिण में सार्वभौम सत्ता है। 
उनके अधिकार में अनेक गांव है। तीन नगरों का परकोटा है। उनकी रक्षा खाई 
खंदकों से होती है ओर अपने राजा को वे एक लाख पैदल, दौ हजार अश्वारोही ओर 
एक हजार हाथी उपलब्ध कराते है । 


मनु के अनुसार मागधः वैश्य पुरुष ओर क्षत्रिय नारी से उत्पन्न जारज संतान हे । 
वैयाकरण पाणिनि ने “मागध” की व्युत्पत्ति भिन्न प्रकार से की है- “मागध” का अर्थहै 
मगध देश का वासी । इस समय मगध का अर्थ हे बिहार के पटना ओर गया जनपद । ज्ञात 
समय से ही उन्हं संप्रमु बताया गया है, उनका सर्वप्रथम उल्लेख अथववेद में आया है । 
प्रसिद्ध जरासंध मगध का राजा था। वह पांडवों का समकालीन था । 


मनु का कहना हे कि निषाद, ब्राह्मण पुरुष ओर शूद्र स्त्री की जारज संतान है । 
इतिहास के साक्ष्य एकदम अलग हैँ । निषाद एक देशी जनजाति थी, जिसका स्वतंत्र प्रदेश 
या अपने राजा होते थे। यह एक बहुत प्राचीन जनजाति है। रामायण में गुह को 
निषाद-राज बताया गया है, जिसकी राजधानी श्यंगवेरपुर थी । जब राम वनवास को जा रहे 
थे, तो उसने उनका आतिथ्य किया था । 


वैदेहक के विषय मेँ मनु का मत है कि वे वैश्य पुरुष ओर ब्राह्मण स्त्री की जारज 
संतान है । व्युत्पत्ति शस्त्र के अनुसार वैदेहक का अर्थ विदेह देश के निवासी से है। 


1. अम्बष्ठ के लिए देखे जायसवाल की, हिदू पोलिटी, भाग 1, पु. 23-4 
2. आधर के लिए देखिए, अर्ली डायनैस्टिज ओंफ आध्र देश, भावराजू वेंकट कृष्ण राव । उन्हें 
सातवाहन भी कहा जाता है। 

. मगध के इतिहास के लिए देखे एशिएट इण्डियन द्राइब्स, अध्याय + : बी.सी. लाहा 

, विदेह के इतिहास के लिए देखे क्षत्रिय क्लास इन बुद्धिस्ट इन इडिया, भाग 2, अध्याय 1 
दारा बी.सी. लाहा 





†9 





~ 





मनु का पागलपन अथवा मिश्रित जातियों की उत्पत्ति की ब्राह्मणवादी व्याख्या ^ 221 


प्राचीन विदेह विहार के दरभंगा ओर चंपारन जनपद मेँ स्थित था। यह देश ओर इसके 
निवासियों का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है । यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख है । राम की पलनी 
सीता, जनक की पुत्री थी, जो विदेह के राजा थे। उसकी राजधानी मिथिला थी । 


एेसे ओर भी बहुत से तथ्यों की विवेचना की जा सकती है । हमारे लिए ये ही 
पर्याप्त है । इनके आधार पर कहा जा सकता है कि मनु ने इतिहास को विकृत कर 
दिया ओर अल्यंत सम्मानित तथा शक्तिशाली जनजातियों को जारज (82512105) 
घोषित कर दिया । बड़े-बड़े समुदायं को थोक के भाव जारज बता डालने वाले मनुने 
्रात्यों को छोड दिया । परंतु परवर्तियों ने वही योजना जारी रखी ओर व्रात्यो को भी 
जारज घोषित कर दिया । मनु के अनुसार करण व्रात्य थे । परंतु ब्रह्मवैवर्त पुराण ने उन्हे 
जारज बताया, ओर कहा है कि वे वैश्य पिता ओर शूद्र माता की संतान है । मनु ने 
पौडकों को व्रात्य माना है । लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण मेँ उन्हं वैश्य पिता ओर चुंदी माता 
की संतान बताया गया है । मल्ल को मनु व्रात्य कहते हैँ लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराणम वे 
लेत्त पिता ओर तिबर माता से उत्पन्न हुए हैँ । भर्ज्जकौतुक को मनु व्रात्य ब्राह्मण मानते 
है । लेकिन गौतम संहिता मेँ व ब्राह्मण पिता ओर वैश्य मां की संतान हैँ । मनु ने यवनां 
को व्रात्य क्षत्रिय बताया है । लेकिन गौतम संहिता के अनुसार वे क्षत्रिय पिता ओर श्र 
मां से जन्मे है । मनु किरातो को व्रात्य क्षत्रिय कहते हैँ । वल्लाल चरित मेँ उन्हे वैश्य 
पिता ओर ब्राह्मण माता की संतान बताया गया है । 


यह बिलकुल स्पष्ट है कि मनु ने जिन जातियों को जारज कहा है, उनमें से कडयों 
की उत्पत्ति स्वतंत्र है । फिर भी, मनु ओर अन्य स्मृतिकार उन्हे जारज बताते हे । उनमें एेसा 
पागलपन क्यो ? क्या उनके पागलपन के पीष्ठे कोई योजना है? 


इन तथ्यों पर विचार करने के बाद यह एक पहेली ही है कि मनु ने संकर जातियों 
का सवाल क्यों खड़ा किया। आचिर इसके पीठे उनका अभिप्राय क्या था? 


एसा संभव है कि मनु को यह बात समज मेँ आ गई थी कि चातुरवरण्य-व्यवस्था का 
ढांचा चरमरा रहा है ओर उन जातियों की बहुत बड़ी संख्या हो गई थी जो ब्राह्मण, कषत्रिय, 
वैश्य अथवा शूद्रो की परिधि में नहीं आती थीं, जो चातुर्वर्ण्यं के विफल हो जाने का उत्तम 
प्रमाण था। इसलिए वह चातुर्वर्ण्य के नियमों को अनदेखा करके चातुर्वर्ण्य से बाहर की 
जातियों के अस्तित्व के विषय में प्रकाश डालने को विवश हो गए । 

लेकिन क्या मनु ने अनुभव किया था कि उन्होने जो व्याख्या की थी, वह कैसी 
भयानक है? उस के क्या अर्थ निकलते है? 

पुरुष ओर विशेषकर स्त्री जाति पर यह उनका कैसा चितन था? यह स्पष्ट है कि 
पुरुषों ओर नारियों के बीच संबंध गुप्त थे, क्योकि चातुर्वण्यं ने उन्हे खुले संबंध से 
प्रतिबंधित कर दिया था । लेकिन ये गुप्त संबंध इक्का-दुक्का रहे होगे, वे थोक में नहीं हो 
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सकते थे । लेकिन जब तक हम यह नहीं मान लेते कि दुराचार इतने व्यापक स्तर पर 
विद्यमान था, तब तक इस बात का ओचित्य कैसे ठहराया जा सकता है कि मनु दारा 
वर्णित इतने सारे चांडाल ओर अस्पृश्य समाज मेँ पैदा हो गए है? 


मनु ने कहा है कि चांडाल जाति ब्राह्मण स्त्री ओर शूदर पुरुष के बीच अवध संभोग 
का परिणाम हे । क्या यह सच हो सकता है? इसका अर्थ तो यह हुआ कि ब्राह्मण स्त्रियो 
का चरित्र बहुत भ्रष्ट रहा होगा। शायद इसका यह मतलब है कि शूद्रौ" से संभोग करने 
का उनके मन में विशेष आकर्षण था । क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? 

चांडालों की जनसंख्या इतनी अधिक है कि यदि प्रत्येक ब्राह्मण स्त्री भी एक शूद्र 
की रखैल रही होती तो भी समाज में इतने अधिक चांडाल पैदा न होते जितने वे है, 
जितनी उनकी जनसंख्या हे । 


क्या मनु ने सोचा था कि संकर जाति संबंधी अपने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करके 
वह देश मे इतने बड़े जन-समुदाय को अकुलीन घोषित कर रहे है ओर वे लोग समाज मे 
सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से नीच बन जाएंगे? उन्होने क्यों कहा कि ये जातियां उत्पत्ति 
की दृष्टि से संकर है जबकि वास्तव पेँ इन जातियों का स्वतत्र अस्तित्व था? 


। कि) 


== 


म 
1 मेगस्थनीज का कथन है कि ब्राह्मणों को अपनी पत्नियों पर सदेह है इसलिए उन्होने अपने 
दार्शनिक सिद्धांत उन्हे नहीं बताए कि कीं वे इन्हे कुपात्रों को न बता दं। 
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हिंदू विधान पर अपने शोध प्रवध मेँ मेयने (11216) ने सगोत्रता विधान मेँ कुछ 
विसंगतियां बताई हैँ । उनका कहना है- 
हिंदू विधान में इतनी विसंगतियां ओर कीं नहीं है, जितनी पारिवारिक 
संबधों कं प्रसंग में है । इससे न केवल प्राचीन व्यवस्था ओर आधुनिक 
व्यवस्था के बीच में निरंतरता पूरे तौर पर भंग हो गई है, बल्कि प्राचीन 
व्यवस्था की विभिन्न प्रणालियों के बीच प्रत्यक्ष टकराव भी दिखाई देता है । 
उसमें एक उत्तराधिकार का विधान है, जिसमें अविरल चौदह पीटियों तक 
पुरुष पूर्वज की संभावना का अनुमान किया जाता है। साथ ही एक 
कटुब-विधान है, जिसमें विवाह की कुछ स्वीकृत पद्धतियां शील हरण ओर 
बलात्कार का ही एक रूप है । यहां बारह प्रकार के पुत्रों को मान्यता है ओर 
इनमे से अधिकांश का पिता से कोई रक्त-संबंध नहीं है ।" 
इन विसंगतियों की मौजूदगी की बात वास्तव मेँ सच है, जो हिंदू-विवाह तथा पितृत्व 
विधान का अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाएगी । 


हिंदू विधान मेँ आठ प्रकार के विवाहं को मान्यता है । उनके नाम इस प्रकार है 
1. ब्राह्म, 2. दैव, 3. आर्ष, 4. प्राजापात्य, 5. आसुर, 6. गाधर्व, 7. राक्षस ओर 8. पैशाच । 


ब्राह्म विवाह कं अनुसार किसी वेद ज्ञाता को वस्त्रालंकृत पुत्री उपहार में दे दी जाती थी, 
` जिसे उसका पिता स्वेच्छा से आमंत्रित करके उसकी सम्मानपूर्वक अगवानी करता था। 


देव-विवाह वह था जब कोई पिता अपने घर यज्ञ करने वाले पुरोहित को दक्षिणास्वरूप 
अपनी पुत्री दान कर देता था। 


आर्ष विवाह के अनुसार वर को वधू के लिए उसके पिता को कुछ पैसा देना होता है। 


प्राजापात्य विवाह का अर्थ है, वर दारा वधू के पिता से पुत्री प्रदान करने का आग्रह । 
प्राजापात्य ओर ब्राह्म विवाह मेँ अंतर यह था कि एक मे पिता दारा पुत्री उपहारस्वरूप दे दी 
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जाती थी । कितु दूसरे मे इसके लिए आग्रह करना होता था । आसुर विवाह वह था, जब वर 
अपनी होने वाली पनी के पिता ओर उसके संबधियों को अपनी सामर्थ्य भर संपत्ति देता था 
ओर पुत्री को भी धन दिया जाता था । आर्ष ओर आसुर विवाह मे कोई अंतर नहीं था । दोनों 
मे पत्री बेची जाती थी । अंतर मात्र इतना था कि आर्ष मे पुत्री का मूल्य निश्चित किया जाता 
था, जबकि आसुर विवाह में मूल्य निश्चित नहीं किया जाता था। 


गाधर्व विवाह मेँ अधार्मिक तथा इन्द्रिय सुख हेतु परस्पर सहमति से विवाह होता था । 
राक्षस विवाह उसे कहते थे जब किसी कन्या को वर-पक्ष वाले बरबस उठा ले जाते थे । जब वह 
सहायता के लिए रोती-चिल्लाती थी, तो उसका घर ध्वस्त करा दिया जाता ओर उसके परिजनों 
ओर उनके मित्रो को युद्ध मेँ आहत कर दिया जाता था या उन्हं मार दिया जाता था । 


पैशाच विवाह का अर्थ है किसी कन्या के साथ उस समय बलात्कार करना, जब वह सोई 
हई हो या उसे बहुत नशीली शराब पिलाई गई हो या उसकी वुद्धि का हरण कर लिया गया हो। 


हिंदू विधान के अनुसार तेरह प्रकार के पुत्र होते थे। 1. ओरस, 2. क्षेत्रज, 3. पुत्रिका 
पुत्र, 4. कानीन, 5. गुह्यज, 6. पौनर्भव, 7. सहोढ, 8. दत्तक, 9. कृत्रिम, 10. क्रीत, 
11. अपविद्ध, 19. स्वयंदत्त, ओर 13. निषाद । 


ओरस पुत्र वे होते थे, जिन्हे कोई पुरुष अपनी वैध पत्नी से पदा करता था । 


“पुत्रिकापुत्र” से आशय है, पुत्री से उत्पन्न पुत्र । इसका महत्त्व यह हे कि इस प्रथा 
के अनुसार कोई पिता, जिसका अपना पुत्र नहीं होता था, वह अपनी पुत्र से किसी व्यक्ति 
दारा संभोग कराकर पुत्र उत्पन्न कराता था। यदि इस शारीरिक संबंध कं कारण उस 
` कन्या को पुत्र प्राप्त हो जाता था, तो वह बालक पुत्री का पुत्र कहा जाता है ओर वह 
लड़की के बाप का पुत्र माना जाता था । व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त था कि वह अपनी 
पुत्री का विवाह कर देने के पश्चात भी पुत्र प्राप्ति हेतु उसे विवश कर सकता था कि 
उसकी पुत्री उसके दारा नियत पुरुष के साय संभोग करे । इसी कारण यह चेतावनी दी 
जाती थी कि उस कन्या के साथ विवाह न किया जाए, जिसके भाई न हों । 


्त्रज के शब्दार्थ ओर भावार्थ समान है । इसका अर्थ है- क्षेत्र से उत्पन्न पुत्र । क्षेत्र 
का अर्थं है, पतनी । हिंदू आदर्शो के अनुरूप स्त्री खेत के समान है ओर पति उस खेत का 
स्वामी है । यदि पति की मृत्यु हो जाती थी अथवा वह जीवित तो होता था, परंतु नपुंसक 
होता था अथवा उसे असाध्य रोग होता था तो उसका भाई या अन्य सपिंड व्यक्ति उससे 
पुत्र उत्पन्न कर सकता था । इस प्रथा को “नियोग” कहते थे । इस प्रकार जो पुत्र पैदा 
होता था, वह क्षेत्रज" कहलाता था । 


यदि कन्या अपने पिता के घर अवैध संबंधों के कारण गर्भवती हो जाती ओर किसी पुत्र 
को जन्म देती ओर यदि फिर उसका विवाह हो जाता तो विवाहपूर्वं जन्मे पुत्र पर उसकं पति 
का अधिकार हो जाता था, ओर इस तरह उत्पन्न बालक “कानीन” कहलाता था । 
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“गुह्यज” वे पुत्र होते थे, जब यह संदेह होता था कि पुत्र अनाचार का परिणाम है 
या उस स्त्री के वैध पति की संतान है। वह इसी कारण "गृह्यज' कहलाता था क्योकि 
उसका पिता संदिग्ध था। 


“सहोढ” वे पुत्र होते थे, जब कोई कन्या अपने विवाह के समय गर्भवती होती थी 
ओर यह निश्चय नहीं होता था कि पुत्र उसके पति का है जिसके उस कन्या के साथ पहले 
से ही शारीरिक संबंध होते थे अथवा वह किसी अन्य व्यक्ति का बीज है। परंतु यह 
निश्चित था कि “सहोढ” उस गर्भवती स्त्री से उस व्यक्ति का उत्पन्न पुत्र माना जाता था, 
जिसके साथ उस कन्या का विवाह होता था । “पौनर्भव” उस स्त्री का पुत्र है जिसे उसके 
पति ने त्याग दिया हो ओर वह अन्य के साथ सहवास के पश्चात्‌ पुनः अपने घर आ गई 
हो । इससे एेसीस्त्री के पुत्र का भी बोध होता है जो एक नपुंसक, अस्पृश्य, अथवा पागल 
या मृत पति के बाद दूसरा पति चुन लेती है। 


“पारशव” किसी ब्राह्मण दारा शूद्र नारी से उत्पन्न किए पुत्र को कहते थे । शेष पुत्र 
गोद लिए गए पुत्र होते थे जिन पर पितृत्व अधिकार होता था। 


“दत्तक” एेसा पुत्र है, जिसे उसके माता-पिता किसी को दे देते थे । उसे प्राप्तकर्ता 
का पुत्र माना जाता था। 


“कृत्रिम” पुत्र का अर्थ है केवल प्राप्तकर्ता की इच्छा से प्राप्त पुत्र । क्रीत" एेसा पुत्र, 
जिसे उसके अभिभावकों से क्रय किया जाता था। 


“अपविद्ध” एेसा पुत्र है जिसका उसके जनक परित्याग कर दँ ओर पुनः गोद ले लें 
ओर अपना पुत्र मान ले। 


“स्वयंदत्त” एसा पुत्र है जिसे उसके जनक त्याग दँ ओर वह किसी से यह कहकर 
आश्रय मांगे किं “मुञ्ञे अपना पुत्र बना लो” । यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो वह 
स्वीकार करने वाले का पुत्र माना जाता है। 


यह उल्लेखनीय है कि विवाह की कई प्रणालियां शीलहरण ओर बलात्कार का ही एक 
खूप है । कई पुत्रों का अपने पिता से कोई रक्त संबध नहीं होता था । मनु के समय तक 
ये विभिन्न प्रकार के विवाह ओर पुत्र वैध माने जाते थे ओर मनु ने जो परिवर्तन किए है, 
वे मामूली-से हैँ । जहां तक विवाहो का संबंध है मनु" ने उन्हें अवैध घोषित नहीं किया । 
उन्होने मात्र इतना ही कहा है कि आठ में से प्रथम छः ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापात्य, आसुर, 
गंधर्व ब्राह्मण के लिए वैध है; आसुर, गान्धर्व, पैशाच ओर राक्षस, क्षत्रिय के लिए वैध हैँ 
जर तीन-आसुर, गंधर्व ओर पैशाच-वैश्य ओर श्र के लिए वैध है। 


1. उसमें निषाद भी है । जीमूतवाहन पारासव ओर निषादो को भिन्न मानता है । पारशव शुद्र कन्या 
से ब्राह्मण दारा उत्पन्न है ओर निषाद ब्राह्मण द्वारा शूद्र पत्नी से उत्पन्न है। 
2. मनु, 3.25 
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इसी प्रकार वे बारह प्रकार के पुत्रो मे से किसी की भी श्रेणी अलग नहीं करते । इसके | 
वह उन्हं परिजन (बांधव) स्वीकार करते है । उन्हनि मात्र इतना परिवर्तन किया हे कि उत्तराधिकार-नियम 
को बदल दिया है ओर उनके दो वर्ग कर दिए-1. उत्तराधिकारी (दायाद) तथा परिजन (बाधव), 
जर 2. परिजन (बांधव), कितु उत्तराधिकारी (दायाद) नही । वह कहते : 
ओरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कुत्रिम एव च। 
गूटयेत्पन्नोऽपविद्ध्च दायादा बान्धवाश्च षट्‌ ॥ 159 ॥ 
अर्थ : ओरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गृदरोत्यन्न ओर अपविद्ध ये छः प्रकार क पुत्र 
पिता के धन के भागी ओर बाधव गिने जाते है । 
कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा । 
स्वयं दत्तश्च शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः ॥ 160 ॥ 
अर्य : कानीन, सहोदर, करीत, पौनर्भव, स्वयदत्त ओर शैौद्र (पारशव) ये छः प्रकार के 
पुत्र दायके भागी (दायाद) नहीं होते, केवल बाधव कहलाते है। 
यदचेकरिक्थिनौ स्यातामौरसकेत्रजौ सुतौ । 
यस्य यत्यैतृकं रिक्थं स तद्गृहीत नेतरः ॥ 162 ॥ 
अर्थ : एक पुरुष के ओरस ओर कषेत्रन दो प्रकार के पुत्र एक धन कं भागी हो जाए 
तो जिसके बाप का धन है वह उसे ले, दूसरा क्षत्रन न ले। 
एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः । 
शेषाणामानृशंस्यार्थ प्रदद्यात्तु प्रजीवनम्‌ ॥ 163 ॥ 
अर्थ : केवल ओरस पुत्र ही पितर॒ धन का अधिकारी है, परंतु वह कैत्रन आदि शेष 
पुत्रों को दोष निवृत्ति कं लिए भोजनःवसत्र आदि दे । 
सगोघ्रता विधान का एक ओर अंग है, जिसमे अनेक बदलाव किए गणएु ह लेकिन जिसकी 
ओर किसी का ध्यान नहीं गया । वह ह बालक का वर्ण निर्धारण । बालक का वर्ण क्या हो? उसे 
पिता का वर्ण मिलता है या माता का? मनु से पूर्व पिता का माना जाता था, माता के वर्णं का 
कोई महत्व नहीं था। इस संबंध मेँ कुछ एसे उदाहरण ह जो इस शोध की पुष्टि करते है। 
~ 


पिता माता संतान । 
क. नान ~ वा वर्णं नाम वर्णं नाम ~ अ ~ आ अव 
1. शांतनु क्षत्रिय गंगा अज्ञात भीष्म क्षत्रिय 
2. पराशर ब्राह्मण मत्स्यगंधा मष्ठेरा कृष्णदैपायन ब्राह्मण 
8. वसिष्ठ ब्राह्मण अक्षमाला - पायन ~ 


1. मनु, 9.159-60: 162-68: पर. 359-60 








पितृत्व से मात्रत्व की ओर-त्राह्मणो को इससे क्या मिला? ^ 227 


4. शांतनु क्षत्रिय मत्स्यगंधा मष्ठेरा विचित्रवीर्य क्षत्रिय 
5. विश्वामित्र क्षत्रिय मेनका अप्सरा शकुतला क्षत्रिय 
6. ययाति क्षत्रिय देवयानी ब्राह्मण यद्‌ क्षत्रिय 
7. ययाति क्षत्रिय शर्मिष्ठा आसुरी रहय क्षत्रिय 
8. जरत्कारु ब्राह्मण जनत्कारी नाग आस्तीक ब्राह्मण 


मनु क्या करते हैँ ? संतान के वर्ण-निर्णय संबंधी विधान में मनु ने जो बदलाव किए 
वे क्रातिकारी हैँ । मनु ने निम्नांकित नियम निर्धारित किए। 
सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु । 
आनुलोम्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ 5 ॥ 
अर्थ : चारों वर्णो मे विवाहिता, सवर्णा, अक्षतयोनि सियो मेँ जो ब्राह्मण से ब्राह्मणी में 
त्रिय से कषत्रिया मेँ इस क्रम से पैदा हृए है उन्हँ माता-पिता की जाति का ही जानना चाहिए। 


स्त्रीष्वनन्तरजातासु दिजैरुत्पादितान्सुतान्‌ । 
सदृशानेव तानाहर्मातुदोषविगर्हितान्‌ ॥ 6 ॥ 
अर्थ : अपने से अनन्तर वर्णं (एक वर्णं नीचे की) की सियो मेँ दि्जों ने जो पुत्र 
उत्यनन किए हों नैते ब्राह्मण ने क्षत्रिया मेः क्षत्रिय ने वैश्या मे) वे पिता के समान जाति 
वाले होते है ओर माता के (हीन वर्णवाली होने से) दोष से निन्दित होते है। 


पुत्रा येऽनन्तरस्त्रीजाः क्रमेणोक्ता दिजन्मनाम्‌। 
ताननन्तरनाम्नस्तु मातुदोषाप्रचक्षते ॥ 14 ॥ 
अर्था : जो पुत्र अनन्तर वर्ण की स्रियं में क्रम से उत्पन्न हए दिजातियो के कहे 
है उनको माता के दोष से जितत अनन्तर वर्ण की स्तर्यो मे पैदा हए ही, उन स्रियं 
की ही जाति वाले कहते है (यद्यपि ये माता-पिता की जाति से भिन्न संकीर्ण जाति 
केहोतेदटै तो भी इनको माता की जाति वाले इसलिए कहा है कि उनके सस्कार 
माता की जाति के ही अनुसार होते है)। 


सजातिजानन्तरजाः षट्‌ सुता दिजधर्मिणः । 
शूद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः ॥ 41 ॥ 
अर्थ : तीनों दिजातियो मे सजातीय स्रियो मेँ उत्पन्न हए ओर अनन्तर वर्ण की 
स्त्रियो मँ अथात्‌ अनुलोम विधि ते ब्राह्मण दारा क्षत्रिया ओर वैश्यार्मे दो ओर क्षत्रिय 
से वैश्यार्मे एक र्यो छः प्रकार के पूर्रो का उपनयन संस्कार होता है ओर जो पुत्र: 
प्रतिलोम विधि से उत्पन्न होते हैं (सूत आदि) वे सब शूद्र के समान धर्म वाले होते हैं 
(इसलिए उनका उपनयन नहीं होता) । 


1. मनु, अध्याय 10, श्लोक 5, 6, 14 ओर 41 प. 402, 403, 404 ओर 412 
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मनु ने निम्नांकित भिन्नताएं नियत की टै- 


1. जहां पिता ओर माता समान वर्ण के हों । 

2. जहां माता का वर्णं पिता से एक वर्ण निम्न हो, जैसे ब्राह्मण पिता ओर 
क्षत्रिय माता, क्षत्रिय पिता ओर वैश्य माता, वैश्य पिता ओर शूद्र माता । 

8. जहां माता का वर्ण पिता से एकाधिक वर्ण नीचे हो, जैसे ब्राह्मण पिता 
ओर वैश्य अथवा शूद्र माता ओर क्षत्रिय पिता तथा शूद्र माता । 


पहली श्रेणी में संतान का वर्णं पिता का वर्णं होगा । दूसरी श्रेणी में भी पिता का वर्णं 
ही मिलेगा । परंतु तीसरी श्रेणी में उन्हे पितु वर्णं नहीं मिलेगा । मनु ने यह स्पष्ट नहीं किया 
है कि पिता का वर्ण नहीं मिलेगा, तो फिर कौन-सा वर्णं मिलेगा । लेकिन मनु के सभी 
भाष्यकार मेधातिथि, कुल्लूक भट, नारद ओर नंदपण्डित स्पष्ट कहते है कि एसी संतानं 
को माता का वर्ण दिया जाएगा। संक्षेप मे कहा जा सक्ताटहैकि मनु ने | 
(पितृसवर्ण) को मातृवर्णं (मातुसवर्ण) में परिवर्तित कर दिया । 

यह एक महान क्रांतिकारी बदलाव है । खेद है कि इस बात को बहुत कम लोग 
समञ् पाए हैँ कि प्रचलित विवाह पद्धतियों, पुत्रों की श्रेणियों, अनुलोम विवाह के 
प्रचलन ओर पितृवर्ण के सिद्धांत के कारण वर्णव्यवस्था एक मुक्त व्यवस्था बनी रही 
जबकि ब्राह्मणों की इच्छा थी कि वह बंद पद्धति बन जाए । कहा जा सकता है कि 
वर्ण-व्यवस्था मेँ अनेक खामियां थीं । वर्णव्यवस्था से विवाह की कई पद्धतियों का कोड 
संबध नहीं था । राक्षस-पैशाच विवाहो मे, इस बात की हर संभावना है कि इनमें पुरुष 
निम्न वर्ण के थे ओर स्तिया उच्च वर्णो से संबंधित थीं । 


पत्रत्व विधान मेँ भी अत्यंत दोष थे क्योकि शूद्रौ के पुत्र ब्राह्मण बन सकते थे। 
जैसे गुह्यज, सहोढ, कानीन । कौन कह सकता है कि ये शूद्र से अथवा ब्राह्मण से या 
क्षत्रिय या वैश्य से उत्पन्न हए टै ? ये सदेह अनुलोम प्रथा मेँ संभव थे, जिसमे यह 
कानूनी मान्यता थी जो पितृवर्णं प्रथा से संबद्ध थी, जिसकं अनुसार यह गुंजाइश थी 
कि निम्न वर्ण के व्यक्ति उच्च वर्ण मे आ जाएं । कोई शूद्र कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा 
वैश्य नहीं बन सकता था कितु किसी शूद्र स्त्री की संतान वैश्य बन सकती थी यदि 
वैश्य का उससे विवाह हो जाता । इसी प्रकार वह संतान क्षत्रिय ओर ब्राह्मण भी बन 
सकती थी यदि उसकी शादी क्षत्रिय या ब्राह्मण से हो जाती । निम्न श्रेणी का उच्च श्रेणी 
मे मिश्रण या संयोग एक सकारात्मक ओर निश्चित प्रक्रिया थी, चाहे वह अप्रत्यक्ष 
माध्यम से ही क्यों न थी । यह प्राचीन व्यवस्था का परिणाम था। इसका दूसरा परिणाम 
यह था कि हर वर्णं मिश्रित ओर मिले-जुले लोगों का समुदाय बन जाता था । ब्राह्मण 
वर्ग मेँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर श्र समुदाय की स्त्रियों से उत्पनन संताने हो सकती 
थीं ओर उन्दें ब्राह्मणों को प्राप्य अधिकार प्राप्त थे । क्षत्रिय समुदाय में क्षत्रिय, वैश्य 
ओर शद्र स्त्रियों से उत्पन्न संताने हो सकती थीं ओर उन्हे क्षत्रियो कं अधिकार प्राप्त 
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होते थे। इसी प्रकार वैश्य समुदाय में वैश्य तथा श्र स्रियो से उत्पन्न संताने वैश्य 
समञ्जी जाती थीं ओर उन्हं वही अधिकार प्राप्त थे। 


मनुने जो बदलाव किए, वे हिंदुजों के कुछ मौलिक आदर्शो के विरुद्ध थे । 
पहली बात तो यह है कि उसमें हिंदुओं के क्षेत्र-क्ेत्रज विधान का ही विरोध करता 
है । संतान के संपत्ति के अधिकार से संबंधित इस विधान कं अनुसार संतान का 
मालिक उसकी माता का ओपचारिक (कानूनन) पति है, वास्तविक पिता नहीं । इस 
बात को मनु एेसे कहते हैँ: 

“इस प्रकार वे पुरुष, जिनका किसी स्त्री से वैवाहिक संबंध नहीं है, परंतु किसी एेसीं 
स्त्री के गर्भ में उनका बीज है जो किसी अन्य की पत्नी है तो संतान पर पति का अधिकार 
रहेगा । परतु बीज डालने वाला उससे कोई लाभ नहीं उठा सकता, जब तक क्षेत्र के स्वामी 
ओर बीज डालने वाले के बीच कोई सहमति न हो । स्पष्ट रूप से जमीन का स्वामी स्त्री 
का पति है, क्योकि भूमि का महत्त्व बीज से अधिक हे।" 

यही कारण है कि बारह प्रकार के पुत्रों का अधिकार नियत किया गया । 

यह बदलाव पुत्रों पर पिता के अधिकार के नियम (9118 0165185) के विरुद्ध 
था । हिंदू परिवार रोम की भांति पितृ सत्तात्मक हैँ । दोनों समाजं में पिता को परिवार के 
सदस्यों पर अधिकार है । मनु इससे अवगत थे ओर उन्होने उसे खूब स्वीकार किया । हिंदू 
पिता के अधिकारों की परिभाषा करते हए मनु कहते है- 

“तीन व्यक्ति, पत्नी, पुत्र ओर दास सामान्यतः किसी संपत्ति के स्वामी 
नहीं हो सकते। जो संपत्ति उन्होने अर्जित की हो, उसका भी स्वामी वही है 
जिससे वे संबद्ध है ।" 
वह परिवार के प्रमुख की-अर्थात्‌ पिता की है । नियम यह भी था कि पिता पुत्र 

दारा अर्जित संपत्ति का स्वामी है । पितृसत्तात्मक विधान में बदलाव का अर्थहै पिता 
की निश्चित हानि। 


मनु ने पितु-सावर्ण्य को मातु-सावर्ण्य में क्यों बदल दिया? 


(छ) 


1. मेयने-हिदू ला, प. 83 











॥ बीसवीं पहेली ¢ 


| कलिवर्ज्य अथवा पाप को पापकर्म घोषित 
| किंए बिना स्थगन की ब्राह्मणवादी कला 


| ब्राह्मणों के कलिवर्ज्यं नामक सिद्धांत के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है । कलियुग कं 

| बारे मे अन्य ब्राह्मणवादी सिद्धांतों से इसको मिलाकर भ्रमित नहीं होना चाहिए । कलिव्ज्यो 
की सुची में कुछ प्रथाओं ओर व्यवहारो को गिनाया गया है जो अन्य युग मे व्यावहारिक 
थे लेकिन कलियुग मेँ उनके अनुपालन पर पाबंदी है । इन अनुदेशो के प्रसंग विभिन्न 
पुराणों मेँ विखरे मिलते टै, परंतु आदित्य पुराण में उन्हं संहितावद्ध' करकं संग्रहीत कर 
दिया गया है । कलिवर्ज्य प्रथाएं निम्नाकित है 


1. विधवा से पुत्र उत्पनन करने हेतु पति के भाई की नियुक्ति । 

2. किसी (विवाहित) स्त्री का पुनर्विवाह (उसका जिसका विवाह पक्का नहीं 

हआ) (अथवा उसका जिसका विवाह पक्का हो गया था) दूसरे पति कं 

साथ पहले पति की मृत्यु कं बाद । 

तीनों द्विज वर्णो के बीच अन्य वर्णो की कन्याओं से विवाह । 

आततायी ब्राह्मण का सीधे युद्ध मे वध । 

किसी एेसे द्विज से व्यवहार (उसके साथ खान-पान जैसा व्यवहार) जो 

समुद्र यात्रा पर जाता है, चाहे उसने प्रायश्चित भी क्यों न कर लिया हो, 

सत्र (सहपाठी) का उपनयन कराना । 

जल हेतु कमंडलु लेकर चलना । 

लंबी यात्रा पर जाना। 

गोमेध मेँ गाय की बलि देना । 

10. सौत्रामणी यज्ञ मे मद्यपान । 

11. ओर 12 अग्निहोत्र के पश्चात बचे हए प्रसाद को ग्रहण करने हेतु 
उसमें प्रयुक्त कलछी को चाटना ओर बाद में अग्निहोत्र मे उस कल्ठी 
का प्रयोग करना। 

13. शास्त्रानुसार वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश । 


1. मैने उन्हें महामहोपाध्याय काणे के शोध-पत्र से लिया है। 
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, (जन्म ओर मृत्यु होने पर) व्यवहार ओर वैदिक ज्ञान कं आधार पर 


अशुचिता की अवधि घटाना । 


. प्रायश्चित स्वरूप मौत का विधान ब्राह्मणों के लिए । 
, नैतिक पाप (स्वर्ण) चोरी को छोडकर ओर पापियों (महापातकं) के साथ 


संपर्कं होने पर (गुप्त) प्रायश्चित । 


, वर, अतिथि ओर पितरों को मंत्रों के साथ जानवरों के मांस की भेट । 
, ओरस तथा दत्तक पुत्र के अतिरिक्त अन्य को पुत्रौ के रूप मे स्वीकार करना । 
, उन व्यक्तियों के साथ प्रायश्चित के उपरांत भी संपर्क, जिन्न उच्च 


जाति की महिला के साथ संभोग किया है। 
यदि किसी वृद्ध अथवा सम्मानित व्यक्ति की पत्नी ने परपुरुष से संभोग 
किया है ओर उसके लिए वह प्रताडित की गई है, उसका परित्याग । 


किसी एक व्यक्ति के लिए दूसरे का वध । 
2. 
23. 


जूठन छोडना । 


जीवन निर्वाह के लिए (धपैसा लेकर) किसी देवता विशेष की मूर्तिं की 
पूजा का संकल्प । 


. मृत्यु के उपरांत अगिनिक्रिया कं अधीन फूल चुनने कं पश्चात उन 


व्यक्तियों का स्पर्शं । 
ब्राह्मण दारा पशु की वास्तविक बलि । 


. ब्राह्मण दारा सोम पादप का विक्रय। 
27. 


छह वार का भोजन अथवा छ समय अर्थात तीन दिन तक भूखा रहने के 
उपरांत भी ब्राह्मण का शूद्र से भोजन ग्रहण करना । 

ब्राह्मण गृहस्थ का अपने शूद्र वर्ण के दास के हाथ से बना भोजन ग्रहण 
करना, गोशाला मेँ ओर उन व्यक्तियों के हाथ का भोजन करना, जो बटाई 
पर उसकी खेती करते है । 

बहुत लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना। 

गुरु पमी के साथ वैसा व्यवहार जैसा स्मृतियो म गुरु के लिए निर्धारित है । 


. ब्राह्मण दारा विपरीत परिस्थितियों मेँ गलत कार्यो दारा जीवनयापन के 


लिए कल के लिए भोजन की परवाह न करना । 

जातकर्म होम के समय ब्राह्मण दारा अणि (अग्नि उत्पन्न करने के लिए 
दो लकडियों के खंड) स्वीकार करना, जिसके अनुसार शिशु के जातकर्म से 
उसके पाणिग्रहण तक के संस्कार कराने का कार्यक्रम हो । 


. ब्राह्मण दारा सतत यात्रा । 
34. 


वांस निर्मित फकनी के बिना आग में मुंह से पू मारना । 
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88. 


36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 


42. 
43. 





शास्त्रों में वर्णित प्रायश्चित के पश्चात भी किसी एेसी स्त्री को जाति में 
सम्मिलित होने की स्वीकृति देना, जो बलात्कार से कलंकित हो चुकी हो । 
संन्यासी दारा सभी वर्णो (श्रां सहित) से भिक्षा ग्रहण करना । 

जमीन से निकाले जाने वाले जल का पान करने हेतु दस दिन तकं प्रतीक्षा । 
अध्यापक को दीक्षांत पर (मांगने पर) शास्त्रानुसार दक्षिणा । 

ब्राह्मण ओर अन्यो के लिए श्रो से भोजन बनवाना । 

वृद्धं दारा चट्ान से अथवा आग में कूदकर आत्महत्या । 

जूठे पानी का सम्मानित व्यक्तियों दारा आचमन, चाहे वह गाय का ही 
जूठा क्यों न हो? 

पिता ओर पुत्र के मध्य ज्ञगड़े में साक्षी को दंडित करना । 

संन्यासी जहां रात हो जाए, वहीं शयन करे । 


इस कलिवर्ज्य संहिता के विषय मेँ यह आश्चर्य की बात है कि इसके महत्त्व को 
पूर्णं समज्ञा नहीं गया । इसे उन वर्जित कार्यो की सूचीमात्र समज्ञा गया जो कलियुग में 
निषिद्ध है । परंतु वर्जित कार्यो की सूची के पीठे ओर कुछ भी है । इसमें संदेह नहीं कि 
कलिवर्ज्य संहिता मेँ अनेक कार्य वर्जित हैँ । परंतु प्रश्न यह है कि क्या इन कार्यो को 
अनैतिक माना गया है, निदित पापकर्म अथवा समाज में हानिकर? इसका उत्तर है, 
नहीं । प्रश्न यह है कि यदि वर्जित है तो निंदित क्यो नहीं है ? यही कलिवर्ज्य संहिता 
की पहेली है । बिना निंदित बताए प्राचीनकाल के इन व्यवहारो को वर्जित घोषित करने 
की प्रणाली प्राचीन प्रणाली के विपरीत है। एक उदाहरण लेते हैँ । आपस्तंबव धर्म-सूत्र 
में संपूर्ण संपत्ति ज्येष्ठ पुत्र को ही दिया जाना वर्जित है । परंतु वह इसकी निंदा करता 
हे । ब्राह्मणों ने यह प्रणाली क्यों अपनाई कि वर्जित है कितु निंदित नहीं । इसंके पीष्े 
कोई विशेष कारण होना चाहिए । वह कारण क्या है? 


। भि 











परिशिष्ट : 1 


वर्णाश्रम-घर्म की पहेली 


वर्ण-धर्म ओर आश्रम-धर्म के दो सिद्धांतों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, जिन 
दोनों से मिलकर व्णाश्रिम-धर्म बनता है ओर जो हिंदुत्व का मूल आधार है । इन विचित्र 
सिद्धांतों पर प्राचीन लेखकों के विचार जानना ज्ञानवर्धक ही होगा । 


1 
शुरुआत वर्ण-धर्म से करते है । बेहतर होगा कि वेदों मे व्यक्त विचारों को सवसे पहले 
एक स्थान पर संकलित किया जाए । 


इस विषय पर ऋग्वेद के दसवें मंडल में 9०बें सूक्त को देखना है । वह इस प्रकार है- 


1. विराट पुरुष के हजार शीर्ष, हजार आंखें ओर हजार चरण हैँ, वह धरती 
को चारों ओर से घेरकर उससे दस अंगुल ऊपर स्थित है। 

2. जो कुछ हौ चुका है अथवा होने वाला है, वह सब विराट पुरुष ही है, वह 
अमृत का स्वामी है, क्योकि वह कारण अवस्था छोडकर जगत अवस्था को 
धारण करता है, इस प्रकार प्राणी उसको भोगते है । 

8. यह सारा ब्रह्मांड विराट पुरुष की महिमा है । वे स्वयं इससे बडे हैँ । सभी 
प्राणी उसके चौथाई अंश हैँ । इनके तीन अमृत अंश दिव्यलोक में रहते है । 

4. तीन चरणों वाले विराट पुरुष ऊपर उठे, उनका केवल एक चरण यहां 
स्थित रहा । इसके पश्चात वे भोजन करने वाली एवं भोजन न करने वाली 
वस्तुओं के रूप मं व्याप्त हृए। 

5. उस आदि पुरुष से ब्रह्मांडरूपी विराट उत्पनन हुआ । ब्रह्मांडरूपी विराट से 

अनेक पुरुष उत्पनन हुए । उत्पन्न होने के पश्चात वह ब्रह्मांड से बड़ा 
हुआ । इसके बाद उसने भूमि बनाई ओर भूमि से जीवों का शरीर बनाया । 

6. जब पुरुषरूप काल्पनिक हवि से देवों ने यज्ञ का विस्तार किया, उस समय 

वसंत ऋतु को घी, ग्रीष्म को काष्ठ तथा शरद ऋतु को हवि बनाया । 

- सारी सृष्टि से पहले उत्पन्न पुरुष को यज्ञसाधन के रूप में बलि-पशु 

बनाकर देवों ने काल्पनिक यज्ञ किया । इस साधन मे देवों, साध्यं ओर 
ऋषियों ने यज्ञ किया । 


के | 
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8. जिस काल्पनिक यज्ञ म उस सर्वात्मक पुरुष का हवन किया जाता है, 
उससे दही से मिला हआ घी उत्पन्न हआ । उसी से वायुदेव से संबधित 
जंगली ओर ग्रामीण पशु भी उत्पन्न हए । 

9. उस सर्वात्मक पुरुष के काल्पनिक होम वाले यज्ञ से ऋक्‌ ओर साम उत्पन्न 
हए । उसी से छंद उत्पन्न हुए ओर यजु की उत्यत्ति हुई । 

10. उसी यज्ञ से घोडे उत्पन्न हए, जिनके मुंह मेँ ऊपर-नीचे दोनों ओर दांत 
धे । उसी से गाए, बकरियां ओर भेडं उत्पन्न हुई । 

11. प्रजापति के प्राणिरूप देवों ने जब विराट पुरुष को संकल्प से उत्पन्न 
किया, तब उन्दँ कितने प्रकार से उत्पन्न किया? उनका मुख, भुजाए, हदय 
ओर चरण कौन से कहलाते है? 

12. ब्राह्मण इनका मुख हुआ । क्षत्रिय को भुजाएं बनाया गया । इनकी दोनों 
जंघाओं से वैश्य ओर चरणो से शूद्र उत्पनन हए । 

| 18. पुरुष के मन से चंद्रमा, आंखों से सूर्य, मुख से इद्र व अग्नि तथा प्राण से 

| वायु उत्पन्न हुए । 

| 14. पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, शीश से द्योलोक, चरणों से भूमि व कान से 

| दिशाणएं ओर लोक उत्पन्न हुए । | 

| 15. देवों ने जिस समय काल्पनिक यज्ञ का विस्तार करते हुए विराट पशु को | 
| बलि-पशु के रूप में वांधा, उस समय यज्ञ की सात परिधियां ओर इक्कीस | 
समिधाएं बनाई गई । 
16. देवों ने मानसिक यज्ञ के दारा भोतिक यज्ञ विस्तृत किया, उससे सभी 
विकारो को धारण करने वाले धर्म सबसे पहले उत्पन्न हुए । जिस स्वर्ग मे 
प्राचीन साध्य एवं देव है, उसे उपासक महापुरुष प्राप्त करते है । 
इस मंत्र वृद का प्रचलित नाम पुरुष सूक्त है ओर यह जाति ओर वर्ण-व्यवस्था का 
शास्त्रीय सिद्धांत माना जाता है । 


सबसे पहले तो यह देखना है कि अन्य किस वेद में वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति ऋग्वेद 
के पुरुष सूक्त की भांति मानी गयी है । विभिन्न वेदों की समीक्षा अगर इस दृष्टिसेकी 
जाए तो उसके अद्भुत परिणाम सामने आते है- प 
सामवेद की ऋचाओं में पुरुष सूक्त सम्मिलित नहीं किया गया है ओर न उसमें | 
वर्ण-व्यवस्था की कोई व्याख्या दी गयी है। | 





~" ॥ 





यजुर्वेद मेँ इस संबंध मे अत्यधिक मतभेद है । हम शुक्ल यजुर्वेद ओर कृष्ण यजुर्वेद 
को अलग से देखते है । कृष्ण यजुर्वेद की तीन संहिताओं में से दो-कठ संहिता ओर 
मैत्रायणी संहिता-मे ऋ्वेद के पुरुष सूक्त का कोई उल्लेख नहीं है ओर न उन में 
वर्ण-व्यवस्था की कोई अन्य व्याख्या दी गई है । शक्ल यजुर्वेद की मात्र वाजसनेयी संहिता 
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ही एेसी संहिता है, जिसमें पुरुष सूक्त है, परंतु इसमें मंत्रों का क्रम बदल गया है । साथ 
ही वाजसनेयी संहिता में एक नई ओर मौलिक व्याख्या दी गई है, जो पुरुष सूक्त से 
बिलकुल अलग हे । पुरुष सूक्त मेँ कहा गया है- 

“उसने एक के साथ स्तुति की । प्राणी बने । प्रजापति राजा थे । उन्होने 
तीन के साथ स्तुति की । ब्राह्मण की रचना हुई । ब्रह्मणस्पति राजा थे । उन्होंने 
पांच के साथ स्तुति की, विद्यमान पदार्थ उत्पनन हुए । भूतानाम्‌पति राजा थे । 
उन्होने सात के साथ स्तुति की, सप्तक्षि उत्पन्न हुए । धात्री राजा थे । उन्होने 
नौ के साथ स्तुति की, नितृगण उत्पन्न हुए । अदिति राजा थे । उन्होने ग्यारह 
के साथ स्तुति की, ऋतुएं उत्पन्न हुई । आर्तव राजा थे । उन्होने तेरह के साथ 
स्तुति की, मास उत्पन्न हए । वर्ष राजा था । उन्होने प्रह के साथ स्तुति की, 
क्षत्रिय उत्पन्न हआ । इद्र राजा थे । उन्होने सत्रह के साथ स्तुति की, पशु उत्पन्न 
हए । बृहस्पति राजा थे। उन्होने उन्नीस के साथ स्तुति की, शूद्र ओर अर्यं 
(वैश्य) उत्पन्न हए । दिवस ओर रात्रि शासक थे। उन्होने इक्कीस के साथ 
स्तुति की, अविभाजित सुंडधारी पशु उत्पन्न हुए । वरुण राजा थे । उन्होने तेईस 
के साथ स्तुति की, लघु पशु उत्पनन हए । पूषन्‌ राजा थे । उन्होने पच्चीस के 
साथ स्तुति की, वन्य जीव उत्पन्न हुए । वायु राजा थे (ऋ. वे. 10. 90.8); 
उन्होने सत्ताईस के साथ स्तुति की, धरती ओर स्वर्ग विलग हुए । वसु, रुद्र ओर 
आदित्य उनसे विलग हो गए वे राजा थे । उन्होने उन्तीस के साथ स्तुति की, 
वक्ष उत्पनन हए । सोम राजा थे । उन्होने इक्तीस के साथ स्तुति की, प्राणी 
उत्पनन हए । मास के पक्ष राजा थे । उन्होने इक्तीस के साथ स्तुति की, विद्यमान 
पदार्थ शांत हो गए, प्रजापति परमेष्ठी राजा थे ।" 


अब कृष्ण यजुर्वेद पर आते है । इसमे केवल एक संहिता तैत्तिरीय संहिता कहलाती है । इसमे 
दो व्याख्यां ह। प्रथम व्याख्या" वही है, जो वाजसनेयी संहिता में मूलरूप मे दी गई है । दूसरी व्याख्या 
इसकी अपनी है ओर यह वाजसनेयी संहिता मँ उल्लिखित नहीं हे। वह इस प्रकार है- 


“वह व्रात्य भावावेश से भर उठा तव राजन्य प्रकट हुआ ।" 

“जिसके घर यह व्रात्य अतिथि रूप मेँ आता है, उसे वह (राजा) स्वयं से 
श्रेष्ठ जानकर उसका सम्मान करे । एेसा करके वह राजपद अथवा अपनी सत्ता 
पर आघात नहीं करता । उससे ब्राह्मण प्रकट हुआ ओर क्षत्रिय भी । उन्होने कहा 
हम किस में प्रवेश करं आदि।" 


1. मूइर्‌, ओरिजिनल सस्कृत टैक्स्ट, खंड 1, पृ. 18 
2. खंड 4 देखे, प्रपाठक 3, श्लोक 10 
3. वही 1, पृ. 22 
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महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वाजसनेयी संहिता मेँ ऋग्वेद का पुरुष सूक्त सन्निहित | 
जबकि तैत्तिरीय संहिता मे इसका उल्लेख हटा दिया गया है । 


अथर्ववेद में पुरुष सूक्त तो है लेकिन मंत्रं का क्रम ऋ्वेद से अलग है । साथ ही 
यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता ओर तैत्तिरीय संहिता की तरह अथर्ववेद पुरुष सूक्त से 
संतष्ट नहीं है । इसकी दूसरी व्याख्या है । यह उतनी पूर्ण ओर सर्वमान्य नही, जैसा पुरुष 
सूक्त है, कितु इसकी अपनी विशेषता है" : 

“सर्वप्रथम ब्रह्मन्‌ उत्पन्न हुआ । उसके दस सिर ओर दस मुख थे। उसने 
सर्वप्रथम सोम पान किया, उसने विष को प्रभावहीन किया ।” 

“देवता राजन्य से भयभीत थे, जो गर्भ मे था। जब वह गर्भ में था, उन्होने ॥ 
उसे बाध दिया । परिणामस्वरूप यह राजन्य बंधनयुक्त उत्पन्न हुजा । यदि वह | 
अजन्मा निर्बध होता तो वह अपने शत्रुओं का वध करता । जो कोई अन्य, चाहे 
कि वह सजन्य बंधनमुक्त उत्पन्न हो ओर अपने शत्रुओं का हनन करता रहे तो 
वह पन्द्र-वृहस्पत्य आहुतियां दे । राजन्य के लक्षण इर जैसे ह ओर ब्रह्मन्‌ 
बृहस्पति है । ब्रह्मन्‌ के माध्यम से ही कोई राजन्य को बंधनमुक्त कर सकता हे । 
स्वर्णबंध, एक उपहार, स्पष्ट रूप से उसे बेडियोँ से मुक्त करता है ।" 


केवल पुरुष सूक्त ही चार वर्णो की उत्पत्ति की व्याख्या ही नहीं करता बल्कि वर्ण-व्यवस्था 
की उत्पत्ति की ओर संकेत करता है, जो वेदों मेँ पाई जाती है। एक अन्य व्याख्या मेँ उन 
व्यक्तियों का उल्लेख है, जो मनु की संतति हैः : उनका निम्नाकित उद्धरण में उल्लेख है- 


“प्रार्थनाएं ओर मंत्र पहले इद्र की उपासना मेँ उस उत्सव में संकलित हुए 
जिसे अथर्वन्‌, पिता मनु ओर दधीचि ने सुशोभित किया ।” 

“हे रुद्र ! यज्ञ से संकट मोचन पिता मनु ने जो संपदा ग्रहण की, तेरे निर्देश 
में हमें वही सब प्राप्त हो ।" 

“जो प्राचीन मित्र दैवी शक्ति से संपन्न था । पिता मनु ने उसके प्रति देवों 
की सफलता के प्रवेश दार की भांति मंत्र रचे थे।" 

“यज्ञ मनु हे हमारे पालक पिता ।” 

“हे देवताओ! तुमने हमे उत्पन्न किया, पोषित किया ओर हमारे प्रति 
अनुनय किया, हमे पिता मनु के मार्ग से विचलित न करं ।" 

“वह (अग्नि) जो मनु की संतति के बीच देवताओं के उद्बोधक स्वरूप 
निवास करता है, वह इनका भी स्वामी है ।" 

“अग्नि, देवताओं जर मनु की संतान सहित मत्रोच्चारण से विविध यज्ञ कर रहे है ।' 











1. मूइर, ओरिजिनल सस्करत टैक्स्ट, खंड 1, पृ. 21-2 
2. वही, पर. 162-165 
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“तुम देव, वाज ओर ऋभुक्षण्‌ जैसे देवों को प्रसन्न करते हो, मानुष की 
संतति के बीच शुभ दिन देवताओं के मार्ग से हमारे यज्ञ में आओ ।" 

“मानव गण ने यज्ञ में अग्नि उद्बोधक की स्तुति की ।” 

“लोक स्वामी अग्नि ने जब भी कृतज्ञ मानव के आवास को प्रदीप्त किया, 
उसने राक्षस गण को मार भगाया ।” 


अब हम ब्राह्मण साहित्य पर आते है ओर देखते हैँ कि इस बारे में वे क्या कहते है । 
शतपथ ब्राह्मण की व्याख्या इस प्रकार है- 


“प्रजापति ने “भूः” जपते हए पृथ्वी बनाई, “भुवः” के साथ वायु बनाई, 
(स्वाहा के साथ आकाश बनाया । ब्रह्मांड का इस संसार से सह-अस्तित्व है । 
अग्नि सर्वत्र व्यप्त है । “भूः” कहकर प्रजापति ने ब्राह्मण उत्पनन किया “भुवः” 
से क्षत्रिय, “स्वाहा” से विष बनाया । अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। “भूः” कहकर 
प्रजापति ने स्वयं को उत्पन्न किया, “भुवः” कहकर संतति रची । “स्वाहा” से 
पशु उत्पन्न किए । यह विश्व स्व, संतति ओर पशु है । अग्नि सर्वत्र व्याप्त है ।" 


इसी शतपथ ब्राह्मण की ही एक अन्य व्याख्या है । यह निम्नांकित टहै- 


“ब्रह्म (यहां व्याख्याकार के अनुसार वह अग्नि स्वरूप है ओर ब्राह्मण 
वर्ग का रूप है) पहले यह एकमात्र (ब्रह्मांड) थे । एक रहते उनकी वृद्धि नहीं 
हई । उन्होने शक्ति से एक श्रेष्ठ (क्षत्र) क्षेत्र उत्पन्न किया अर्थात्‌ देवताओं 
मेँ वे जिनमें शक्ति है (क्षत्राणि) इद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, 
ईशान । इस प्रकार क्षत्र से श्रेष्ठ कोई नहीं । इसलिए ब्राह्मण राजसूय यज्ञ में 
क्षत्रिय से नीचे वैठते हैँ । वह क्षत्रिय की गरिमा स्वीकार करता है। ब्रह्म, 
क्षत्रिय का उद्गम है । इस प्रकार यद्यपि राजा की श्रेष्ठता है, अंत में वह 
उद्गम हेतु ब्रह्म के आश्रय में जाता है । वह अति दयनीय बन जाता है । उसी 
के समान जिसकी श्रेष्ठता आहत होती है । 24. उसकी वृद्धि नहीं हुई । उसने 
विश्‌ उत्पन्न किया । देवताओं की श्रेणी में वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, 
मारुत आते है । 25. उसकी वृद्धि नहीं हुई उसने शूद्र वर्ण उत्पनन किया । यह 
पृथ्वी पूषन्‌ है । सो वह सभी का पोषण करती है । 26. उसकी वृद्धि नहीं हुई 
उसने शक्ति से एक विलक्षण रूप उत्पन्न किया; न्याय (धर्म) यह शासक है 
क्षत्र) अर्थात्‌ न्याय । इस प्रकार न्याय से श्रेष्ठ कुछ नहीं । इसलिए निर्बल 
बलवान से त्राण को न्याय मांगता है जैसे एक राजा से। यह न्याय सत्य है । 
परिणामस्वरूप, एेसे व्यक्ति के विषय में वे कहते हैँ-“यह सत्य बोलता है, 
क्योकि उसमें दोनों गुण हैँ ।" 27. यह ब्रह्म क्षत्र, विश्‌ ओर शूद्र है । 


1. मूइर, द्वारा, ओरिजिनल संस्कृत टैक्स्ट, खंड 1, प्र.17 पर उद्धृत 
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“अगि के माध्यम से देवताओं मे वह ब्रह्म बन जाता है, मनुष्यों मे ब्राह्मण, 
(देवी) कषत्रिय के माध्यम से (मनुष्य) एक क्षत्रिय, दैवी वैश्य कं माध्यम से एक 
(मनुष्य) वैश्य । दैवी शूद्र के माध्यम से एक (मनुष्य) शूद्र बनता है । अब वह 
देवों में अग्नि ओर मनुष्यों में ब्राह्मण है ।” 
तेत्तिरीय ब्राह्मण में निम्नाकित व्याख्याएं है । प्रथम इस प्रकार है-' : 

यह समस्त ब्रह्माड) ब्रह्म दारा रचित है । मनुष्य कहते हैँ कि वैश्य 
ऋचाओं से बने है । वे कहते है, यजुर्वेद के गर्भ से क्षत्रिय उत्पन्न हुजा है। 
सामवेद से ब्राह्मण प्रकट हुआ। यह शब्द प्राचीनां ने प्राचीनो को कहा धा” 
दितीय संदर्भ मे मात्र दो वर्ण है-केवल ब्राह्मण ओर शूद्र । उसके अनुसार 

श्राह्मण वर्णं देवों से प्रकट हुआ, शूद्र असुरो से” 
शूरो की उत्पत्ति कं संबंध मे तीसरी व्याख्या निम्न प्रकार है" 

वह शुष्क भोजन से स्वेच्छा से दुग्ध की आहुति दे । श्र दुग्ध की आहुति 
न दे, क्योकि शूद्र (असत्‌) से जन्मा है । वे कहते है, जब श्र दूध चढ़ाता है, 
तो वह आहुति नहीं होती । शूद्र अग्निहोत्र मेँ दूध से आहुति न दे, क्योकि वे 
इसे शुद्ध नहीं करते। जब उसे छान लिया जाए, तब यह आहुति है। 


अगली बात यह देखनी है कि वर्ण-व्यवस्था के संबंध में स्मृतियों की क्या व्याख्या है, 
उसका ज्ञान आवश्यक हे । मनु ने अपनी स्मृतिः मे इस संबंध मेँ क्या कहा है 


“उस (स्वयंभू) ने इच्छा करके ओर अपनी देह से विभिन्न जीवों की रचना 
के मनोरथ से पहले सागर की सृष्टि की ओर उसमें एक बीज छोड दिया । 


तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम्‌ । 
तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ 9 ॥ 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। 

ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ 10 ॥ 
यत्तत्कारणमव्यक्त नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
तदिसुष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥ 11 ॥ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोदिधा ॥ 12 ॥ 


1. मूइर्‌, कड 7, पृ. 17 

2. मूइर्‌, खड 1, पृ. 17 

- मरूदर, ओरिजिनल सकृत टैक्स्ट, खड }, प्र. 21 
` मरूहर, ओरिजिनल सकृत टैक्स्ट, खड 1, प्र. 21 
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अर्थ : वह (बीज) सूर्य के समान कान्ति वाला सुवर्ण का अंडा हो गया ओर उसमे सब 
लोको का कर्ता ब्रह्मा स्वयं उत्पन्न हजआ। (9) जल को नार' कहते है क्योकि जल नर (रूप 
परमात्मा) से उत्पन्न हआ है । वही जल इस परमात्मा का प्रथम वासस्थान है । इस कारण 
परमात्मा नारायणः कहा गया है । (10) लोक ओर वेद मेँ प्रसिद्ध, अव्यक्त (अर्थात्‌ नेत्रादि 
इन्द्रियों से ग्रहण के अयोग्य) नित्य, ओर सत्‌ असत्‌ का आत्मा एसा, कारण से उत्पनन हज 
वह पुरुष व्रह्मा” इस नाम से सतार मेँ विख्यात है। (11) उस भगवान ने, अड मेँ एक वर्ष 
तक रहकर आप ही अपने ध्यान से उसके दो ट्कडे कर दिए । (12) 


ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे । 
मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम्‌ ॥ 13 ॥ 
अर्थ : उन (टकड़ो) से स्वर्ग ओर प्र्वी को बनाया ओर बीच में आकाश, आं 
दिशाओं ओर जल का स्थिर स्थान अर्थात्‌ समुद्र बनाया । 
द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजतपरभुः ॥ 32 ॥ 
अर्थ : वह प्रभु (ब्रह्मा) अपने देह के दो खड करके आधे से पुरुष ओर आधे तेसरी 
हो गया ओर उसने स्त्री मेँ विराट्‌ पुरुष को उत्यनन किया। 
तपस्तप्त्वासृजद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌ । 
तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः ॥ 33 ॥ 
अर्थ : हे त्रष्ट ब्राह्मणो! उस विराट्‌ पुरुष ने तप करके जिसको उत्पनन किया एता 
इस सब जगत का रचने वाला मुञ्जे जानो । 
अह प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । 
पतीन्प्रजानामसृजं महर्षीनादितो दश ॥ 34 ॥ 
अर्थ : मैने प्रजा को उत्पन करने की इच्छा से बड़ा कठिन तप करके पहले प्रजापति 
दश महर्षयो को उत्पन्न किया । 
मरीचिमत्रयङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 
प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च ॥ 35 ॥ 
अर्थ : वि है) मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भगु ओर नारद । 
एते मनूस्तु सप्तान्यानसुजन्भूरितेजसः। 
देवान्देवनिकायांश्च महर्षीश्चामितौजसः ॥ 36 ॥ 
अर्था : इन महातेजस्वी महर्षयो ने अन्य सात मनुओं को, देवताओं को तथा 
देवता्जं के रहने के योग्य स्थानों को ओर बड़े तेजस्वी महर्षयो को उत्पन्न किया । 
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विद्युतोऽशनिमेधांश्च रोहितेन्द्रधनूषि च। 
उल्कानिर्धातकेतुश्च ज्योतीष्युच्चावचानि च ॥ 38 ॥ 
अर्थ : बिजली, वन्न, मेव, रोहित, (सीधे धनुष), ओर टर इन्द्रधनुष, उल्का, निर्घात 
(उत्पाद शब्द) केतु (पुच्छल तार) तथा छोटे-बडे तारों को रचा। ` 
किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधांश्च विहङ्गमान्‌ । 
पशून्मृगान्मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः ॥ 59 ॥ 
अर्थ : ओर किन्नर्‌, वानर्‌, मत्स्य ओर अनेक भाति के पक्षी, पशु, मृग, मनुष्य, सर्पं 
ओर दोनों ओर दात वाले पु-इनको पैदा किया। 
कृमिकीटपतङ्गाश्च यूकामक्षिकमत्कुणम्‌ । 
सर्वं च दंशमशकं स्थावरं च पृथग्विधम्‌ ॥ 40 ॥ 
अर्थ : कृमि, कीट, पतग, जुः मक्खी, खटमल, सब डांस ओर मच्छर ओर अनेक 
प्रकार क स्थावर (लता, वृक्ष आदि) को पैदा किया। 


एवमेतैरिदं सर्व मन्नियोगान्महात्मभिः। 
यथाकर्म तपोयोगात्सुष्टं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 41 ॥ 


अर्थ : इत भाति इस सारे स्थावरजंगम को मेरी आज्ञा से इन महात्माओं ने तप के 
सहयोग से कर्म के अनुसार उत्पन्न किया। 

मनु ने अपनी स्मृति' मेँ उन आधारभूत कारणों के विषय मेँ एक अन्य मत प्रकट 
किया है जिनके परिणामस्वरूप मनुष्यों को चार श्रेणियों मेँ विभाजित किया गया - 

“अब मेँ संक्षेप में बताता हूं कि किस क्रम से अपने गुणानुसार आत्माएं 

अपनी स्थिति को पहुंचती हँ । 40. सत्व-संपन्न आत्माएं देवता बन जाती हैँ 

रजोगुण युक्त मनुष्य बनती है; जबकि तमोगुण वाली वन्य-जंतु होती है- ये 

तीन गतियां है । 48. हाथी, अश्व, शूद्र ओर घृणित म्लेच्छ, सिंह, बाध ओर 

सूकर की मध्यम अंधकारमयी स्थिति... 46. राजा, क्षत्रिय, राजपुरोहित ओर वे 

व्यक्ति, जिनका मुख्य व्यवसाय वाद-प्रतिवाद है, वासना की मध्य स्थिति. 

48. भक्त, तापस, ब्राह्मण, विमानारूढ़ देवतागण, तारामंडल ओर दैत्य सद्गुण 

की न्यूनतम स्थिति होते है । 49. अग्निहोत्री, ऋषि, देवतागणः, वेद सरष्टा ब्रह्मा, 

सदाचारी, महंत, अव्यक्तां मँ सर्वाधिक सदगुण होते है । 50. स्रष्टा, सदाचारी, 

महत्‌ ओर अव्यक्त ब्रह्म श्रेष्ठता की सर्वोच्च स्थिति है । 


इन विचारों की रामायण ओर महाभारत में व्यक्त विचारों से तुलना की 
जाए तो अच्छा रहेगा । आओ हम रामायण ओर महाभारत से इस मत की 


1. मूइर, ओरिजिनल स्करत टैक्स्ट, खड 1, प्र. 41 





वणश्रिम-धर्म की पहेली “८ 241 


तुलना करे । रामायण में कहा गया है कि चारों वर्ण मनु की सन्तान है । वे दक्ष 
की पुत्री ओर कश्यप की पत्नी से उत्पनन हए हैँ. 


“राम के वचन सुनकर, उस पक्षी (जटायु) ने उन्हें अपने कुल के विषय मे, 
स्वयं अपने विषय में, ओर समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के विषय में बताया, 
'ूर्वकाल में जो-जो प्रजापति हो चुके है, उन सबके विषय में प्रारंभ से बताता 
हु, सुनो । सर्वप्रथम कर्दम हुए, फिर विकृत, शेष, संश्रय, पराक्रमी बहुपुत्र, 
स्थाणु, मरीचि, अत्रि, शक्तिशाली क्रतु, पुलस्त्य, अंगिरा, प्रचेता, पुलह, दक्ष, 
फिर विवस्वत, अरिष्टनेमि, ओर अंत में तेजस्वी कश्यप हए । प्रजापति दक्ष की 

` साठ पुत्रियां थीं । इनमें से आठ सुंदर कन्यां को कश्यप ने अपनी पत्नी 
बनाया । इनके नाम हैँ अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु ओर 
अनला । तब कश्यप ने प्रसन्न होकर इन कन्याओं से कहा, (तुम मेरे समान पुत्रो 
को जन्म दोगी जो तीनों लोकों के संरक्षक होगे" अदिति, दिति, दनु ओर 
कालका तो कश्यप की बात से सहममत हो गई; कितु अन्य सहमत नहीं हुई । 
अदिति ने तैतीस देवताओं को जन्म दिया-इनमें आदित्य, वसु, रुद्र ओर दो 
अश्विनी कुमार थे। कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर श्र 
जाति के मनुष्यों को जन्म दिया । ब्राह्मणों का जन्म मुख से, क्षत्रियो का वक्ष से, 
वैश्यों का जंघाओं से ओर शूद्रं का जन्म पैरों से हुआ । वेद यही कहते है । 
अनला से पवित्र फल वाले समस्त वृक्ष उत्पन्न हुए ।'" 


महाभारत की व्याख्या निम्न प्रकार से है- 


“महान ऋषियों के समान तेजस्वी प्रचेता के दस पुत्र गुणी ओर पवित्र थे; 
ओर उनके मुखो से निकलती अग्नि पहले महिमावानों को भस्म कर चुकी थी । 
उनसे दक्ष प्राचेतस का जन्म हुजा; ओर दक्ष से इन प्राणियों का जन्म हुञआ। 
वीरिणी के साथ सहवास करके मुनि दक्ष ने अपने समान एक हजार पत्रों को 
उत्पन्न किया, जो अपने धार्मिक कृत्यो के लिए प्रख्यात थे । नारद ने उन्हं मोक्ष 
का सिद्धांत सिखाया ओर सांख्य का अनुपम ज्ञान दिया । संतानोत्पत्ति की इच्छा 
से, प्रजापति दक्ष ने तुदपरांत पचास पुत्रियां को उत्यनन किया । इनमें से दस 
कन्याएं उन्होने धर्म को दे दीं, तेरह कश्यप को, ओर सत्ताईस समय के नियंत्रक 
इदु (सोम) को दीं...अपनी तेरह पलियों मे सर्वश्रेष्ठ दक्षयानी से मारीचिपुत्र कश्यप 

. ने आदित्यो को उत्पन्न किया जिनके नेता इद्र थे। इनके अतिरिक्त उन्होने 
विवस्वत्‌ को भी उत्पन्न किया, जिसका पुत्र शक्तिशाली यम वैवस्वत हृञा । मार्तड 
(विवस्वत्‌, सूर्य) ने बुद्धिमान ओर शक्तिशाली पुत्र मनु ओर उसके छोटे भाई, 


1. मूइर, ओरिजिनल संस्कृत टैक्स्ट, खंड 1, पृ. 125 
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प्रसिद्ध यम को उत्पन्न किया । यह मनु धर्मालु थे, ओर वह एक वंश के संस्थापक 
हए । इसलिए मनुष्यों का यह परिवार मनु के वंश के रूप मँ जाना गया । ब्राह्मण, 
त्रिय ओर अन्य मनुष्यों की उत्पत्ति इन्हीं मनु से हई । उन्हीं से, हे राजा, ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय उपजे । उनमें से मनु की संतान ब्राह्मणों ने वेदांग सहित वेद को धारण 
किया । मनु की संतान वेण, धृणु, नरिश्यांत, नायाग, इक्ष्वाकु, करुष, श्यति, इला, 
प्राद्र ओर नामगरिष्ट थे । मनु के पचास अन्य पुत्र भी थे। कितु जैसा कि हमने 
सुना है, वे सभी आपसी एूट के कारण नष्ट हो गए। बाद मे, इला से पुरूरवा 
उत्पन्न हए, ओर हमने सुना है कि इला उनकी मां भी थी ओर पिता भी 


महाभारत की दूसरी व्याख्या ऋर्वेद के पुरुष सूक्त के समान है । वह इस प्रकार है- 


“राजा किसी एसे व्यक्ति को राज पुरोहित नियुक्त करे । जो उत्तमता का 
संरक्षक ओर दुष्टता का प्रतिरोधी हो । इस विषय मे वे इस प्राचीन कथा को सुनाते 
है, जिसमें इलापुत्र मातरिश्वा (वायु) ओर पुरुरवा का संवाद सन्निहित है । पुरुरवा 
ने कडा, “तुम मुञ्ञे बताओ कि कब ब्राह्मण, कब अन्य तीन जातियां उत्पन्न हई 
ओर कब श्रेष्ठता (प्रथम की) स्थापित हुई । मातरिश्वा ने उत्तर दिया-श्राह्मण का 
जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, उसकी जंघाओं से वैश्य 
जबकि इन तीन वर्णो की सेवा हेतु उसके चरणों से चतुर्थ वर्णं शूद्र उत्पन्न हुआ । 
जन्म ते ही ब्राह्मण धर्म तत्त्व की रक्षार्थ धरती पर भूतजात का स्वामी बने गया । 
फिर स्रष्टा ने पृथ्वी का शासक क्षत्रिय उत्पन्न किया । प्रजा की संतुष्टि के शलेए 
दंड धारण करने वाला दितीय यम । ओर ब्रह्मा का यह आदेश था, इन तीन वर्णो 
को वैश्य धन-धान्य उपलब्ध कराएं ओर शूदर सेवा करे" तब इला पुत्र ने पू्ठा, 
“वायु मुञ्े बताओ अपनी धन-संपदा सहित यह पृथ्वी किसके अधिकार मेँ है, 
बराह्मण के अथवा क्षत्रिय के ।" वायु ने उत्तर दिया, “अपनी ज्येष्ठता के आधार पर 
पृथ्वी पर विद्यमान समस्त संपदा का स्वामी ब्राह्मण है, जो कर्तव्य-विधान में 
पारंगत है । ब्राह्मण जो खाता है, पहनता है, लुटाता है, वह सब उसी का है । वह 
सभी जातियों में शरेष्ठ है, प्रथम जन्मा ओर सर्वश्रेष्ठ । जिस प्रकार कोई स्त्री अपना 
पति (पहला) छिन जाने पर अपने देवर या जेठ को दूसरा पति बना लेती है, उसी 

प्रकार विपत्ति में ब्राह्मण पहला आश्रय है ओर इसके बाद कोई ओर ।” 


महाभारतः के शाति पर्व में तीसरी व्याख्या दी गई है- 
भृगु ने उत्तर दिया, “जिस प्रकार ब्रह्मा ने पहले अपनी शक्ति से प्रजापतियों 


के समान भव्य सूर्य ओर अग्नि को रचा । तब स्वामी ने सत्य, धर्मनिष्ठा, कठोर 
भक्ति, शाश्वत वेद, गुणकर्म, ओर स्वर्ग (प्राप्ति हेतु) शुद्धता की सृष्टि की । 
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उसने देवता, दानव, गंधर्व, दैत्य, असुर, महाराग, वक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच ओर 
मानव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र, साथ ही वर्ण के प्राणी रचे । ब्राह्मण का 
वर्णं (रंग) गौर, क्षत्रिय का लाल, वैश्य का पीत ओर शूद्र का काला बनाया । तब 
भारदाज ने प्रतिवाद किया- "यदि हर जाति का वर्णं (रंग) उसका परिचायक है 
तो इससे पहचान में भराति होती है। मनोकामना, क्रोध, भय, लोभ, संताप, 
कुठा, भूख, क्लाति हम सब मेँ समान है, तब जाति किससे निर्धारित होती है । 
स्वेद, मूत्र, मल, श्लेष, श्लेष्मा, पित्त ओर रक्त (सब मेँ समान है) सभी 
शारीरिक विकार है, तब जाति किस से निर्धारित होती है । अनगिनत चल ओर 
अचल पदार्थ है, उनका वर्ण कैसे निर्धारित होता है? 


भृगु ने उत्तर दिया, “जातियों मे कोई अंतर नहीं है ।" 


शाति पर्व में ही चौथी व्याख्या" दी गई है । वह कहती है- भारद्वाज ने फिर 
पृष्ठा, “परमश्रेष्ठ ब्रह्मर्षि, मुञ्चे बताएं वे क्या गुण हैँ कि जिनसे कोडई ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र बन जाता है।" भृगु कहते हँ-“जो शुद्ध है । प्रसव 
तथा अन्य संस्कारों से पवित्र है, जिसने वेदँ का संपूर्ण अध्ययन किया है, जो 
छह संस्कारों को संपन्न करता है, शुद्धता के अनुष्ठान पूर्णता से संपन्न करता 
टै, जो चढ़ावे से बचे पदार्थ ग्रहण करता है, अपने धर्म-गुरु से संबद्ध है, सदैव 
धर्मपरायण है ओर सत्य को समर्पित है, ब्राह्मण कहलाता है । जिसमें सत्य के 
दर्शन होते हैं, जिसमें स्वाधीनता, अनाक्रामकता, उपकारिता, सादगी, धैर्य 
ओर कठोर भक्ति परिलक्षित हो, वह ब्राह्मण है । जो राजपद के कर्तव्य का 
पालन करता है, जिसे वेदाध्ययन का व्यसन है ओर जो लेने ओर देने से 
प्रसन्नता अनुभव करता है, वह क्षत्रिय कहलाता है । वह, जो तत्परता से 
पशुपालन करता है, जिसकी कृषि कार्यो की लगन है, जो शुद्ध है ओर वेदों 
के अध्ययन में पारंगत है, वह वैश्य है। वह, जो हर प्रकार के भोजन का 
व्यसनी है, सभी कार्य करता है, जो अस्वच्छ है, जिसने वेदों का परित्याग का 
दिया है, जो पवित्र कर्म नहीं करता, परंपरा से श्र कहलाता है ओर यह (जो 
मैने बताया) ये शूद्र के लक्षण हैँ ओर ये ब्राह्मण में नहीं मिलते । एसा) शुद्र 
शूद्र ही रहेगा । जो ब्राह्मण (जो एेसा करता है) ब्राह्मण नहीं होगा ।” 
आइए, अब यह देखें कि वर्ण-व्यवस्था के संबंध में पुराण क्या कहते हैँ? 


हम विष्णु पुराण से आरंभ करते है । चातुर्वर्ण्य की उत्पत्ति के विषय में विष्णु पुराण 
मे तीन सिद्धांत है । एक में इसका संबंध मनु से जडता है + विष्णु पुराण का मत- 
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“हिक अंड से पहले दिव्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ का, समस्त लोकों के शाश्वत 
जनक का, अस्तित्व था, जो ब्रह्मा का रूप ओर सार था, जो दिव्य विष्णु है, जो 
ऋक्‌, यजुस्‌, साम ओर अथर्ववेद के समान हैँ । ब्रह्मा के दाहिने अगूठे से 
प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए; दक्ष की पुत्री अदिति थी; अदिति से विवस्वत्‌ उत्पन्न 
हुए; ओर विवस्वत्‌ से मनु उत्पनन हुए । मनु के पुत्रों का नाम इक्ष्वाकु, नृग, 
धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभागारिष्ट, करूष ओर पृषध्र था । 
विष्णु पुराण मेँ एक ओर भिन्न कथन है । उसके अनुसार- 


पुत्र की इच्छा से मनु ने मित्र ओर वरुण के निमित्त यज्ञ किया । कितु होतु 
पुरोहित की अनियमितता के कारण गलत आवाहन हो गया, जिससे इला नाम 
की पुत्री उत्पन्न हुई । फिर मित्र ओर वरुण की कृपा से वह मनु के लिए सुद्युम्न 
नामक पुत्र बन गई । कितु ईश्वर (महादेव) के कोप से वह दोबारा कन्या बन 
गई, तो वह सोम (चंद्रमा) के पुत्र बुध के आश्रम कं निकट विचरण करने लगी । 
वह उस पर मोहित हो गया ओर उसके साथ संसर्ग करने से उसे पुरुरवा नामक 
पुत्र प्राप्त हुआ । उसके जन्म के पश्चात यज्ञ से, ऋक्‌, यजुस्‌, साम ओर 
अथर्ववेद से, समस्त वस्तुओं से, मन से, शून्य से बने देवता की, यज्ञ पुरुष की 
अनंत तेज वाले ऋषियों ने पूजा की, जिनकी इच्छा थी कि सुद्युम्न फिर से पुरुष 
बन जाए । इस देवता की कृपा से इला फिर से सुद्युम्न बन गई ।' 

““अत्रि ब्रह्मा के पुत्र ओर सोम (चरमा) के पिता थे, जिन्हं ब्रह्मा ने पौरो ब्राह्मणों 
ओर नक्षत्रौ का राजा नियुक्त किया था। राजसूय यज्ञ संपन्न करने के पश्चात, सोम 
अभिमान से उन्मत्त ह्ये गया ओर वह देवताओं के गुरु बृहस्पति की पली तारा को ले 
गया । यद्यपि ब्रह्मा, देवो ओर ऋषियों ने उससे बहुत कहा, क्तु सोम ने तारा को नहीं 
लोटाया। सोम का पक्ष उशना ने लिया जबकि अगिरा से शिक्षा प्राप्त करने वाले रुद्र 
ने बृहस्पति की सहायता की । देवताओं ओर दैत्यों दारा समर्पित इन दोनों पक्षो के बीच 
भीषण संघर्ष हुआ । ब्रह्मा ने हस्तक्षेप करते हुए सोम को बाध्य किया कि वह बृहस्पति 
को उनकी पली लौया दे। कितु इस बीच तारा गर्भवती हो गई ओर उसने बुध नामक 
पुत्र को जन्म दिया । जब उससे जोरदार आग्रह किया गया, तो उसने स्वीकार किया कि 
बुध का पिता सोम था। पुरुरवा इसी बुध का पुत्र था जो मनु की पुत्री इला के गर्भ 
से उत्पन्न हुजा था । पुरुरवा के छह पुत्र थे जिनमे सबसे बड्म आयुस्‌ था। आयुस्‌ के 
पांच पुत्र थे-न्‌हूष, कषत्रवृद्ध, रंभा, रजि ओर अनेनस्‌ (=अनेना) । 

षत्रवृद्ध का पुत्र सुनूहोत्र था जिसके तीन पुत्र काश, लेश ओर गृत्समद थे । 
गृत्समद से शौनक उत्पन्न हुआ, जिसने चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की शुरुआत की । 
काश का एक पुत्र काशिराज हुआ, जिसका पुत्र दीर्घतमस्‌ (दीर्घतमा) था, जैसे 
दीर्घतमस (दीर्घतमा) का पुत्र धन्वंतरि था ।' 
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एक अन्य कथन के अनुसार वर्ण-व्यवस्था के जनक ब्रह्मा थे । जैसा कि विष्णु पुराण 
में निम्नांकित उद्धरण कह है- 

“भेत्रेय कहते है- तुमने मुञ्चे अर्वाकूम्रोत अथवा मानवसृष्टि के संबंध में 
बताया । अब हे ब्राह्मण! मुञ्चे विस्तार से बताओ । ब्रह्मा ने इसकी सृष्टि किस 
प्रकार की? मञ्चे बताओ, उसने कैसे ओर किस गुण से वर्ण बनाए ओर ब्राह्मण 
तथा अन्य के कार्य कौन-कौन से है? पराशर ने उत्तर दिया-3. अपने विचार के 
अनुसार ब्रह्मा की कामना जगत सृष्ट की हुई । जिनमें सत्व गुण होता है, वे उनके 
मुख से उत्पनन हए । 4. जिनमें रजोगुण होता है, वे उनके वक्ष से जन्मे; जिनमें 
रजोगुण ओर तमोगुण होता है, वे उनकी जंघाओं से जन्मे । 5. अन्य उनके चरणों 
से उत्पनन हए जिनका मुख्य लक्षण था तमोगुण । इससे वर्ण-व्यवस्था की चार 
जातियां बनी - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र, जो क्रमशः मुख, वक्ष, जंघा ओर 
चरणों से बने है । 6. ब्रह्मा ने यह चातुर्वरण्य-व्यवस्था यज्ञ के लिए की थी । देवताओं 
ने वर्षा कर मानवता पर उपकार किया । यज्ञ से संपन्नता आती ह । 8. इसे गुणी, 
सदाचारी ओर दुष्कर्म से दूर रहने वाले लोग संपन्न करते हँ । 9. मानव अपनी 
नम्रता से स्वर्ग ओर मोक्ष प्राप्त करतें है ओर वे वांछित लोक को प्रस्थान करते है । 

हरिवंश में दो सिद्धांत दिखाई देते हैँ । एक के अनुसार वर्णो की उत्पत्ति 
मनु के एक वंशज से हई । 

“गृत्समद का पुत्र शुनक था, उससे शौनक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर 
शूद्र उत्पन्न हए ।” 

“वितथ पांच पुत्रों के पिता थे। वे थे-सुहोत्र, सुहोतृ, गय, गर्ग ओर 
कपिल । सुहोत्र के दो पुत्र थे, काशक ओर राजा गृत्समति । उसके पुत्र ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वैश्य थे ।" 


दूसरे आख्यान के अनुसार वर्णो की उत्पत्ति विष्णु से हुई जो ब्रह्मा से प्रकट हुए थे 
ओर प्रजापति दक्ष बन गए । यह इस प्रकार है'- 


जनमेजयः कहता है-हे ब्राह्मण ! मेने ब्रह्मयुग (का वर्णन) सुना है जो आदि 
युग था । मेरी कामना है कि आप क्षत्रिय युग के विषय मेँ सार-गर्भित ओर विस्तार 
से अनेक प्रेक्षणों के आधार, यज्ञ के सौदाहरण उल्लेख का संपूर्ण विवरण दे । 
वैशंपायन ने उत्तर दिया- “मेँ उस युग के विषय में बताता हू, जिसका यज्ञो के 
कारण आदर है ओर जो मुक्ति मे अनेक कर्मो की विशिष्टता से संपन्न है, जिसका 
आदर तब के मनुष्यो के कारण किया जाता है । मुक्ति के लिए अबाध-कर्म किए 


1. मूइर, खंड 1, पृ. 152-153 
2. हरिवंश में जनमेजय ओर वैशपायन के मध्य वार्तालाप । 
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जाते थे । ब्रह्मा के प्रति चित्त की एकाग्रता थी ओर संयम था । ब्राह्मणों के उदेश्य 
महानतम थे । ब्राह्मण अपने व्यवहार से गौरवान्वित ओर मर्यादित थे, संयम का 
जीवन व्यतीत करते थे। ब्राह्मणों मे अनुशासन था, वे अपने कर्तव्य पालन में 
तरुटिदीन थे। उनका ज्ञान अथाह था। वे मननशील थे । तब सहस्रा युग व्यतीत | 
होने पर ब्राह्मणों की सत्ता शिखर पर थी। तब ये मुनि इस विश्व के विलयन में 
सम्मिलित हए । ब्रह्मा से विष्णु प्रकट हए वे इन्द्रयज्ञान से परे हो गए ओर 
ध्यानावस्थित हो गए, प्रजापति दक्ष बन गए ओर अनेक प्राणियों की सृष्टि की । ध 
ब्राह्मण को सौम्य (चंद्रमा को प्रिय) ओर अक्षय बनाया गया । क्षत्रियो को नश्वर 9 
तत्त्वो से रचा, एकांतरण से वैश्य बने ओर धूम्र परिष्करण से शूद्रो को बनाया { 
गया । जब विष्णु वर्णो पर विचार कर रहे थे तो ब्राह्मण को गौर, लाल, पीत तथा 
काले रंग का बनाया गया । इस प्रकार विश्व मेँ मानव वर्णो मे विभाजित हो गए । 
उनकी पहचान ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य ओर शूद्र के रूप में हुई । एक स्वरूप अनेक 
कार्य, दो पैरों पर चलने वाला अत्यंत आश्चर्यजनक, शक्तिमान ओर अपने 
व्यवसाय मे पारंगत । तीन उच्च वर्णो के संस्कारों का वेदों में निर्धारण हा । 
प्राणियों की योगावस्था से ब्रह्मा प्रकट हए । विष्णु जैसी उसे ध्यानावस्था से भगवान 4 
प्राचेतस (दक्ष) अर्थात्‌ महान योगी विष्णु अपनी मेधा एवं ऊर्जा से ध्यानावस्था से | 
कर्मत मेँ उतरे । उन्मूलन से शूद्र उपने, वे संस्कार रहित है । इस कारण वे शुद्धि 
संस्कारो मे सम्मिलित नहीं हो सकते। न ही पवित्र ज्ञान से उनका संबध है, वैसे ही 
जैसे आग जलाते समय ईधन के घर्षण से धुआं पैदा होता है ओर लुप्त हो जाता है, 
उसकी यज्ञ में कोई आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार धरती पर घूमने वाले शर ह । कुल 
मिलाकर वे यज्ञ के किसी उपयोग के नहीं है, क्योकि उनका जीवन शुद्धता से वंचित 
रखा गया है ओर उनकी वेदो में उन्हं यज्ञ आदि से रहित कहा गया हे ।” 
अंत में भागवत पुराण'- | 

“कई सहघ्च वर्षो के उपरांत अपने कर्मा ओर प्राकृतिक गुणों से तत्कालीन 
प्राणियों ने जल पर उतराते डे को जीव रूप प्रदान किया । फिर पुरुष ने उसका 
विंडन कर उससे एक सहस्र जंयाएं, चरण, भुजाएं, चक्ष, मख ओर शीर्षं प्रकट 
किए। विश्व-व्यवस्थापक ने अपने सहयोगी ऋषियों के साथ विश्च की रचना की । 
उन्हनि अपनी कटि से सात अधोभुवन रचे ओर जघन स्थल से सात ऊर्ध्व भुवनो की 
सचना की । ब्राह्मण पुरुष का मुख था, क्षत्रिय उसकी भुजाएु, वैश्य उसकी जंघाओं से 
उपजे ओर शूद्र उस देव पुरुष के चरणों से जन्मे । पृथ्वी उनके पैरों से बनी । वायु 
उनकी नाभि से, उनके हदय से स्वर्ग ओर उनके वक्ष से महालोक बने ।" 











1. मूइर्‌, ओरिजिनल संस्कत टैक्स्ट, खड 1, पृ. 156 
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अब अंत में वायु पुराण को देखें । यह क्या कहता है? यह मनु के सिद्धांत को 
स्वीकार करता है, परंतु कहता है- 


“गृत्समद का पुत्र शुनक था। उससे शौनक जन्मा । उसी के परिवार में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र उत्पन्न हृए-द्विज मानव विभिन्न कर्मो के साथ जन्मे । 


यह सर्वेक्षण हमें क्या दिखाता है? परिणाम यह निकलता है कि ब्राह्मणों ने 
वर्ण-व्यवस्था की व्याढ्या करने के लिए अव्यवस्था की स्थिति उत्यनन कर दी है। इन 
व्याख्याओं मे एकरूपता नहीं है ओर न ही कोई बात निश्चित रूप से कटी गई है । एक 
ही सत्ता दारा दी व्याख्याओं मेँ कुछ पौराणिक है, कुठ रहस्यात्मक ओर कुछ बौद्धिक है । 
सभी का अभिप्राय वर्ण-व्यवस्था की व्याख्या करना हे । 


वेदों मे यह बताने की चेष्टा की गई है कि वर्णं पुरुष से, मनु से, प्रजापति से, व्रात्य 
से ओर सोम से उत्पन हए है । 


ब्राह्मण ग्रंथों ओर वेदों के बीच पर्याप्त मतभेद हैँ । वे पुरुष, मनु, व्रात्य अथवा सोम 
से इसकी उत्पत्ति नहीं मानते । वे प्रजापति ओर ब्रह्म के बीच अटक जाते है । यह नई बात 
है । तैत्तिरीय ब्राह्मण का अनूढा ही सिद्धांत है । उसका कहना है कि ब्राह्मण देवताओं से 
उत्पन्न हए ओर श्र असुरं से। 

मनुस्मृति की दो तरह की व्याख्याएं है, पौराणिक ओर बौद्धिक । पौराणिक व्याख्या 
के अनुसार इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से है ओर बौद्धिक व्याख्या का निष्कर्षं है कि यह 
व्यक्ति की बनावट का परिणाम है । रामायण, महाभारत ओर पुराणों का मत यह लगता 
हे कि वर्णो की उत्पत्ति मनु से हई है । मनु संबंधी सिद्धांत के प्रसंग में उन्होने इसे पूरा 
भ्रामक बना डाला है । रामायण में "मनु" एकस्त्रीहै, जो दक्ष की पुत्री कश्यप की पतनी 
है । महाभारत में "मनु" पुरुष है, स्त्री नहीं । वह विवस्वत का पुत्र है, जो कश्यप कं पुत्र 
है । महाभारत में कश्यप की पत्नी मनु नहीं है, दक्षयानी है जो दक्ष की पुत्री बताई गई 
है । पुराण वर्ण-व्यवस्था के उदय पर मनु संबंधी सिद्धांत को तो स्वीकार करते है, 
लेकिन वे अलग-अलग मत प्रकट करते हैँ । विष्णु पुराण इसका जन्मदाता उसकं पुत्रों 
को मानता है। लेकिन उसमें इतनी जल्दबाजी है कि वह दो वर्णो की व्याख्या ही भूल 
जाता है । यही विष्णु पुराण एक अन्य स्थान पर भिन्न सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि 
चारों वर्णं मनु की पुत्री इला की प्रणाली है । दूसरे सिद्धांत के अनुसार इला का विवाह 
पुरुरवा से हुआ, जिसके छह पुत्र थे । ज्येष्ठतम था आयु । आयु से कषेत्रवद्ध, उससे 
सुनहोत्र, उससे गृत्समद । गृत्समद से चार वर्ण बने । वायु पुराण को यह स्वीकार नहीं । 
उसका कहना है कि वर्णं गृत्समद के पौत्र शौनक से उत्पन्न हुए । “हरिवंश पुराण एक 
स्थान पर विष्णु पुराण का मत स्वीकार कर लेता है कि वर्णों का जनक गृत्समद था 
कितु उसमें अंतर यह है कि शूद्र उससे उत्पन्न नहीं हुए । पुराण में यह नहीं बताया गया 
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कि फिर शूद्र कहां से आ गए । एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि वर्णं गृत्समद कं 
पुत्र शुनक से निकले । इस प्रकार उसमें अतर्विरोध है . ओर वह विष्णु पुराण ओर वायु 
पुराण से भी भिन्न मत प्रकट करता है। 


यह व्याख्याएं अल्पबुद्धि लोगों की सनकं प्रतीत होती हैँ । इससे पता चलता है कि 
वर्ण-व्यवस्था का ओचित्य ठहराने के लिए ब्राह्मणों ने किस प्रकार एडी-चोटी का जोर 
लगाया । प्रश्न यह है कि जो ब्राह्मण इस व्यवस्था के इतने दृट्‌ प्रचारक थे वे वर्णव्यवस्था 
के उद्गम पर एक ही बात पर जम क्यों नहीं सके । वे एक समान ओर निर्विवाद खूप मेँ 
ग्राह्य ओर बौद्धिक व्याख्या क्यों नहीं दे पाए? 


इन अनेक व्याख्याओं में से वर्ण-व्यवस्था के ओचित्य के मामले में ब्राह्मण केवल दो 
बातों पर ही ठहरते हैँ । 


पहली यह कि इसकी उत्पत्ति पुरुष से हुई है जिसका उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मेँ 
है । यदि यह पौराणिक है तो भी पौराणिकता इतिहास ही है, चाहे उसमें अतिशयोक्ति ही क्यों 
न हो? परंतु एेसा नहीं है । यह व्याख्या पूर्णतः रहस्यात्मक है । यह किसी खल्ती दिमाग की 
उडान है । इसी कारण इसे कभी व्याख्या स्वीकार नहीं किया गया ओर यही कारण है कि कई 
अन्य भी परस्पर विरोधी व्याख्याएं दी जाती है । इसमें तनिक भी शिष्टाचार नहीं बरता गया 
है । यहां तक कि वैदिक लेखकों मे भी यही प्रवृत्ति विद्यमान है । यह दो परिस्थितियों से स्पष्ट 
है। एक तो इसका संदर्भ ऋग्वेद के विविध अशं में हे । दूसरे, श्वेत यजुर्वेद की कठ ओर 
मत्रायणी संहिताओं तथा कृष्ण यतुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता मेँ इसका उल्लेख नहीं है । सामवेद 
मे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के मात्र पांच मंत्र है । महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पांच मंत्रों को 
समाहित करते समय उन मत्रं को छोड दिया गया है, जिनमें यह कहा गया है कि वर्ण पुरुष 
के चार अंगों से उपजे । यह (पुरुष सूक्त) निश्चय ही बहुत बाद की रचना है ओर इसे चारों 
वेदो के वर्तमान स्वरूप मे आने के बाद ही जोड़ा गया । परंतु इसी के साथ यह स्पष्ट संकेत 
हे कि इसके लेखकगण उस व्याख्या के संबध में आश्वस्त नहीं थे । संभवतः यह अन्योक्तिपूर्ण 
ओर प्रतीकात्मक वर्णन था ओर ब्राह्मणों ने इसे शाब्दिक तौर पर ठोस तथ्यों मँ बदलने की 
चेष्टा की । इससे पहेली का उत्तर नहीं मिलता, बल्कि एक उलज्ञन पैदा हो गई है । वह यह 
हे कि ब्राह्मण चातुर्वर्ण्य को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे थे? 


इसके पीछे बौद्धिक व्याख्या भगवद्गीता की हे । दिदुओं के देवता कृष्ण यह समञ्ञाते है कि ` 
वह चातुर्वर्ण्य के रचयिता है ओर यह सिद्धांत प्रतिपादित करते है कि यह गणो मँ अंतर पर आधारित 
है। गरणो मे भिन्नता का सिद्धांत कपिल के सांख्य-दर्शन से लिया गया हे। कृष्ण चातुर्वर्ण्य की 
व्याख्या प्रशंसात्मक शैली मेँ करते है, मानो यह अपरिवर्तनशील हो। सोख्य-दर्शन मँ, बेशक यही 
कहा गया है कि इसका मूल आधार यह हे कि प्रकृति मँ तीन गुण-सतो, रजो, तमो गुण है । प्रकृति 
जइ नहीं है। जव तीनो गुर्णो की शक्ति समान है, तब अस्थायी साम्य था। इसमें उस समय 
गतिशीलता आ जाती है जब समानता नष्ट होती है, जब एक गुण का दूसरे पर प्रभु हो जाता 
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हे । कुष्ण ने वर्णव्यवस्था को वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए सांख्य की गुण-धर्म की मान्यता स्वीकार 
करके अत्यंत चतुराई दिखाई हे । परंतु एेसा करके कृष्ण अपने जाल मेँ स्वयं फस जाते है। वे यह 
नहीं समञ्ञ पाते कि गुण तीन है ओर वर्णं चार ह । वह इसका कोई कारण नहीं बता सके है कि 
चार वर्णो के लिए तीन से अधिक गुरणा की आवश्यकता वह क्यो अनुभव नीं करते है । ओर क्यों 
एसे सिद्धांत को आधार बनाते है, जिसमे तीन से ज्यादा गुण हे ही नहीं । इस प्रकार निस व्याख्या 
को वैद्धिक बताने की चेष्ट की गई, वह अनर्गल है। इससे गुल्थी सुलङ्ती नहीं है बल्कि ओर 
पेचीदा हो जाती हे । ब्राह्मण चातुर्वण्यं को सही ठहराने के लिए इतना क्यो जहम रहे थे? 


1 

आश्रम-धर्म मेँ व्यक्ति के जीवन को चार चरणों में विभाजित किया गया है- 
1. ब्रह्मचर्य, 2. गृहस्थाश्रम, 3. वानप्रस्थ, ओर 4. संन्यास । ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है, 
अविवाहित जीवन । इसका आधिकारिक अर्थ है गुरु से शिक्षा ग्रहण करना । गृहस्थाश्रम 
वह अवस्था है जव कोई व्यक्ति वैवाहिक जीवन विताता है । संन्यास वह है जब कोई 
व्यक्ति वैराग्य ले लेता है । गृहस्थाश्रम ओर संन्यास के मध्य की स्थिति वानप्रस्थ है । यह 
वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति समाज का अंग होते हए भी उससे पृथक रहता है । जैसा 
कि नाम से प्रकट है, इसका अर्थ है-जंगलों में रहना । 


दिदुओं का विश्वास है कि आश्रम-धर्म एसी संस्था है जो वर्ण-धर्म के समान प्राचीन 
है । वे इन दोनों को एक साथ मिलाकर व्णाश्रम-धर्म कहते हैँ क्योकि ये दोनों ही संश्लिष्ट 
` है, ओर दोनों ही मिलकर हिंदू-धर्म को लौहस्वरूप बनाती हैँ । 
यह उचित रहेगा कि हम आश्रम-धर्म के प्रादुर्भाव, प्रयोजन ओर विशिष्टता पर विचार 
करने से पहले इसके बारे मे पूरे तौर पर समञ्च लें । आश्रम-प्रथा के दिग्दर्शन का सबसे 
अच्छा स्रोत मनुस्मृति है, जिसमें से निम्नांकित अंशो को उद्धूत किया जा रहा है- 
गभरष्टमेऽब्दे कुर्वीति ब्राह्मणस्योपनायनम्‌। 
गभदिकादशे राज्ञो गभत दादशे विशः ॥ 56 ॥ 
अर्थ : ब्राह्मण का जनेऊ गर्भ से आव्वं वर्ष मै क्षत्रिय का गर्भ से ग्यारहवें मेँ ओर 
वैश्य का गर्भ से बारहवें वर्ष मेँ करे। 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 168 ॥ 
अर्थ : जो ब्राह्मण वेद को न पटरकर ओर शास्त्रों मेँ परिश्रम करता है वह जीते जी 
कुटुंब सहित शीघ्र शूदर हो जाता है ¢ 


1. मनुस्मृति, अध्याय 2, 36 
2. मनुस्म॒ति, अध्याय 2, 168 
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| षटत्रिंशदाब्दिकं चर्य गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम्‌ । 
| तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ 1 ॥ 
| अर्थ : ब्रह्मचारी को गुरु के पास तीनों वेदो का व्रत अर्थात्‌ उनका अध्ययन, 9 वर्ष 
| तक वा 18 वर्ष तक वा 9 वर्ष तक व ब्रह्मचर्य के अत तक ही करना चाहिए। 
| वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
| अविलुप्तब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत्‌ ॥ > ॥ 
| अर्थ : जिसका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ हो एता ब्रह्मचारी तीनो वेदँ को वा दो वेदीं 
को, वा एक वेद को क्रम ते पद्रकर गृहस्थाश्रम मेँ वात कर, अर्थात्‌ अपना विवाह करे । 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तो मैत्रः समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ 6/8 ॥ | 
अर्थ : दविज को चाहिए कि वेद-पाठ मेँ लगा रहे, सरदी गर्मी आदि को तहे, | 
तवका उपकार करे, मन को रोक रहे, सदा दान दे परतु प्रतिग्रह न ले ओर सव 
प्राणियों पर दया रखे । 
सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशास्त्रं निषेविताः । 
यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ 6८88 ॥ 
अर्थ : शास्त्रविधि से क्रमपूर्वक सेवन करने से ये सब चारों आश्रम यथोक्तकर्ता 
ब्राह्मण को परमगति को पहुंचा देते हैँ। 
सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः । | 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्विभर्ति हि ॥ 6८89 ॥ | 
अर्थ : इन सब चारो आश्रमो मे, वेद ओर स्मृति की विधि से चलने वाले गृहस्थाश्रम 
| को ऋष्यो न श्रेष्ठ कहा है, क्योकि वह गृहस्थाश्रम तीनों आश्रमो का पालन करता है । 
| एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः । 
| वने वसेत्तु नियतो यथावद्धिजितेन्द्रियः ॥ 6८1 ॥ 
| अर्थ : स्नातक दविज इस प्रकार विधिपूर्वक गृहस्थाश्रम मेँ रहकर फिर शा््रोक्त विधि 
ते इन्दियों को रोककर नियम से वन मेँ वास करे। 
गृहस्थस्तु यदा पश्येदलीपलितमात्मनः । 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 6⁄2 ॥ 
अर्थ : जव गृहस्थी देख ले कि अपने शरीर का चमड़ा ढीला हो गया है ओर कंश 
पक गए ओर पुत्रके भी पुत्रहो गया है, तब वन का आश्रय ले। 








~न व्वा) तोक > 


क 
क > 1 





: 
अ 


1. मनुस्मृति, अध्याय 3, 1-2 
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वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः । 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्परिव्रजेत्‌ ॥ 6/353 ॥ 
अर्थ : इत प्रकार आयु के तीसरे भाग को वनो मेँ विहार करकं ओर आयु के चतुर्थं 
भाग मँ विषयों से त्यागकर सन्या आश्रम का ग्रहण करे। 


आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः| 
भिक्षाबलिपरिश्रान्तः प्रव्रजन्प्रेत्य वर्धते ॥ 634 ॥ 


अर्थ : अग्निहोत्र करके ओर जितेन्धिय होकर ओर भिक्षा तथा बलिवैश्वदेव की पूर्ण 
सेवा करके ओर एक आश्रम ते दूतरे आश्रम मेँ जाकर (अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य कं बाद गृहस्थ 
आदि अपना करके) दविज परलोक मँ वृद्धि पाता है अथात्‌ ब्रह्म मे लीन हो जाता है। 


ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥ 635 ॥ 


अर्थ : ऋषि, देव ओर पित्र इन तीनों के ऋण चुकाकर मोक्षसाधन मेँ मन लगाना 
चाहिए, क्योकि इनका ऋण बिना चुकाए मोक्ष के लिए यत्न करने से नरक प्राप्त होता है । 


अधीत्य विधिवदेदान्पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः । 
इष्ट्वा च शक्तितो यज्नैर्मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ 636 ॥ 


अर्थ : विधिपूर्वक वेद पट्रकर, धरमपूर्वक पुत्र उत्पन्न करके ओर शक्ति कं अनुसार 
यज्ञ करके मोक्ष मेँ मन लगाना उचित है। 


अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्‌ । 
अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन्त्रजत्यधः ॥ 6८37 ॥ 


अर्थ : जो दिज बिना वेद पद, बिना संतान उत्पन किए भौर बिना यज्ञ किएदही 
मोक्ष की इच्छा करे. उसकी अधोगति होती है। 


इन नियमों से स्पष्ट है कि मनु कं अनुसार आश्रम-धर्म के तीन रूप हैँ । पहला यह 
कि यह शूद्र ओर महिलाओं के लिए नहीं है । दूसरा यह कि ब्रह्मचर्य अनिवार्य है । एेसे 
ही गृहस्थ भी । वानप्रस्थ ओर संन्यास अनिवार्य नहीं है । तीसरा यह कि इनका निर्धारित 
क्रम से पालन किया जाए । पहले ब्रह्मचर्य, दूसरे गृहस्थ, तीसरे वानप्रस्थ ओर चौथे 
संन्यास । कोई एक को लांघकर दूसरे आश्रम में नहीं जा सकता । 


मनु के कथन को इतिहास के आलोक में देखने पर कई सवाल पैदा होते है । 
वेदों को आश्रमो का यह सिद्धांत अज्ञात है। वेदां में ब्रह्मचारी का उल्लेख है परंतु 
ब्रह्मचर्य को जीवन का पहला ओर अनिवार्य सोपान बनाए जाने का कोड प्रसंग नहीं 
है । इसी तरह यति है । ऋग्वेद मेँ यतियों का उल्लेख है, परंतु वे जीवन की कोई 
अनिवार्य अवस्था नहीं थे । संन्यासियों की तरह यति भी ऋग्वेद में एक घृणित चीज 
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थे । वस्तुतः ऋग्वेद कं कई सूक्तं में इन्द्र दारा यतियो को भेडियों के आगे फेकने 
का वर्णन है। ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत जीवन में चार आश्रमों को अनिवार्य क्यों 
बनाया? आश्रम-धर्म के संबंध में यह पहली पहेली है । 
दूसरे पहेली यह है कि मनु ने व्यक्ति के लिए एक ही क्रम मेँ आश्रम-प्रणाली कयो रखी । यह 
निश्चित है कि एक समय एसा था जव कोई ब्रह्मचारी तीनो मे से कोई सा भी आश्रम अपना सकता 
था । वह गृहस्थ बन सकता था, या गृहस्थ बने विना सन्यासी भी बन सकता था । मनु के कथनो 
की उससे तुलना कर जो धर्म-सूत्र इस विषय म कहते है। वशिष्ठ धर्मसूत्र का मत है- 
“चार सोपान है-विद्यार्थी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर परिव्राजक ।” 
“निस व्यक्ति ने एक, दो अथवा तीन वेदों का अध्ययन विद्यार्थी धर्म का उल्लंघन 
न करते हए किया है, वह जिस आश्रम मेँ जीवन विताना चाहे, विता सकता हे ।" 
गोतम धर्म-सूत्रः का मत है- 


“कुछ विद्वान कहते हँ कि वह (जिसने वेदाध्ययन किया है) किसी भी 
आश्रम का चयन कर सकता है।” चार आश्रम हैँ-विदार्थी, गृहस्थ, भिक्षु 
(वानप्रस्थी), वैखानस (संन्यासी) । 
मनु ने विकल्प को रह करके गृहस्थ को अनिवार्य क्यों बनाया ? उसने गृहस्थ को 

भिक्षु से पूर्वं की शर्त क्यों बनाया ओर भिक्षु को वैखानस से पूर्वं की शर्त क्यों रखा? 
अगर किसी महत्त्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन के चार चरणों की आवश्यकता 
हे, तो फिर यह समज्ञना कठिन है कि शूदर ओर स्त्रियों को इससे बाहर क्यों रखा गया 
हे? मनु की योजना के अनुसार शूद्र ओर स्तिया केवल गृहस्थ ही बन सकते है । वे 
बरह्मचारी, वानप्रस्थी ओर संन्यासी क्यों नहीं हो सकते? यदि आश्रम-धर्म उन पर भी लागू 
कर दिया जाए तो उससे उन्हें अथवा समाज को क्या हानि हो सकती है? 
आश्रम-धर्म के संबंध में ओर भी पहेलियां हैँ । पहली तो यह कि उन्होने ब्रह्मचारियोः 
के संबंध में भेदभाव क्यों रखा । 
काष्णरौरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः। 
वसीरन्नानुपूर्व्येण शाणक्षौमाविकानि च ॥ 2८41 ॥ 


अर्थ : व्राह्मण आदि तीनो वर्णो के) ब्रह्मचारी को चाहिए कि काला मृग, रुरु मृग | 


ओर बकरा इनक चर्म को (दुपट़े की जगह) ओर सन, रेशम ओर ऊन इनके वस्त्र वर्ण क्रम 
से धोती व कौपीन के लिए धारण करे। 


1. सै.बु.ई, खंड 14, पृ. 40, अध्याय 7, श्लोक 1, 2, 3 
2. वही, खड 2, पृ. 192, अध्याय ॐ, सूत्र 1, 2 
3. वही, खड 2, मनु पृ. 37-9 
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मौञ्जी त्रिवृत्समा श्लक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 
क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या वैश्यस्य शणतान्तवी ॥ 42 ॥ 
अर्थ : ब्राह्मण की मेखला मूज की, तीन लड की ओर चिकनी हो, क्षत्रिय की 
मूरवानाम रुखड़ी की हो, जिसकी धनुष की प्रत्यचा बनती है ओर वैश्य की तन के 
सूत की बनानी चाहिए । 
मुञ्जालाभे तु कर्तव्याः कुशाश्मन्तकबल्वजैः। 
त्रिवृता ग्रन्थिनैकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा ॥ 48 ॥ 
अर्थ : मून न मिले तो क्रम ते कुशा, अश्मन्तक ओर बल्वज (तृण) की मेखला 
बनानी चाहिए ओर उसे तीन लड की, एक गाठ, तीन गाठ व पाच गाठ की बनावे। 
कापसिमुपवीतं स्याद्विप्रस्योर्ध्ववृतं त्रिवृत्‌ । 
शणसूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्याविजसौत्रिकम्‌ ॥ 44 ॥ 
अर्थ : ब्राह्मण का जनेऊ कपास के सूत का, ऊपर को बदा हुआ ओर तीन लड का, 
कषत्रिय का सन के सूत का, ओर वैश्य का भेड की ऊन का होना चाहिए। 
ब्राह्मणो बैल्वपालाशौ क्षत्रियो वारखादिरौ । 
पैलवौदुम्बरौ वैश्यो दण्डानर्हन्ति धर्मतः ॥ 45 ॥ 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः । 
ललारसंमितो राज्ञः स्यात्तु नासान्तिको विशः ॥ 46 ॥ 
अर्थ : ब्राह्मण को बेल व दाक का, क्षत्री को ब्डया खैर का, वैश्य को पीलू व गूलर 
का दड धमानुसार धारण करना चाहिए 1145 । । ब्राह्मण का कश तक, क्षत्रिय का मस्तक 
तक ओर वैश्य का नासिका तक ऊचा दंड बनाना चाहिए 146 11 
ऋजवस्ते तु सरवे स्युरव्रणाः सौम्यदर्शनाः । 
अनुद्धेगकरा नृणां सत्वचोऽनग्निदूषिताः ॥ 4 ॥ 
अर्थ : सब दड सीधे, बिना गाठ के, देखने मेँ सुदर, मनुष्यों को बुरे न लगने वाले, 
अग्नि मेँ न जले हृए ओर छालयुक्त होने चाहिए । 
प्रतिगृह्येप्सितं दण्डमुपस्थाय च भास्करम्‌ । 
प्रदक्षिणं परीत्याग्निं चरेदधैक्षं यथाविधि ॥ 48 ॥ 
अर्थ : ब्राह्मण आदि इच्छित दड को लेकर, सूर्य के सामने खडा होकर ओर अग्नि 
की परिमा करके विधिपूर्वक भिक्षा मागे। 
भवत्पूर्वं चरेद्धक्षमुपनीतो दिजोत्तमः। 
भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥ 49 ॥ 
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अर्थ : यज्ञोपवीत वाला ब्राह्मण “भवत्‌” शब्द को पहले कहकर, क्षत्रिय “भवत” शब्द को 
मध्य मेँ जौर वैश्य “भवत्‌” शब्द को अत मेँ कहकर भिक्षा मागे, अर्थात्‌ ब्रह्मण कटे “भवति 
भिक्षां देहि” कषत्रिय कंठे “भिस्ां भवति देहि,” ओर वैश्य कटे “भिक्षां देहि भवति” । 
| ब्रह्मचारी सभी दिज होते ह । उन्हे अपने ऊपरी परिधान मे अंतर क्यो रखना चादिए? 
| जनेऊ में अंतर क्यो रखा गया है? वे दंड मेँ अंतर क्यो रखें? भिक्षा मांगने के तरीके मेँ अंतर क्यों 
| रखा गया हे? ब्राह्मण ब्रह्मचारी ही यह क्यो कटे-“भवति भिक्षाम्‌ देहि”? क्षत्रिय ब्रह्मचारी 
इतना ही क्यों कटे- “भिक्षाम्‌ भवति देहि”? वैश्य क्यो कहे- “भिक्षाम्‌ देहि भवति?” 
| आश्रम-धर्म हिदूओं की विशिष्टता है ओर उन्हे इस पर गर्व है। यह सच है कि यह अनुपम 





हे । लेकिन यह भी सच है कि इसमें कोई गुण नहीं हे । अनिवार्य ब्रह्मचर्य बहुत आकर्षक लगता 
| है, क्योकि इसके अनुसार बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था बताई जाती टै । लेकिन 
| वह सबके लिए नहीं थी । श्र ओर स्तरिय को इससे वंचित रखा गया हे । शूदर ओर स्वरया दद्‌ 
समाज का 910 वां भाग है । इस बात को ध्यान मँ रखते हुए यह स्पष्ट है कि यह योजना 
बद्धिमत्तापर्ण न होकर धूर्तापूर्ण हे । इसमे बहुसंख्यक समाज के साथ भेदभाव रखा गया है ओर 
शिक्षा का प्रावधान कुलीन वर्ग के लिए ही है । अनिवार्य विवाह भी एक मूर्खतापूर्ण व्यवस्था हे । 
| किसी व्यक्ति की आर्थिक ओर शारीरिक क्षमताओं को ध्यान मेँ रखे बिना विवाह के लिए विवश 
| करना दो व्यक्तियों के जीवन ओर राष्ट्र को बर्बाद करने का मार्ग खोलता है, बते कि सरकार 
| | प्रत्येक व्यक्ति के निर्वाह का भरोसा दे । सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण है-वानप्रस्थ ओर संन्यास । इनके 

संबंध में नियम इस प्रकार ह । वानप्रस्थः के लिए, निम्नाकित मनु व्यवस्था है- 


संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्व चैव परिच्छदम्‌ । 
पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ 3 ॥ 
अर्थ : गाव के आहार (व्रीहियव आदि) ओर (शय्या, सवारी आदि) सब सामग्री को 
त्यागकर ओर स्त्री को पुत्रों के हाथ सौपकर्‌, व स्री को साथ लेकर, वन को जाए। 
अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम्‌ । 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ 4 ॥ 
अर्थ : अग्निहोत्र ओर घर अग्नि तथा सामग्री लेकर ग्राम से बाहर जितेन्द्रिय होकर 
वन मेँ वास करे) ॑ 
== मुन्यन्नैर्विविधैरमेध्यैः शाकमूलफलेन वा । 
एतानेव महायज्ञान्निर्वपेदिधिपूर्वकम्‌ ॥ 5 ॥ 
अर्थ : अनेक प्रकार के (नीवार आदि) मुनियों के शुद्ध अन्नो से व शाकमूलफल से 
इन्हीं (पाच) महायज्ञो को विधिपूर्वक करे। | 


| 1. सै.वु.ई, खंड 30, पृ. 199-203 
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वसीत चर्म चीरं वा सायं स्नायात्मगे तथा । 
जटाश्च बिभृयान्नित्यं श्मश्रुलोमनखानि च ॥ 6 ॥ 
अर्थ : मृग आदि का चर्म व पुराना वस्र धारण करे. प्रातःकाल ओर सायकाल स्नान 
कर, जटा-दाद्री आदि बालों को ओर नखों को सदा धारण करे। 
यदूभक्षयं स्यात्ततो दद्यादलिं भिक्षां च शक्तितः। 
अम्मूलफलभिक्षाभिरर्चये दाश्रमागतान्‌ ॥ 7 ॥ 
अर्थ : जो खाने का पदार्थ हो उसमे से ही अपनी शक्ति के अनुसार बलि ओर भिक्षा 
दे ओर आश्रम मँ आए हुए अभ्यागतो का जल, मूल, फल की भिक्षा ते सत्कार करे। 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तो मैत्रः समाहितः। 
दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ 8 ॥ 
अर्थ : दिन को चाहिए कि वेद-पाठ मेँ लगा रहे, सरदी गमी आदि को सहे सबका उपकार 
करे, मन को रोके रहे, सदा दान दे परु प्रतिग्रह न ले ओर सब प्राणियों पर दया रखे। 
वैतानिकं च जुहुयादग्निहोत्रं यथाविधि । 
दर्शमस्कन्दयन्पर्वं पौर्णमासं च योगतः ॥ 9 ॥ 
अर्थ : अमावस्या ओर पूर्णिमा के दिनो -पर्वो-को नहीं त्यागता हुआ विधिपूर्वक 
वैतानिक अग्निहोत्र करे। 
ऋक्षेष्ट्याग्रयणं चैव चातुर्मस्यानि चाहरेत्‌ । 
तुरायणं च क्रमशो दक्षस्यायनमेव च ॥ 10 ॥ 
अर्थ : नकषत्रयज्ञ ओर नए अनन का यज्ञ ओर चातुमस्यि उत्तरायण ओर दक्षिणायन 
यज्ञं को भी क्रम से करे। 
वासन्तशारदैर्मध्यर्मुन्यन्नैः स्वयमाहतैः। 
पुरोडाशांश्चरूश्चैव विधिवनिनिर्वपेत्पृथक्‌ ॥ 11 ॥ 
अर्थ : बसत ओर शरद ऋतु मेँ उत्पन्न हए, पवित्र ओर आप ही लाए हुए मृनियो 
कं (नीवारादि) अन्नो से पुरोडाश ओर चरुओं को शास्र विधि से जुदा-जुदा तैयार करे। 
| देवताभ्यस्तु तद्धुत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः। 
शेषमात्मनि युञ्जीत लवणं च स्वयं कृतम्‌ ॥ 12 ॥ 
अर्थ : उस वन के, (नीवारादि से बनाई गई) परम पवित्र हवि को देवताओं को अर्पण 
` करकं, शेष हवि का ओर स्वयं बनाए लवण (भय पदार्थ) का भोजन करे । 
स्थलजौदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च। 
मेध्यवृक्षोद्भवान्यद्यातस्नेहांश्च फलसंभवान्‌ ॥ 13 ॥ 
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अर्य : पृथ्वी ओर जल मेँ उत्यनन हए शाक ओर पवित्र वृक्षौ से उत्पन्न हुए पुष्म, 
मूल, फल ओर फलो से निकले स्नेह का भक्षण करे। 
वर्जयेन्मधु मांसं च भौमानि कवकानि च। 
भूस्तृणं शिग्रुकं चैव श्लेष्मातकफलानि च ॥ 14 ॥ 
अर्य : शहद, मात, भूमि मेँ उत्पन्न हए छत्राक, भूस्तण, (ताप की छत्री), शिग्रु ओर 
बहेडे के फलो को त्याग दे। 
त्यजेदाश्वयुजे मासि मुन्यन्नं पूर्वसंचितम्‌ । 
जीर्णानि चैव वासांसि शाकमूलफलानि च ॥ 15 ॥ 
अर्थ : पहला इका किया हआ (नीवारादि) मुनि का अनन ओर जीर्णं वस्त्र तथा 
शाक, मूल, फल इन्हे आश्विन कं महीने मेँ त्याग दे। 
न फालकृष्टमश्नीयादुत्सृष्टमपि केनचित्‌ । 
न ग्रामजातान्यार्तोऽपि मूलानि च फलानि च ॥ 16 ॥ 
अर्थ : भूखा होने पर भी, हल से जोती हई भूमि मेँ उत्पन्न हए ओर किसी ते छोड़ 
गए अन्न को तथा गाव मेँ उत्पनन हए मूल ओर फल को न छाना चाहिए । 
अग्निपक्वाशनो वा स्यात्कालपक्वभुगेव वा । 
अश्मकुडो भवेद्वापि दन्तोलूखलिकोऽपि वा ॥ 17 ॥ 
अर्थ : (वानप्रस्थ द्विज) अग्नि से पके हुए अनन का भोजन करे, अथवा तमय पर 
पके हुए फल आदि छाए, अथवा फर्लो को पत्थर से कूटकर व दाता से चवाकर खाए। 
सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्माससंचयिकोऽपि वा । 
षण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय एव वा ॥ 18 ॥ 
अर्थ : (वानप्रस्थ द्विज) एक ही दिन के लिए. अथवा एक मास कं लिए, अथवा ठः 
महीनों के लिए, अथवा एक वर्ष के निर्वाह के लिए नीवार आदि का सचय करे। 
नक्तं चान्नं समश्नीयादिवा वाहत्य शक्तितः । 
चतुर्थकालिको वा स्यात्स्यादाप्यष्टमकालिकः ॥ 19 ॥ 
अर्थ : अपनी शक्ति के अनुसार अन्न लाकर रात्रि को अथवा दिन मेँ भोजन करै, 
अथवा चौथे प्रहर मेँ व आठवें प्रहर मेँ भोजन करे। 
चान्द्रायणविधानैर्वा शुक्लकृष्णे च वर्तयेत्‌ । 
पक्षान्तयोरवप्यश्नीयाद्यवागूं कथितां सकृत्‌ ॥ 20 ॥ 


अर्थ : शुक्ल ओर कृष्ण पक्ष मेँ चान्द्रायण व्रत करे, अथवा पूर्णिमा ओर अमावस्या ` | 
को पकी हुई लपसी का एक बार भोजन करे। | 





4 -कन---- 
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पुष्पमूलफलैर्वापि केवलैर्वर्तयेत्सदा । 
कालपक्वैः स्वयंशीर्णर्विखानसमते स्थितः ॥ 21 ॥ 


अर्थ : जथवा वानप्रस्थ दिज समय पर पके हुए ओर अपने आप गिरे हए केवल फल | 
मूल से सदा जीवन निवह करे। 
भूमौ विपरिवर्तेत तिष्ठेद्वा प्रपदैर्दिनम्‌ । 
स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेषूपयन्नपः ॥ 22 ॥ 
अर्थ : भूमि पर लेटे वा दिन भर एक चरण से खड़ा रहे, अथवा कभी आसन पर 
ओर कभी आसन से उठकर अपना समय बितावे, ओर तीनों काल स्नान करे। 
ग्रीष्मे पंचतपास्तु स्यादषस्विभ्रावकाशिकः। 
आरद्रवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वर्धयंस्तपः ॥ 23 ॥ 
अर्थ : अपने तप को क्रम से बद्ता हुआ वानप्रस्थ ग्रीष्म ऋतु मे पचानि मे तप करे, वर्षा 
ऋतु मेँ वर्षा की जगह नग्न बैठा रहे, ओर हेमन्त (जाड की) ऋतु मेँ गीते वख धारण करे। 
उपस्पृशंस्त्रिषवणं पितृन्देवांश्च तर्पयेत्‌ । 
तपश्चरश्चोग्रतरं शोषयेदेहमात्मनः ॥ 24 ॥ 
अर्थ : तीनों काल मेँ स्नान करके पितर ओर देवताओं का तर्पण करे ओर कठिन 
तपस्या करकं अपने शरीर को सुखाए। 
अग्नीनात्मनि वैतानान्समारोप्य यथाविधि । 
अनग्निरनिकेतः स्यान्मुनिर्मूलफलाशनः ॥ 25 ॥ 
अर्थ : विधि कं अनुसार वैतान नामक अग्निओं को अपनी देह मेँ रखकर्‌, अथात्‌ 
उनकी भस्म पीकर, अग्नि ओर गृह (कमरे आदि) को त्याग दे, ओर मौन व्रत धारण करके 
ओर फल व मूल खाकर समय बिताए। ` 
अप्रयलः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः । 
शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ 26 ॥ 
अर्थ : सुख देने वाले विषयों मेँ लिप्त होने का यल न करे, ब्रह्मचारी रहे (अथात्‌ 


सत्री भोगादि न कर) भूमि पर सोवे, निवास स्थान से ममतान करे ओर वृक्ष कीजडको 
घर समञ्लकर वहां निवास करे । 


तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भैक्षमाहरेत्‌ । 
गृहमेधिषु चान्येषु दिजेषु वनवासिषु ॥ 2 ॥ 


अर्थ : फल मूल न मिले तो तपस्वी वानप्रस्थ को चाहिए कि ब्राह्मणो से अथवा अन्य 
वनवासी गृहस्थ दिजातियों के यहां से अपने प्राणधारण करने के योग्य भिक्षा माग लाए। 
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ग्रामादाहृत्य वाश्नीयादणष्टौ ग्रासान्वने वसन्‌ । 
प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकलेन वा ॥ 28 ॥ 


अर्थ : यदि वन में रहकर भिक्षा न मिले तो गाव से पत्ते के दोने व तकोरे मे, अथवा 
हाथ मेँ ही भीख माग लाए ओर वानप्रस्थ केवल आठ ग्रास भोजन करे। 


एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌ । 
विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ 29 ॥ 


अर्य : वानप्रस्थ ब्राह्मण वन मे बसकर इन पूर्वोक्त तथा अन्य सब नियमों का पालन 
करे ओर आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए उपनिषदों की श्ुतिर्यो का अभ्यास करे। 
मनुस्मृति में संन्यासी के लिए निम्न विधान है 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम्‌। 
आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेदु गृहात्‌ ॥ 38 ॥ 
अर्य : प्रजापति यज्ञ समाप्त करके, सर्वस्व दक्षिणा देके, आत्मा मेँ अग्निओं को 
स्थापन करके ब्राह्मण अपने घर से निकल जाए ओर सन्यास आश्रम ग्रहण करे। 
यो दत्तवा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात्‌ । 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ 39 ॥ 
अर्थ : जो ब्राह्मण सब प्राणियों को अभयदान देकर ओर षर से जाकर सन्यास ग्रहण 
करता है, वह ब्रह्मवादी तेजोमय लोकों को पाता है। 
यस्मादण्वपि भूतानां दिजान्नोत्पद्यते भयम्‌ । 
तस्य देहादिमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ 40 ॥ 
अर्थ : जिस दिज से किसी प्राणी को थोड़ा-सा भी भय नहीं होता, उसे शरीर छोडने 
के पीठे करटी भय नहीं मिलता । 
अगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनिः। 
समुपोटेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥ 41 ॥ 
अर्य : द्विज को चाहिए कि घर से निकलकर्‌, पवित्र दड, कमडलु साथ लेकर अनायास 
मिले हए पदार्थो के प्रति निःस्पृह होकर अर्थात इच्छा त्यागकर सन्यास ग्रहण करे । 
एक एव चरेन्नित्यं सिद्धयर्थमसहायवान्‌ । 
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्न जहाति न हीयते ॥ 42 ॥ 
अर्थ : सबका सग त्यागने वाले एक की ही मुक्ति होती है-यह जानकर जो दिन 


म 
1. तै.बु.ई, खंड 26, अध्याय 6, श्लोक 38-45, प. 205-206 
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सिद्धि के लिए किसी को सहायक न रखकर तदा अकेला विचरता है न वह किसी का 
त्याग करता है ओर न कोई उसका त्याग करता है, अर्थात्‌ वह सदा सुख-दुख मेँ ममता 
को त्याग कर मुक्ति पाता है। 
अनग्निरनिकेतः स्यादग्राममन्नार्थमाश्रयेत्‌ । 
उपेक्षकोऽसंकुसुको मुनिर्भावसमाहितः ॥ 43 ॥ 
अर्थ : (लौकिक) अगनिरहित, गृहहीन, व्याधि की चिकित्सा से रहित, स्थिरबुद्धि, मौनी ओर 
सदा ब्रह्म मे एकाग्रचित्त एसा होकर समय बिताए ओर केवल भिक्षा के लिए गाव मेँ जाए। 
कपालं वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता । 
समता चैव सर्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ 44 ॥ 
अर्थ : मिद्री का सकोरा आदि भिक्षा के पात्र, रहने के लिए वृक्ष की जड़, जीर्ण (कौपीन, 
कथा आदि) वस्त्र, अकेला निवास ओर सब मेँ समान दृष्टि रखना-ये मुक्त के लक्षण है। 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा ॥ 45 ॥ 
अर्थ : जीवन व मरण किसी की इच्छा न कर, परतु जैसे सेवक वेतन के लिए नियत 
समय की राह देखता है उसी भाति काल (मौत) की प्रतीक्षा करे। 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः। 
आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ 49 ॥ 
अर्य : सदा ब्रह्म का ध्यान करै योगातन से बैठे, सब विषयों से विरक्त रहे, (दंड 
कमडलु आदि) किसी बात की इच्छा न करे ओर केवल आत्मतहाय से ही अर्थात्‌ अकेला ही 
मोक्ष के सुख का चाहने वाला सन्यासी इस समार में विचरे अर्थात्‌ सवका संग त्याग दे। 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया । 
नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित्‌ ॥ 50 ॥ 
अर्थ : भूमिकप आदि उत्पात व नेत्रस्पदन आदि शकुन व नक्षत्र तथा हाथ की रेवा आदि 
का फलाफल बताकर अथवा शाख की आज्ञा दिखाकर किसी से भीख मागने की इच्छ न करे। 
न तापतैब्रह्मणैर्वा वयोभिरपि वा श्वभिः । 
आकीर्णं भिक्षुकवन्यिरगारमुपसंत्रजेत्‌ ॥ 51 ॥ 
अर्थ : जिस घर मेँ अन्य तपस्वी, ब्राह्मण, पक्षी, कुत्ते ओर अन्य भिश्चुक विद्यमान हो 
वहां भीख मागने की इच्छा से न जाना चाहिए । 
क्लृप्तकेशनखश्मश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ । 
विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ 52 ॥ 
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अर्थ : दादरी, मूठ, नख ओर बाल कटवाकर; दडक्मडलु तथा भिक्छापात्र लेकर ओर 
किसी प्राणी को दख न देते हए सन्यासी को सदा नियमसहित विचरना चाहिए । 
अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युरनिरव्रणानि च। 
तेषामद्भिः स्मृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे ॥ 53 ॥ 
अर्य : उस सन्यासी का भिक्षापात्र धातु कान हो ओर पात्रमेंेदभीनदहो, ओर 
जैसे यज्ञ मे चमत शुद्ध होते है वैसे ही इन सब पात्रों की जल से शुद्धि कही गई है । 
अलाबुं दारुपात्रं च मृन्मयं वैदलं तथा । 
एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वार्यभुवोऽब्रवीत्‌ ॥ 54 ॥ 
अर्थ : तबा ओर काटः, मि्टी तथा बास का पात्र सन्यासी के लिए स्वयभू मनु ने कहा है। 
एककालं चरेद्धैक्षं न प्रसज्जेत विस्तरे । 
भैक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सज्जति ॥ 55 ॥ 
अर्थ : सन्यासी प्राण धारण करने के लिए दिन में एक बार भीख मागे ओर विस्तार 
मे न लगे, क्योकि भिक्षा मेँ अधिक मन लगाने से सन्यासी विषयभोगे पड़ जाता है। 
विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्जने । 
वृत्ते शरावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ 56 ॥ 
अर्थ : जव घर मेँ रसोई का धृजआं बद हो जाए, मूसल का काम पूरा हयो जाए, अनि बुज्ञ जाए 
ओर गृहस्थ के भोजन के बाद चे पात्र फक दिए जाएं-उस समय सन्यासी भिक्षा कं लिए विचरे। 
अलाभे न विषादी स्याल्लाभे चैव न हर्षयेत्‌ । 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गादिनिर्गतः ॥ 57 ॥ 
अर्थ : सन्यासी को चाहिए कि भीख न मिलने पर दुखी ओर मिलने पर 
आनदित न हो; जितने मेँ प्राणों का निवहि हो सके उतनी ही भिक्षा मागे ओर 
व्यवहार की अन्य वस्तुओ मेँ वृद्धि न करे। 
अभिपूजितलाभास्तु जुगुप्सेतैव सर्वंशः। 
अभिपूजितलाभैश्च यतिर्मुक्तोऽपि बद्धूयते ॥ 58 ॥ 


अर्थ : आदरपूर्वक भिक्षा पाने की कभी इच्छा न करे, क्योकि मुक्ति की अवस्था मेँ ` 


रहने पर सन्यासी को अत्यंत सत्कार से भी संसार-बधन हो सकता है। 
अल्पान्नाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च। 
हियमाणानि विषयैरिन्द्रियाणि निवर्तयेत्‌ ॥ 59 ॥ 
अर्थ : थोडे से अन्न का भोजन ओर निर्जन स्थान में निवास करके सन्यासी, विषयों 
मे लगी हई इन्द्रियों को वहां से धीरे-धीरे अलग करे । 





| 
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इन्द्रियाणां निरोधेन रागदेषक्षयेण च। 
अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ 60 ॥ 
अर्थ : इन्दियों के रोकने से, रागदेषादि छोड़ने से ओर तव प्राणियों की अहिसा से 
सन्यासी को मुक्ति मिल सकती है। 
यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः । 
तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ 80 ॥ 
अर्थ : व्यक्ति जब मन ते तब विष्यो मे दोष देखकर उन पदार्थो से विरक्त होता 
है तब इत सतार मेँ ओर परलोक मे तदा सर्वत्र अविनाशी सुख मिलता है। 
अनेन विधिना सवस्त्यक्त्वा सङ्गाञ्छनैः शचैः। 
सर्वदन्विनिरमुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ 81 ॥ 
अर्थ : इत प्रकार (स्त्री पुत्रादि मेँ ममता रूपी) सव सगो को धीरे-धीरे छोडकर ओर 
(आसक्ति, मान, अपमान, सर्दी, गरमी, सुख ओर दख आदि) सब ददभावो से षूटकर वह 
बरह्म मे लीन हो जाता है। 


ध्यानिकं ॒सर्व॑मेवैतद्यदेतदभिशब्दितम्‌ । 
न ह्यनध्यात्मवित्कश्चिक्ियाफलमुपाश्नुते ॥ 82 ॥ 


अर्थ : जो कुछ पहले कहा है सब ध्यान से प्राप्त होता है, इसलिए अध्यात्मज्ञान-रहित 
कोड पुरुष कदापि किसी ध्यान का फल नहीं पा सकता। 


अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेव च। 
आध्यासिक च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥ 83 ॥ 
अर्थ : यज्ञ ओौर देवता सधी जिसमें मत्र हे जौर जो आध्यात्मिक हो (अथात्‌ जिसमें 
जीवका स्वरूप हो) ओर जो उपनिषदों मेँ कहा है उत वेदात मँ वर्णित मत्र को तदा जपे। 
इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ । 
इदमन्विच्छतां स्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम्‌ ॥ 84 ॥ 
अर्थ : जो वेदों का अर्थ नहीं जानते उनकी गति वेद है ओर जो अर्थ जानते है उनकी भी 
गति वेद है, ओर स्वर्ग तथा मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए भी केवल वेद ही अवल है । 
अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो दिजः। 
स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 85 ॥ 


अर्थ : इस भाति जो ब्राह्मण विधिपूर्वक सन्यास आश्रम का ग्रहण करता है । वह इस 
लोक मेँ सब पापों से रहित होकर परब्रह्म को पाता है। 


वानप्रस्थ ओर संन्यासी की तुलना से पता चलता है कि इनके पालन मेँ इतनी 
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समानता है कि हमें यह जिज्ञासा होती है कि इन दोनों अवस्थाओं को भिन्न क्यों 
रखा गया हे । दोनों के बीच बहुत कम अंतर है । पहली बात तो यह है कि वानप्रस्थी 
अपनी पत्नी को साथ रख सकता है, संन्यासी नहीं । दूसरे यह कि वानप्रस्थी अपनी 
संपत्ति र सकता है ओर संन्यासी को उसका परित्याग करना होता है । तीसरे यह 
कि वानप्रस्थी वनों मेँ निवास (घर) बना सकता है कितु संन्यासी एक ही स्थान पर 
नहीं टिक सकता है, उसे यहां-वहां रमण करना होता है । शेष बातों मे दोनों का 
जीवन समान हे । ब्राह्मणों ने वानप्रस्थ की अतिरिक्त मान्यता क्यों रखी जबकि 
संन्यास पर्याप्त था? परंतु यह सवाल तो फिर भी बना ही हुआ है कि इन दोनों की 
ही क्या आवश्यकता थी? ये आत्म-बलिदान के उदाहरण नहीं कहे जा सकते । 
वानप्रस्थी ओर संन्यासी केवल वृद्ध ही हो सकते हैँ । मनु इस संबंध में स्पष्ट हैँ कि 
किस अवस्था मेँ मनुष्य वानप्रस्थ हो जाए । इसका समय तभी आता है जब जरयां 
पड़ जाएं । यह काफी आयु के बाद होता है । संन्यासी की आयु तो ओर भी अधिक 
होनी चाहिए । एसे व्यक्तियों को आत्मत्यागी कहना गलत है ओर मूर्खता से कम 
नहीं है । जिन्होँने जीवन के सभी सुख भोगे हो ओर जब वे सुख भोगने योग्य ही न 
रहे तो उनका परित्याग कर दें । यह निर्विवाद है कि परिवार ओर घर का त्याग, 
समाज-सेवा या दीन-दुखियों की सेवा के उदेश्य से नहीं किया जाता । इसका आशय 
है, तपस्या करना ओर शांतिपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करना! यह मूर्खता की चरमसीमा 
ही है कि वृद्ध व्यक्तियों को घर-परिवार से दूर जंगलो मेँ मरने के लिए छोड़ दिया 
जाए, जहां उनके लिए कोई दो आंसू बहाने वाला भी न हो । 


ब्राह्मणों ने नियोजित अर्थ-व्यवस्था के उदेश्य से आश्रम-प्रणाली बनाई । यह इतनी 
: डी मूर्खता है कि उसका कारण ओर उदेश्य समज्ञ पाना एक बहुत बड़ी पहेली हे। 


। ऋ 


ल्छ् 
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अनिवार्य वैवाहिक अवस्था 


मनु की व्यवस्था के अनुसार लोगों का जीवन चार भागों में विभाजित होना चाहिए । ये 
चार अवस्थाएं हैँ -1. ब्रह्मचर्य, 2. गृहस्थ, 3. वानप्रस्थ ओर 4. संन्यास । ब्रह्मचर्य विद्यार्थी 
जीवन है । यह एक एसी अवस्था है जब मनुष्य का जीवन वेदों के अध्ययन को समर्पित 
होता है । गृहस्थाश्रम का अर्थ है, वैवाहिक जीवन । जैसा कि मनु ने कहा है, इस अवस्था 
मे गृहस्थ रहकर सुख भोगना ओर परिवार-वृद्धि करना होता है । वानप्रस्थ की स्थिति में 
गृहस्थी से दूर रहना होता है; इस अवस्था में व्यक्ति गृह-त्याग कर देता है फिर भी वह 
अपनी पत्नी का त्याग नहीं करता । वह जंगलो में रहता है लेकिन अपनी संपत्ति का 
अधिकार नहीं त्यागता । जहां तक गृहस्थ जीवन ओर धार्मिक कृत्यो का संबध है, वह मरे 
के समान हे कितु सामाजिक रूप से वह मरता नहीं है । संन्यास वह अवस्था है, जब मनुष्य 
अपने वैवाहिक बंधन तोड़ देता है। वह गृहस्थी त्याग देता है ओर गृहस्थं के लिए 
आवश्यक धर्म-कर्म से नाता तोड़ लेता है, ओर ब्रह्म की उपासना करने जंगलो मे चला 
जाता है । सामाजिक दृष्टि से उसे मृत समञ्ा जाता है। 


मनुष्य जीवन के विभाजन की प्रथा मनु से भी पुरानी है । महत्त्वपूर्णं बात यह है कि 
मनु ने इसमें संशोधन कर दिया । 
पहला बदलाव यह है कि मनु ने विवाह को अनिवार्य बना दिया । ब्रह्मचारी को 
अध्ययन समाप्त करने पर विवाह करना चाहिए । यह नियम मनु ने बनाया, जो निम्न 
व्यवस्थाओं से प्रकट है- 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविलुप्तब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत्‌ ॥ 3८2 ॥ 
अर्थ : जिसका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हआ हो एता ब्रह्मचारी तीनो वेदो को वा दो वेदो 
को, वा एक वेद को क्रम से पट्रकर गृहस्थाश्रम मेँ वास करे, अर्थात्‌ अपना विवाह करे। 
गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । 
उद्वहेत द्विजो धार्या सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥ 3⁄4 ॥ 
अर्थ : जब दिज विधिपूर्वक (व्रत) स्नान ओर समावर्तन कर चुके अर्थात अध्ययन 
पूरा कर ले तब गुरु की आज्ञा से अपने वर्ण की अच्छे लक्षण वाली कन्या से विवाह करे। 
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मनु ने जो दूसरा संशोधन यह किया कि ब्रह्मचारी के लिए संन्यास आश्रम में 1 
वर्जित कर दिया । मनु ने संन्यास से पूर्वं विवाह की शर्तं लगा दी । उन्होने कहा कि गृहस्थ 
में प्रवेश किए बिना संन्यास ग्रहण करना पाप है। 

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥ 6८35 ॥ 

अर्था : ऋषि, देव ओर पितर॒ इन तीनो के ऋण चुकाकर मोक्षसाधन मे मन 
लगाना चाहिए, क्योकि इनका ऋण बिना चुकाए मोक्ष के किए यत्न करने से 
अधोगति होती है। 

अधीत्य विधिवदेदान्पुत्रांश्रोत्पाद्य धर्मतः। 
इष्ट्वा च शक्तितो य्नैर्मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ 6८36 ॥ 

अर्थ : विधिपूर्वक वेद पटरकर्‌, धमपूर्वक पुत्र उत्पन्न करके ओर शक्ति के अनुसार 

यज्ञ करके मोक्ष मेँ मन लगाना उचित है। 
अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्‌ । 
अनिष्ट्वा चैव यज्ञश्च मोक्षमिच्छन्त्रजत्यधः ॥ 637 ॥ 

अर्थ : जो दिज बिना वेद पद, बिना सतान उत्पन्न किए ओर बिना यज्ञ किए ही 
मोक्ष की इच्छा करे उसकी अधोगति होती है। 

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम्‌ । 
आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात्‌ ॥ 6८58 ॥ 

अर्थ : प्रजापति यज्ञ समाप्त करके, सर्वस्व दक्षिणा दे करके, आत्मा मेँ अग्निओं का 
स्थापन करकं ब्राह्मण अपने घर से निकल जाए ओर सन्यास आश्रम ग्रहण करे। 

मनु ने तीसरा संशोधन जो किया, वह यह है कि एक गृहस्थ बिना वानप्रस्थ में प्रवेश 
किए संन्यासी नहीं हो सकता । 

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको दविजः । 
वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ 6/1 ॥ 

अर्थ : स्नातक दिज इस प्रकार विधिपूर्वक गृहस्थाश्रम मेँ रहकर फिर शास्त्रोक्त विधि 

से इन्दियों को रोककर नियम से वन मेँ निवास करे। 


गृहस्थस्तु यदा पश्येदलीपलितमात्मनः। 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 6⁄2 ॥ 
अर्थ ; जव गृहस्थी देख ले कि अपने शरीर का चमड़ा दीला हो गया है ओर केश 
पक गए ओर पुत्र कं भी पुत्र हो गया तब वह वन का आश्रय ले। 
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संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदम्‌ । 
पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ 6⁄3 ॥ 


अर्थ : गाव के जहार (व्रीहि, यव आदि) ओर (शय्या, सवारी आदि) सब सामग्री को 
त्यागकर ओर स्त्री को पुत्रों के हाथ सौपकर, व स्त्री को साथ लेकर, वन को जाए। 


मनु ने जो संशोधन किए, वे वास्तव में उनसे पहले प्रचलित नियमों की तुलना में 
क्रातिकारी है । इस संबंध में हम केवल दो प्रासंगिक नियमों का उल्लेख करेगे, जो दो 
धर्म-सूत्रों वशिष्ठ धर्म-सूत्र ओर गौतम धर्म-सूत्र में है । 

वशिष्ठ धर्म-सूत्र का' कथन है- 

“चार सोपान है विद्यार्थी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर परिव्राजक ।” 


“जिस व्यक्ति ने एक दो अथवा तीन वेदों का अध्ययन विद्यार्थी धर्म का उल्लंघन न 
करते हुए किया है, वह जिस आश्रम में जीवन विताना चाहे, विता सकता है ।” 


गौतम धर्म-सूत्रः के अनुसार- 
“कुछ (कहते है कि) वह (जिसने वेदों का अध्ययन किया है) अपनी इच्छानुसार 


(किस) अवस्था में रहना चाहता है (इसका वरण कर सकता है) । (चार अवस्थाएं है) 
विद्याध्ययन, गृहस्थ, भिक्षु ओर वैखानस ।” 


जैसा कि दो धर्म-सूत्रं से स्पष्ट है, यह चयन करना किसी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर 
हे कि वह ब्रह्मचर्य धर्म निभाने के बाद किस आश्रम मेँ जाना चाहता है। वह चाहे तो 
विवाह कर सकता है ओर गृहस्थ बन सकता है, या बिना विवाह किए वह सीधे संन्यास 
आश्रम में प्रवेश कर सकता है। मनु ने वानप्रस्थ ओर संन्यास आश्रम से पूर्वं अनिवार्य 
गृहस्थ का निर्देश देकर सचमुच क्रांतिकारी बदलाव किया है, यह स्पष्ट हे । 


एसा लगता है कि मनु ने एक ओर बदलाव भी किया है । यह समञ् नहीं आता कि गृहस्थ 
के पश्चात सन्यास ग्रहण करने से पहले वानप्रस्थ की क्या आवश्यकता है? कोई व्यक्ति सीधे 
ही संन्यासी क्यो नहीं बन सकता? क्या वानप्रस्थ ओर संन्यास के बीच कोई एेसा अंतर है, जिसे 
मूलभूत कहा जा सके? अध्ययन के इस प्रकरण मेँ हमने मनु के दारा वानप्रस्थ ओर संन्यासी 
के लिए बनाए नियमों का संग्रह किया हे । इन नियमों का अध्ययन करने से पता चलता है कि 
उनम शायद ही कोई भिन्नता है । बस वानप्रस्थ को कुछ धर्म-कर्म करने पडते है जिनकी व्यवस्था 
गृहस्थी के लिए है, इसके सिवाय दोनों आश्रमो (वानप्रस्थ ओर सन्यास) के बीच कोई ठोस अंतर 
नहीं है । यह भी उतना ही सच ह कि वानप्रस्थ ओर संन्यासी के लक्ष्य एक जैसे होते है । मनु 
के निम्नाकित नियमों से पता चल जाएगा कि उनमें कैसी समानता है। 


1. अध्याय 7, सूत्र 1,2,3 
2. अध्याय 3, सूत्र 1 ओर 2 
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1 प 
वानप्रस्थ संन्यासी 
ब्राह्मण वन में बसकर इन पूर्वोक्त तथा इस भांति विधिपूर्वक जो ब्राह्मण संन्यास 
अन्य सब नियमों का पालन करे व आत्म- आश्रम का ग्रहण करता है वह इस लोक 
ज्ञान की सिद्धि के लिए उपनिषद आदि में सब पापों से रहित होकर परब्रह्म को 
अनेक श्रुतियों का अभ्यास करे ॥ 29 ॥ पाता है ॥ 85 ॥ 


फिर मनु ने गृहस्थ ओर संन्यास से अलग वानप्रस्थ की रचना क्यों कर डाली? 
वानप्रस्थ के विषय मेँ यह कहा जा सकता है कि यह स्थिति मनु से पूर्व विद्यमान थी । वे 
अरण कहलाते थे । प्रोफेसर राधा कुमुद मुकर्जी' के अनुसार- 


“ठन ब्रह्मचारियों को अरण अथवा अरणमना कहा जाता था, जो ज्ञान 
प्राप्ति की अभिलाषा में अविवाहित रहना चाहते थे। ये अरण गांव के बाहर 
आबादी से दूर वैखानस के रूप में वनो में रहते थे । वह जंगल जहां अरण तापस 
रहते थे, अरण्य कहलाते थे । इन तापसों की दार्शनिक जिज्ञासा परम समस्याओं 
पर थी, जैसे- ब्रह्म, सृष्टि, आत्मा अथवा अमरता ।“ 


प्राचीन अरण को मनु ने वानप्रस्थ का नाम दे दिया जबकि उसका अर्थ अरण ही है । 
मनु ने न केवल नाम ही बदला, उन्होने एक महत्त्वपूर्ण बदलाव ओर कर दिया । उन्होने 
ब्रह्मचर्य ओर वानप्रस्थ के बीच में वैवाहिक अवस्था डाल दी । मूल वानप्रस्थ अथवा अरण 
की व्यवस्था अविवाहितों के लिए थी । मनु का वानप्रस्थ अनिवार्य रूप में विवाहित कं लिए 
हे । प्राचीन व्यवस्था में ब्रह्मचारी स्वेच्छा से वानप्रस्थ अथवा गृहस्थ बन सकता था । मनु 
ने क्रम बदल दिया, जिससे कि कोई व्यक्ति बिना विवाह किए वानप्रस्थ न बन पाए। 


प्राचीन व्यवस्था के अनुसार वानप्रस्थ या संन्यासी अपनी पतनी या संतान कं साथ 
कोई कठोरता नहीं बरतते थे । मनु की नई व्यवस्था से यह आरंभ हो गया क्योकि पहले 
तो किसी को विवाह के लिए विवश किया जाए ओर फिर उसे अपनी पतनी को त्यागने 
की अनुमति दे दी जाए, अगर यह अपराध नहीं है तो अत्याचार व क्रूरता तो है ही। 
लेकिन, मनु ने इसकी कोई परवाह नहीं की । वह तो सभी के लिए वैवाहिक अवस्था 
अनिवार्य करने पर तुले थे । 


मनु ने एसा क्यो किया? उन्होने वानप्रस्थ ओर संन्यासियों के लिए गृहस्थाश्रम की 
अनिवार्यता क्यों रखी? मनु ने सभी आश्रमं मेँ गृहस्थ को भ्रष्ठ बताया है । वह कहते है- 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥ 87 ॥ 








1. एजूकंशन इन एशिएट इडिया, पर. 6 
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अर्थ : ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर यति ये चारो अलग-अलग आश्रम गृहस्थ से 
उत्पन्न हृए हैँ। 
सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशास्त्रं निषेविताः । 
यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ 88 ॥ 
अर्थ : शास््रविधि से क्रमपूर्वक सेवन करने से ये सब चारों आश्रम यथोक्तकर्ता 
ब्राह्मण को परमगति को पहुचा देते है। 
सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स ब्रीनेतान्विभर्ति हि ॥ 89 ॥ 
अर्थ : इन सव चारों आश्रमो मे, वेद ओर स्मृति की विधि से चलने वाले गृहस्थाश्रम 
को ऋषियों ने श्रेष्ठ कहा है, क्योकि वह (गृहस्थाश्रम) तीनो आश्रमो का पालन करता है । 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 90 ॥ 
अर्थ : जैसे सब नदी-नद समुद्र मे जाकर स्थित होते हैं वैते ही अन्य सब आश्रम वाते 
गृहस्थाश्रम के आश्रय से जीते है। 
इस कथन को सच मान भी लें, तो सवाल फिर भी बचता है कि मनु ने वानप्रस्थ ओर 
संन्यास के पूर्वं विवाह की शर्त क्यों रखी ? इसका एक ही जवाब है कि वह लोगों को 
संन्यासी बनने से रोकना चाहते थे । मनु को संन्यास ओर वानप्रस्थ क्यों पंसद थे? इसका 
जवाब यह है कि बौद्ध-धम्म का समर्थन ओर प्रचार आमतौर पर भिक्छु कहलाने वाले 
संन्यासियों ने किया था । अविवाहित लोगो के लिए भिक्खु बनना सरल था। मनु इसे 
रोकना चाहते थे । इसी कारण उन्होने विवाह को अनिवार्य कर दिया । 
संग्रह 
वानप्रस्थ ओर संन्यास की तुलनात्मक संहिता 
1. आश्रम में प्रवेश करते समय परिवार से संबंध 
वानप्रस्थ सन्यासी 
गांव के आहार (्रीहियव आदि) को ओर प्रजापति यज्ञ समाप्त करके, सर्वस्व दक्षिणा 
(शय्या, सवारी आदि) सब सामग्री त्यागकर देके, आत्मा मे अग्निजं को स्थापित करके 
ओर स्त्री को पुत्रों के हाथ सौपकर, व स्त्री ब्राह्मण अपने घर से निकल जाए ओर संन्यास 
को साथ लेकर, वन को जाए ॥ 6⁄8 ॥ आश्रम ग्रहण करे ॥ 6८38 ॥ 
7. ञवास संबंधी नियम 
वानप्रस्थ सन्यासी 
अग्निहोत्र ओर घर तथा अग्नि की सामग्री दिज को चाहिए कि घर से निकलकर, पवित्र 
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लेकर ग्राम से बाहर जितेन्द्रिय होकर वन मे दंड, कमंडल साथ लेकर अनायास मिले हुए 

वास करे ॥ 6८4 ॥ पदार्थो से निर्वाह करे ओर निःस्पृह होकर 
संन्यास ग्रहण करे ॥ 6८41 ॥ 
सबका संग त्यागने वाले एक की ही मुक्ति 
होती है यह जानकर जो दिज सिद्धि के लिए 
किसी को सहायक न रखकर सदा अकेला 
विचरता है, न वह किसी का त्याग करता है 
ओर न कोई उसका त्याग करता है, अर्थात्‌ 
वह सदा सुख-दुख में ममता को त्याग कर 
मुक्ति पाता है ॥ 6८42 ॥ | 
(लौकिक) अग्निरहित, गृहहीन, व्याधि की 
चिकित्सा से रहित, स्थिरबुद्धि, मौनी ओर 
सदा ब्रह्म मे एकाग्रचित्त एेसा होकर समय 
बितावे ओर केवल भिक्षा के लिए गांव में 
जाए ॥ 6८43 ॥ 

7ा. जीवन-चर्या के नियम 
वानप्रस्थ संन्यासी 


मृग आदि का चर्म व पुराना वस्त्र धारण मिद का सकोरा आदि भिक्षा के लिए, रहने के 
करे, प्रातःकाल ओर सायंकाल स्नान करे, लिए वृक्ष की जड, पहनने को जीर्णं (कौपीन, कथा 
जटा, दाढ़ी आदि बालों को ओर नखों को आदि) वस, अकेला निवास ओर सवम समान 
सदा धारण करे ॥ 6/6 ॥ दृष्टि ये मुक्त व्यक्ति के लक्षण ह ॥ 6८44 ॥ 


दादी, मूष्ठ, नख ओर बाल कटवाकर, दंडक- 
मंडलु तथा भिक्षापात्र लेकर ओर किसी प्राणी 
को दुख न देकर इस प्रकार संन्यासी को सदा 
नियम सहित विचरना चाहिए ॥ 652 ॥ 


उस संन्यासी का भिक्षापात्र धातुकानहो 
ओर पात्र मेँछेदभीन हो, ओर जेसे यज्ञ में 
चमस शद्ध होते हैँ वैसे ही इन सब पात्रों की 
जल से शुद्धि कही गई है ॥ 6८58 ॥ 


तू्ा ओर काठ, मिट तथा बांस का पात्र सन्यासी 
के लिए स्वयंभू मनु ने कहा है ॥ 654 ॥ 
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1४. जाजीविका के नियम 


वानप्रस्थ 
बसंत ओर शरद ऋतु में उत्पन्न हुए, पवित्र 
ओर आप ही लाए हए मुनियों के (नीवारादि) 
अन्नो से पुरोडाश ओर चरुओं को शास्त्रविधि 
से जुदा-जुदा तैयार करे ॥ 6/11 ॥ 


उस वन के, (नीवारादि से बनाई गई) परम 
पवित्र हवि को देवताओं को अर्पण करके, 
शेष हविका ओर स्वयं बनाए लवण (मय 
पदार्थ) का भोजन करे ॥ 6८12 ॥ 


सुख देने वाले विषयों में लिप्त होने का 
यतन न करे, ब्रह्मचारी रहे (अर्थात्‌ स्त्री 
भोगादि न करे) भूमि पर सोए, निवास स्थान 
से ममता न करे ओर वृक्ष की जड में 
निवास करे ॥ 626 ॥ 


फल मूल न मिल तो तपस्वी वानप्रस्थी को 
चाहिए कि ब्राह्मणों से अथवा अन्य वनवासी 
गृहस्थ दिजातियो के यहां से अपने प्राणधारण 
करने के योग्य भिक्षा माग लाए ॥ 6८27 ॥ 
यदि वन में रहकर भिक्षा न मिले तो गांव से 
पत्ते के दोने व सकोरे मे, अथवा हाथमे ही 
भीख मांग कर लाए ओर वानप्रस्थी केवल 
आठ ग्रास भोजन करे ॥ 6८28 ॥ 


सन्यासी 
सदा ब्रह्म का ध्यान करे, योगासन से बैठे, 
सब विषयों से विरक्त रहे, (दंड, कमंडलु 
आदि) किसी बात की इच्छा न करे ओर 
केवल आत्मसहाय से ही अर्थात्‌ अकेला ही 
मोक्ष के सुख का चाहने वाला संन्यासी इस 
संसार में विचरे (अर्थात्‌ सबका संग ओर ` 
ममता को त्याग दे) ॥ 6८49 ॥ 


भूमिकप आदि उत्पात व नेत्रस्पंदन आदि शकुन 
व नक्षत्र तथा हाथ की रेवा आदि का फलाफल 
बताकर अथवा शास्त्र की आज्ञा दिखाकर किसी 
से भीख मांगने की इच्छा न करे ॥ 650 ॥ 


जिस घर में अन्य तपस्वी, ब्राह्मण, पक्षी, 
कत्ते ओर अन्य भिक्षुक विद्यमान हो, 
वहा भीख मांगने की इच्छा सेन जाना 
चाहिए ॥ 651 ॥ 


$. भोजन संबंधी नियम 


वानप्रस्थ 
पृथ्वी ओर जल में उत्पन्न हुए शाक 
ओर पवित्र वृक्षों से उत्पन्न हुए पुष्प, 
मूल, फल ओर फलों से निकले स्नेह का 
भक्षण करे ॥ 613 ॥ 





सन्यासी 


सन्यासी प्राण धारण करने के लिए दिन में 
एक बार भीख मागे ओर विस्तार मेन लगे, 
क्योकि भिक्षा मे अधिक मन लगाने से सन्यासी 
विषय भोगों मे पड जाता है ॥ 655 ॥ 
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शहद, मांस, भूमि में उत्पन्न हुए छत्राक, 
भूस्तृण, (सांप की छत्री) शिग्रु ओर बहेडे कं 
फलों को त्याग दे ॥ 6८14 ॥ 


पहला इकट्ा किया हुजा (नीवारादि) मुनिर्यो का 
अन्न ओर जीर्ण वस्र तथा शाक, मूल, फल इन्हं 
आग्विन के महीने मे त्याग दे ॥ 6८15 ॥ 


भूखा होने पर भी, हल से जोती हई भूमि मं 
उत्पन्न हए ओर किसी से छोडे गए अन्न 
को तथा गांव में उत्पन्न हए मूलो व फलों 
कोन खाना चाहिए ॥ 616 ॥ 

(वानप्रस्थ द्विज) अग्नि से पकं हुए अनन का 
भोजन करे, अथवा समय पर पके हुए फल 
आदि खाए, अथवा फलों के पत्थर से कूटकर 
व दातों से चबाकर खाए ॥ 6८17 ॥ 
(वानप्रस्थ दिज) एक ही दिन के लिए, 
अथवा एक मास के लिए, अथवा छः महीने 
के लिए, अथवा एक वर्ष के निर्वाह कं लिए 
नीवार आदि का संचय करे ॥ 6८18 ॥ 
अपनी शक्ति के अनुसार अन्न लाकर रात्रि को 
अथवा दिन मेँ भोजन करे, अथवा चौथे प्रहर मेँ 
व आरव प्रहर मे भोजन करे ॥ 6/19 ॥ 
शुक्ल ओर कृष्ण पक्ष मे चान्द्रायण व्रत करे, 
अथवा पूर्णिमा ओर अमावस्या को पकी हुई 
लपसी का एक बार भोजन करे ॥ 620 ॥ 
अथवा वानप्रस्थ द्विज समय पर पके हुए 
ओर अपने आप गिरे हए केवल फल मूल 
से सदा जीवन निर्वाह करे ॥ 6८21 ॥ 


भूमि पर लेटे व दिन भर एक चरण से खड़ा 


जब घर में रसोई का धुआं बंद हो जाए, 
मूसल का काम पूरा हो जाए, अग्नि बुज् 
जाए ओर गृहस्थ के भोजन के बाद जूढे 
पात्र फक दिए जाएं उस समय संन्यासी 
भिक्षा के लिए विचरे ॥ 6८56 ॥ 


संन्यासी को चहिए कि भीख न मिलने पर दुखी 
जर मिलने पर आनदित न हो; जितने मे प्रणो का 
निर्वह हयो सके उतना ही अन मांग तँ ओैर व्यवहयर 
की अन्य वस्तुं मँ बुद्धि न करे ॥ 6/57 ॥ 


आदरपूर्वक भिक्षा पाने की कभी इच्छा न 
करे, क्योकि मुक्ति की अवस्था में रहने पर 
भी संन्यासी को अत्यंत सत्कार से संसारवर्धन 
हो सकता है ॥ 658 ॥ 
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रहे, अथवा कभी आसन पर ओर कभी 
आसन से उठकर अपना समय बिताए, ओर 
तीनों काल स्नान करे ॥ 622 ॥ 


$. पालनार्थं कर्तव्य 
वानप्रस्थ संन्यासी 


1 
अनेक प्रकार के (नीवार आदि) मुनियों के योग से परमात्मा के सुक्ष्म रूप को ओर 
शद्ध अन्नं से या शाक, मूल, फल से इन्हीं उत्तम-अधम देहो में उत्पत्ति का विचार 
(पांच) महायज्ञ को विधिपूर्वक करे ॥ 6८5 ॥ करे ॥ 6८65 ॥ 


जो खाने का पदार्थ हो उसमे से टी अपनी इस भांति विधिपूर्वक जो ब्राह्मण संन्यास 
शक्ति के अनुसार बलि ओर भिक्षा दे ओर आश्रम का ग्रहण करता है वह इस लोक 
आश्रम मे आए हुए अभ्यागतो का जल, मूल, मेँ सब पापों से रहित होकर परब्रह्म को 
फल की भिक्षा से सत्कार करे ॥ 6/7 ॥ पाता है ॥ 685 ॥ 

द्विज को चाहिए कि वेद-पाठ मेँ लगा रहे, सरदी 

गरमी आदि को सहे, सबका उपकार करे मन 

को रोके रहे, सदा दान दे परत प्रतिग्रह न ले ओर 

सब प्राणिर्यो पर दया रखे ॥ 6⁄8 ॥ 


अमावस्या ओर पूर्णिमा के दिन-पर्वो-को 
नहीं त्यागता हुआ विधिपूर्वक वैतानिक 
अग्निहोत्र करे ॥ 6⁄9 ॥ 


अपने तप को क्रम से बद्मता हुआ वानप्रस्थ 
गरष्मऋतु म पंचाग्नि मे तप करे, वर्षऋतु मे वर्षा 
की जगह नग्न बैठा रहे, ओर हेमन्त (जाड की) 
ऋतु मे गीले वस्त्र धारण करे ॥ 6८28 ॥ 
तीनों काल में स्नान करके पितर ओर 
देवताओं का तर्पण करे ओर कठिन तपसया 
करके अपने शरीर को सुखाए ॥ 6८24 ॥ 


विधि के अनुसार वैतान नामक अग्निओं 
को अपनी देह मेँ रखकर, अर्थात्‌ उनकी 
भस्म पीकर, अग्नि ओर गृह को त्याग दे, 
ओर मौन व्रत धारण करके ओर फल मूल 
खाकर समय बिताए ॥ 625 ॥ 
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> इक्कीसवीं पहेली (£ 
मन्वंतर का सिद्धांत 


ब्राह्मणों का एक सिद्धांत था कि उनके देश का शासन स्वर्ग से चलता है । मन्वंतर का यही 
अर्थ प्रतीत होता है। 


मन्वंतर का आशय देश की राजनीतिक सत्ता से है । इसके पीठे यह विश्वास है कि 
निश्चित अवधि के लिए सत्ता एक निगम (धगगग) को सौप दी जाती है। इस 
मंडली में एक मनु, सप्तऋषि ओर एक इद्र होता है । यह निगम स्वर्ग मे अपने 
आसनो से प्रजा से पूछे बिना अथवा उसकी इच्छा जाने बिना शासन-सूत्र 
चलाता. है । एक समूह के शासनकाल को, जिसमें मनु की सत्ता सर्वोपरि है, 
मन्वंतर कहते है । एक मनु का शासनकाल समाप्त हो जाताहै तो दूसरा आ 
जाता है । यह क्रम चलता रहता है । युगो की तरह मन्वंतर का भी काल-चक्र हे । 
चौ दह मन्वंतरों का एक चक्र होता है। 


विष्णु पुराण से मन्वंतरों का आभास मिलता है, जो इस प्रकार है- 


तव ब्रह्मा ने सृष्टि-पालन हेतु स्वयं को मनु स्वायंभुव बना लिया, जो 
स्वयमेव मौलिक रूप मेँ एक रूप जन्मे ओर अपने नारी भाग से उन्होने शतरूपा 
को रचा जिसे सृजित प्राणियों की रक्षा हेतु तपस्या दारा, वर्जित वैवाहिकता के, 
पाप से शुद्ध किया, ओर उसे मनु स्वायंभुव ने अपनी पत्नी बनाया ।” 


एक क्षण को हम यहां ठहरकर विचार करते है, इसका क्या अर्थ है ? क्या इसका अर्थ 
यह है कि ब्रह्मा उभयलिंगी थे? क्या इसका अर्थ यह है कि स्वायंभुव मनु ने अपनी बहन 
शतरूपा को पत्नी बना लिया? विष्णु पुराण के अनुसार कहा गया यदि यह सही है तो यह 
कितना विचित्र है । विष्णु पुराण में आगे कहा गया है- 


“इस युगल से दो पुत्र जन्मे, = ओर उत्तानपाद ओर दो पुत्रियां 
जन्मीं, प्रसूति ओर आकूति जो अत्यंत लावण्यमयी ओर गुणवती थीं । प्रसूति का 
विवाह दक्ष से ओर आकूति का रुचि प्रजापति से। आकूति से जुड़वा वच्चे 
उत्पन्न हए यज्ञ ओर दक्षिणा जिन्होँने परस्पर विवाह कर लिया (भाई-बहन के 
विवाह का एक ओर उदाहरण) । उनके बारह पुत्र उत्पन्न हुए । वे देवता 
स्वायंभुव मन्वंतर मे यम कहलाए ।” 


“ गं 





~ अ-कः 
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“प्रथम मनु स्वायंभुव था फिर स्वारोचिष । उसके उपरांत क्रमशः ओत्तमि, 
तामस, रेवत, चाक्षुष, ये छः तिरोहित हो गए । सातवें वर्तमान मन्वंतर के मनु, 
सूर्य-पुत्र वैवस्वत मनु हैँ ।” 

विष्णु पुराण का लेखक कहता है, “अब में स्वारोचिष मनु के पुत्रो, 
देवताओं ओर ऋषियों के विषय में बताता हूं । इस काल (दितीय मन्वंतर) के 
देवता थे पारावत ओर तुषित । उनका इद्र था “विपश्चित्‌” । उनके सप्त ऋषि 
थे ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, दत्तोलि, ऋषभ, निश्चर ओर अर्वारीवत्‌ । चैत्र, किपुरुष 
तथा अन्य मनु के पुत्र थे। 

“तीसरे मन्वंतर के मनु थे, ओत्तमि। उसके समय के इद्र थे सुशाति। 
देवताओं के नाम है-सुधाम, सत्य, शिव, प्रतर्दन ओर वशवर्ती ओर ये पांच वर्ग 
थे बारह देवताओं के । उस समय के सप्त ऋषि वसिष्ठ के सात पुत्र, सात 
ऋषिगण थे ओर अज, परसु, दिव्य तथा अन्य मनु के पुत्र थे। 

“चौथे मनु तापस के काल में पूजनीय देवता थे सुरूप, हरि, सत्य ओर 
सुधि । प्रत्येक वर्ग मेँ सत्ताईस देवता थे । शिवि उस काल का इद्र था। सौ यज्ञ 
संपन्न करने के कारण उसे शतक्रतु भी कहा जाता है । सप्तऋषि थे ज्योतिर्धामा, 
पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक, ओर पीवर । तामस के बलशाली पुत्र थे-राजा 
नर, ख्याति, संथ्य, जानुजंघ आदि । 

“पांचवें मन्वंतर के मनु रेवत थे । उनका इद्र विभु था । देवतागण, जिनमें 
प्रत्येक के चौदह देवता होते थे, इस प्रकार थे-अमिताभ, भूतरय, वैकुठगण, 
सुमेधागण । तत्कालीन सप्तऋषि थे-हिरण्यरोमा, वेदश्री, उर्ध्वबाहु, वेदबाहु, 
सुद्युम्न, पर्जन्य ओर महामुनि । रैवत के पुत्र इस प्रकार थे-बालवंधु, सुसंभाव्य, 
सत्यक तथा अन्य वीर राजा । 

“ये चार मनु- स्वारोचिष, ओत्तमि, तामस ओर रैवत-प्रियत्रत के वंशज 
थे, जिसने विष्णु को अपनी उपासना से प्रसन्न करके अपनी संतति के लिए 

 मन्वंतरों का मनु बनाए जाने का वर प्राप्त कर लिया था। 

“छठे मन्वंतर का मनु चाक्षुष था । उसका इद्र मनोजव था । उस काल के 
पांच वर्ग के देवता थे-आद्य, प्रस्तुत, भव्य, पृथुग ओर उदारता की प्रतिमूर्ति 
लेख । उस काल के सप्त ऋषि थे-सुमेधा, विरजा, हविष्मत, उत्तम, मधु, 
अभिनामन्‌ ओर सहिष्णु । पृथ्वी के स्वामी चाक्षुष के शक्तिशाली पुत्र थे-उरु, 
पुरु, शतद्युम्न आदि । 

“वर्तमान सातवे मन्वंतर के मनु श्राद्ध देव, सूर्य की अनुपम संतान विवस्वत) है 
ओर उनके देवता है-आदित्य, वसु ओर रदर। उनका इद पुरंदर है, सप्त ऋषि 
है- वसिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र ओर भरदाज । वैवस्वत मनु के 

नौ धर्मनिष्ठ पुत्र है-राजा इक्ष्वाकु, नाभागारिष्ट, करूष, पृषध्र ओर विख्यात वसुमत्‌ ।" 
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अभी सात मन्तवरों का विवरण दिया गया है जो विष्णु पुराण मेँ उल्लिखित हैँ । यह 
विष्णु पुराण लिखे जाने तक की स्थिति थी । क्या मन्वंतर शासन बाहर से होता था? इस 
विषय मेँ ब्राह्मण मौन है । परंतु विष्णु पुराण के लेखक को पता है कि सात मन्वंतर अभी 
ओर आने है । उनका विवरण इस प्रकार है- 


“विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की पत्नी थी, उसकी तीन संतानं 
हरई-मनु (वैवस्वत) यम॒ ओर यमी (अथवा यमुना)-अपने पति का तेज 
ञ्ेलने मेँ असमर्थ संज्ञा ने उसे छाया दे दी ओर स्वयं उपासना के लिए वनां 
मे चली गई । सूर्य ने छाया को अपनी पत्नी संज्ञा जानकर उससे तीन 
संताने ओर पैदा कीं। शनिश्चर (शनि), मनु (सावर्णी) ओर पुत्री तपती 
(ताप्ती नदी) । छाया को एक बार यम पर क्रोध आ गया । उसने उसे शाप 
दिया । साथ ही उसने यम को ओर सूर्य को यह भी बता दिया कि वह 
वास्तविक संज्ञा नहीं है । छाया के यह बताने पर कि उसकी पत्नी जंगल 
मे चली गई है सूर्य नै अपनी दिव्यदृष्टि से देखा कि वह घोड़ी (अश्वी) रूप 
मे उत्तरकरु इलाके मेँ तपस्यारत है । सूर्य ने घोडे के रूप में पुनर्जन्म ले 
लिया ओर वह अश्वरूपिणी अपनी पत्नी कं पास पहुंच गया ओर उससे 
तीन अन्य संताने पैदा कीं-दो आश्विनी कुमारो ओर रैवत रेवन्त) को । 
फिर वह संज्ञा को घर ले आया। विश्वकर्मा ने सूर्य (नक्षत्र) की गहनता 
कम करने ओर उसकी दीप्ति घटाने के उदेश्य से उसे अपनी चक्री पर 
चढ़ाया ओर उसे धिसाकर आढ्वां भाग कर दिया क्योकि इससे अधिक 
उसे विभाजित नहीं किया जा सकता था । जो दैवी वैष्णव भव्यता सूर्य में 
थी, वह विश्वकर्मा के धिसाने से धरती पर आ गिरी । शिल्पकार (विश्वकर्मा) 
ने विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर का शस्त्र ओर कार्तिकेय शक्ति 
नामक अस्त्र बनाया ओर अन्य देवों के शस्त्रो का निर्माण किया । विश्वकर्मा 
ने इन सबको सूर्य की तेजोपम किरणों से बनाया । 

“छाया पुत्र भी मनु कहलाता था। उसके अपने बडे भाई मनु 

. चैवस्वन के वर्ण का होने के कारण उसका दूसरा नाम सावर्णीं पड़ा । वह 
आठवें मन्वंतर का मनु है । अब मै उसका विवरण निम्न बातों के साथ 
देता हूं । जिस काल मेँ सावर्णीं मनु बनेंगे, उनके देवगण होंगे सुतप, 
अभिताभ ओर मुख्यगण तथा प्रत्येक के 21 देवगण होंगे तथा सप्तऋषि 
इस प्रकार होंगे- दीप्तिमत्‌, गालव, राम, कृप ओर द्रोणि । मैरा पुत्र व्यास 
छठा ओर ऋष्यकऋंग सातवां ऋषि होगा । विष्णु भगवान की कृपा से राजा 
विरोचन का पुत्र बलि इस युग का इन्द्र होगा। सावर्णीं की संताने 
हों गी-विरजा, ऊर्वरीवान्‌, निर्मोह आदि |" 
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“नोवे मनु दक्ष सावर्णी होगे । उस समय के तीन प्रकार कं देव होँगे-पार, 
मरीचिगर्भ, ओर सुधर्मा । प्रत्येक वर्ग मे बारह देव होंगे ओर उनका प्रमुख इद्र 
होगा । तब इन्द्र का नाम अद्भुत होगा । सवन, द्युतिमत्‌, भव्य, वसु, मेधातिथि, 
ज्योमिष्मान्‌ ओर सत्य, ये सप्तक्रषि होगे । धृतिकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निराम, 
पृथुश्रवा आदि मनु के पुत्र होगे ।" 

“दसवें मन्वंतर मेँ मनु ब्रह्म सावर्ण होंगे; उनके देवगण होगे सुधामा, 
विरुद, शतसंख्यक । उनका इद्र बलशाली शाति होगा; सप्तकऋषि होगे-हविष्मान्‌, 
सुकृत; सत्य, अपामूर्ति, नाभाग, अप्रतिमोजा ओर सत्यकेतु । मनु कं दस पुत्र 
होगे-सुक्षेत्र, उत्तमौजा, हरिषेण आदि ।" 

“ग्यारहवे मन्वंतर के मनु धर्मसावर्णी हगि। उसके समय देव हंगि विहंगम, कामगम 
जर निर्माणरति ओर प्रत्येक की संख्या तीस-तीस होगी । इस मन्वंतर का इ वृष होगा । 
सप्त ऋषि हेगि-निश्चर, अग्नितेज, वपुष्मान्‌, विष्णु आरुणी, हविष्मान्‌ ओर अनघ । 
पथ्वीपालक मनु के पुत्र हेगि-सावर्ग, सर्वधर्मा, देवानीक ओर अन्य 

“वारहवें मन्वंतर में सुद्र पुत्र-सावर्णी मनु होगा; उस काल का इद्र होगा 
ऋतुधामा, देवों के नाम होगे हरित, लोहित, सुमना ओर सुकर्मा । प्रत्येक की 
संख्या पंद्रह होगी । सप्त ऋषि इस प्रकार होगे- तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, 
तपोरति, तपोधृति, तपोद्युति ओर तपोधन ओर मनु के मेधावी ओर बलशाली 
पुत्र होगे-देव, उपदेव तथा देवश्रेष्ठ आदि ।” 

“तेरहवेँ मन्वंतर का मनु रौच्य (रुचि) होगा । देववर्ग होगा-सुधामन्‌, 
सुधर्मन्‌, ओर सुकर्मन्‌, उनका इद्र दिवस्पति होगा । सप्त ऋषि होगे -निर्मोह, 
तत्वदर्शन, निष्प्रकप, निरुत्सुक धृतिमत्‌, अव्यय ओर सुतपा तथा चित्रसेन, 
विचित्र तथा अन्य नृप होगे ।” 

“चौदह मन्तंवर का मनु भौत्य (भोम) होगा । शुचि उसका इद होगा । देवताओं 
के पांच वर्ग होगि- चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिर, ओर वाचावृद्ध । सप्त ऋषि इस 
प्रकार होगे-अग्निबाह्‌, शचि, क्रु मागध, गृध्र, युक्त ओर अजित । मनु के पुत्रो के 
नाम हेगि-उरु, ग॑भीखद्धि, आदि राजा होगे ओर इस धरा के शासक हि ।" 
इस प्रकार की है मन्वंतरों की कहानी । आजकल हम सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद 

की बातें सुनते ह । ब्राह्मणों का सिद्धांत इसके टीक विपरीत है । उनका सिद्धांत है सर्वहारा 
पर स्वर्ग में बेठे पिताओं का अधिनायकवाद । 


इस तरह एक प्रमुख सवाल उठता है : एक के बाद एक मनुजं ने किस तरह प्रजा 
पर शासन किया? “प्रजा के लिए उन्होने कौन से विधान बनाए?" इसका उत्तर केवल 
मनुस्मृति से प्राप्त होता है। 


मनुस्मृति के प्रथम अध्याय से यह उत्तर मिलता है- 
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मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः। 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्रुवन्‌ ॥ 1/1 ॥ 
अर्थ : ऋषिगण मनु कं पात गए जो एकाग्रचित्त वैठे थे; उनकी समुचित उपासना 
करकं उन्होने एता कहा- 
भगवन्सर्वव्णानां यथावदनुपूर्वशः। 
अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि ॥ 1⁄2 ॥ 
अर्य : हे देव, हरमे साररूप मेँ उचित क्रम मे चारं (मुख्य) ओर वर्णो मध्यवर्तियो के 
लिए पवित्र विधान बताए । 
त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः । 
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्प्रभो ॥ 1/3 ॥ 
अर्थं : क्योकि हे देव! केवल आपको ज्ञात है कि स्वयभू (मनु) ने क्या अनुष्ठान ओर 
आत्मा के ज्ञान का उपदेश किया है, जो ज्ञान ओर अनुभव के परे है। 
मनु उन्हें उत्तर देते है- | 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ 1⁄5 ॥ 
अर्था : यह ब्रह्माड अधकारमय व अदृश्य था। इसका कोड आकार नहीं था। 
पहचान नही थी । न इसे समज्ञा जा तकता था, न इते जाना जा सकता था क्योकि 
यह गहरी निद्रा मे सुप्त था। 
सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसृकषर्विविधाः प्रजाः । 
अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌ ॥ 1⁄8 ॥ 
र्थ : स्वयभू भगवान ने सोचा मैँ एक ते अनेक होऊं। उन्होने सर्वप्रथम जल की 
रचना की ओर उसमें बीज डाल दिया। 
तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशु समप्रभम्‌ । 
तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ 1/9 ॥ ` 
अर्या : वह (बीज) एक स्वर्णिम अड बन गया। दीपि में सूर्य के जैते इती अडे से 
समस्त सृष्टि कं रचयिता ब्रह्मा जन्मे। 


अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । 
पतीन्प्रजानामसृजं महर्षीनादितो दश ॥ 134 ॥ 


अर्थ : तब मैने सृष्टि रचना के लिए कठोर तप किया । इतके पश्चात मैने दस 
महान ऋषियों को बनाया । 
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मरीचिमत्रयङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलह क्रतुम्‌ । 
प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च ॥ 35 ॥ 
अर्थ : मैने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भृगु 
ओर नारद को रचा। 
इदं शास्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादितः । 
विधिवद्ग्राहयामास मरीच्यादीस्त्वहं मुनीन्‌ ॥ 58 ॥ 
अर्थ : परतु उस ब्रह्मा ने पवित्र विधान का सपादन कर स्वयं मुञ्जे सिखाया । फिर 
मैने वे (विधान) मरीचि ओर अन्य ऋषियों को पटाए। 
एतदोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः । 
एतद्धि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनिः ॥ 59 ॥ 
अर्थ : भृगु ये विधान तुम्हें बताएगे क्योकि उस्र ऋषि ने सपूर्ण खूप मै यह 
शास्त्र मृज्ञसे सीखा है“ 
इससे यह पता चलता है कि जिस एकमात्र मनु ने विधान बनाया वह स्वायंभुव मनु 
था । विष्णु पुराण के अनुसार प्रत्येक मन्वंतर का एक मनु है । उन्होने अपने मन्वंतरं के 
लिए विधान क्यों नहीं बनाए? अथवा स्वायंभुव मनु का बनाया विधान क्या शाश्वत है, 
यदि एेसा है तो ब्राह्मणों ने अलग मन्वंतर क्यों बनाए? 











| 


 बाईसवीं पहेली 


ब्रह्म धर्म नहीं है, ब्रह्म किस काम का? 


इतिहास में कई प्रकार की सरकारों का वर्णन है, वे है -राजतंत्र, कुलीनतंत्र ओर प्रजातंत्र । 
इसमें तानाशाही को. भी जोडा जा सकता है। 


इस समय सवसे अधिक सरकारे प्रजातात्रिक हैँ । बहरहाल इस बात पर कोई सहमति 
नहीं है कि प्रजातंत्र क्या है । इस विषय का निरूपण करने पर हमें इस संबध में दो विचार 
मिलते है । एक विचार है कि प्रजातंत्र एक प्रकार की सरकार है । इस विचार के अनुसार 
जब सरकार प्रजा दारा चुनी जाती है ओर जहां प्रतिनिधि सरकार है, वही प्रजातंत्र है । 
इसके अधीन प्रजातंत्र ओर प्रतिनिधि सरकार पययवाची है, जिसका अर्थं है वयस्क 
मताधिकार ओर समय-समय पर चुनाव होना । 


दूसरे मत के अनुसार प्रजातंत्र सरकार की प्रणाली से भी बट्कर है । यह समाज के 
संगठन का स्वरूप है । इसके लिए दो आवश्यक स्थितियां है, जो इस बात का लक्षण हे 
कि समाज प्रजातात्रिक टंग से गठित है। पहला यह कि समाज को वर्गो में विभक्त न 
किया जाए । दूसरा, व्यक्तियों ओर समूहो की यह सामाजिक आदत कि वे निरंतर पुनः 
समायोजन ओर हित सहयोजन को तत्पर रहं । जहां तक प्रथम का संबंध है, इसमें कोई 
संदेह नहीं कि यह प्रजातंत्र का अति आवश्यक अंग है । जैसा कि प्रो. वी का मत है-' 

(लेखक दारा निर्दिष्ट उद्धरण-“डमोक्रसी एंड एजूकेशन, पृष्ठ 98-मूल पांडुलिपि 
मेँ उपलब्ध नहीं है 


प्रजातांत्रिक टंग से गठिति समाज के लिए दूसरी शर्तं भी उतनी ही आवश्यक है । 
समूहो ओर व्यक्तियों के हितों में परस्पर सहयोजन न होने के प्रजातत्र-विरोधी परिणाम 
होते है जिनका प्रो. डेवी नेः भली-भाति वर्णन किया है- 

(निर्दिष्ट उद्धरण पांडुलिपि में उपलब्ध नहीं है) 

प्रजातंत्र के इन दो विचारों में निश्चय ही पहला विचार अगर गलत नहीं भी 
हो तो भी अनावश्यक है। कोई सरकार प्रजातांत्रिक सरकार तब तक नहीं कहला 
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सकती जब तक कि उस समाज की रचना पद्धति प्रजातांत्निक न हो, जिसकं लिए 
वह कार्यरत है । जो यह सोचते हैँ कि प्रजात॑त्र का अर्थ मात्र चुनाव करानाहे, वे 
तीन गलतियां करते है । 


पहली गलती तो यह है कि सरकार ओर समाज बिलकुल अलग-अलग है । दरअसल 
सरकार समाज से अलग नहीं है । सरकार अनेक एेसी संस्थाओं में से है जो समाज में जन्म 
लेती हँ ओर सामूहिक सामाजिक जीवन के लिए उसे कुछ आवश्यक काम सौपे जाते है । 


दूसरी गलती वे यह करते हैँ कि वे यह नहीं समञ्जते कि सरकार किसी समाज 
के अंतिम लक्ष्य, उदेश्यों ओर आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होती है ओर यह तभी 
संभव है जब उस समाज की बुनियाद प्रजातांत्रिक हो जिसमें वह सरकार है । अगर 
समाज की संरचना प्रजातात्रिक नहीं तो सरकार भी प्रजातांत्रिक नहीं हो सकती । 
जहां समाज शासक ओर शासित वर्गो में बंटा होगा, वहां सरकार निश्चित रूप से 
शासक वर्गं की होगी। 


उनकी तीसरी गलती यह है कि वे यह भूल जाते हैँ कि किसी सरकार का अच्छा या 
बुरा होना, प्रजातात्रिक या अप्रजातात्रिक होना, आमतौर से उसके प्रशासनतत्र पर, विशेष 
रूप से उसकी प्रशासनिक सेवाओं पर, निर्भर करता है, जिसके ऊपर सरकार को 
कानून-व्यवस्था कं पालन हेतु निर्भर रहना पड़ता है । यह सब उस सामाजिक वातावरण 
पर निर्भर है जिसमें प्रशासक पलता है । यदि सामाजिक परिवेश ही अप्रजातात्रिक है तो 
सरकार भी अप्रजातात्रिक ही होगी । 


लोग एक ओर गलती करते हैँ जो इस सोच के लिए जिम्मेदार है कि प्रजातंत्र के कार्य 
करने के लिए बस प्रजातात्रिक किस्म की सरकार ही काफी होती है । सत्ताधारी वर्गं के 
लोग अगर सत्ता का उपयोग सारे समाज या दलित वर्ग के लिए न करके अपने वर्ग के 
हित में करते है, तो वह अच्छी सरकार नहीं हो सकती । 


कोई प्रजातांत्रिक सरकार भली प्रकार चल सकती है या नहीं, यह समाज के सदस्यों 
पर निर्भर करता है। यदि समाज के लोगो की मानसिकता प्रजातात्रिक हे तो प्रजातात्रिक 
सरकार से अच्छे परिणामों की अपेक्षा की जा सकती है । अगर एेसा नहीं हे तो प्रजातात्रिक 
सरकार आसानी से एक खतरनाक तरीके की सरकार हो सकती है । यदि किसी समाज 
के सदस्य जातियों या वर्गो मेँ बटे होगे ओर एक-दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे ओर 
जहां प्रत्येक व्यक्ति की आस्था सबसे पहले उसके अपने वर्ग के प्रति होगी, वहां हर व्यक्ति 
जातिवादी या वर्गवादी बन जाएगा ओर अपने वर्ग के हितों को सबसे ऊपर रखकर चलेगा 
ओर कानून ओर न्याय को विकृत करके अपने अधिकारों का प्रयोग अपने वर्गं के 
हित-संवर्धन में करेगा ओर इस उदेश्य से उन लोगों के प्रति जीवन के हर क्षेत्र में नियोजित 
रूप से भेदभाव बरतेगा, जो उसके वर्ग से संबद्ध नहीं हैँ । एेसे में प्रजातात्रिक सरकार क्या 
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कर लेगी? जिस समाज में विभिन्न वर्गो के बीच संघर्ष होता है ओर समाज-विरोधी 
गतिविधियां ओर आक्रामक भावनाएं पनपती है वहां सरकार न्याय ओर निष्पक्षता से 
अपना कार्य नहीं कर सकती । एसे समाज मेँ सरकार अगर लोगों की है ओर लोगों दारा 
बनाई भी गई है तब भी वह लोगों के लिए नहीं हो सकती । यह एक वर्ग की ओर एक 
वर्ग के लिए है । लोगों के लिए सरकार वही हो सकती है जहां प्रत्येक नागरिक का व्यवहार 
प्रजातात्रिक है। इसका अर्थ है : जहां प्रत्येक नागरिक अन्य सभी नागरिको को समान 
समञ्ने के लिए तैयार है; उतनी ही स्वतंत्रता देने के लिए तैयार है जितनी वह स्वयं 
चाहता हे । प्रजातात्रिक मानसिकता से एक प्रजातात्रिक समाज में व्यक्ति का समाजीकरण 
हो जाता है । प्रजातात्रिक सरकारों का पतन आमतौर से इस कारण हआ है कि जिस 
समाज के लिए वे बनीं, वह समाज ही प्रजातांत्रिक नहीं था। 


खेद है कि इस बात को टीक से समञ्ञा ही नहीं जाता किं अच्छी सरकार अपने 
समाज की मानसिक ओर नैतिक प्रवृत्ति पर निर्भर करती है । प्रजातत्र एक राजनीतिक तंत्र 
से आगे भी कुछ है । यह एक सामाजिक प्रणाली से भी बढ़कर है । यह मन की प्रवृत्ति है, 
सोचने का तरीका है ओर जीवन-दर्शन है। 


कुठ लोग प्रजातत्र की बराबरी समानता ओर स्वतंत्रता से करते है । बेशक प्रजातंत्र का 
समानता ओर स्वतंत्रता से बहुत गहरा सरोकार है । परंतु इससे भी महत्त्वपूर्ण सवाल यह है 
कि समानता ओर स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित रह सकती है । कुछ व्यक्ति कह सकते हैँ कि सरकार 
कानून, समानता ओर स्वतंत्रता की रक्षक होती है । यह सही जवाब नहीं है । समानता ओर 
स्वतत्रता सहभावना से आती हे । फ़ांस की राज्यक्राति के कर्णधारो ने उसे बंधुत् कहा था। 
बंधुत्व अपने मेँ सम्यक अभिव्यक्ति नहीं है । कुछ ने इसके लिए सही शब्द भेत्री' कहा ₹ै। 


बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता समानता को नष्ट कर देगी । ओर समानता स्वतंत्रता को 
समाप्त कर देगी । यदि प्रजातात्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता को ओर समानता स्वतंत्रता को 
नष्ट नहीं करती तो इसका अर्थ यही है कि वहां बधुत्व है-सद्भावना है, क्योकि स्वतंत्रता 
ओर समानता का आधार बंधुत्व ही है । इस तरह स्पष्ट है कि बंधुत्व प्रजातंत्र की जड़ है । 
यह सारी चर्चा मुख मुहे की भूमिका मात्र है । मुख्य प्रश्न है-उस बंधुत्व की जड कहां 


हे जिसके बिना प्रजातत्र का अस्तित्व असंभव है? इसका निर्विवाद उत्तर यही है कि वंधुत्व 
की जड धर्ममेंहै। | 


प्रजातंत्र की उत्पत्ति की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अथवा इस बात को 
जानने के लिए कि क्या प्रजातंत्र सफल होगा-हमें लोगों के धर्म के पास जाना होगा ओर 
देखना होगा कि क्या वह वंधुत्व की शिक्षा देता है या नहीं । यदि वह बंधुत्व की शिक्षा 
देता है तो प्रजातात्रिक सरकार की संभावनाएं बहुत ज्यादा है । यदि यह बंधुत्व की शिक्षा 
नहीं देता तो संभावनाएं बहुत क्षीण है । हां, अन्य कारक भी इन संभावनाओं को प्रभावित 
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करते है । परंतु यदि बंधुत्व नहीं है तो प्रजातंत्र को बनाने का कोई आधार ही नहीं हे । 
भारत में प्रजातंत्र क्यों नहीं पैदा हुआ? यह मुख्य प्रश्न है । इसका उत्तर बिलकुल सरल 
हे । हिंदू धर्म बंधुत्व की शिक्षा नहीं देता । इसके विपरीत, वह समाज को वर्णो या वर्गो में 
वांटने की शिक्षा देता है, वह पृथक वर्ग होने की चेतना को सदा बनाए रखता है । एसे 
धर्म के होते हए प्रजातंत्र के लिए अवकाश कैसे हो सकता है? 


हिंदू समाज व्यवस्था एसे ही अप्रजातात्रिक नहीं हे । यह जान-वृ्ञकर प्रजातत्र-विरोधी बनाई 
गई हे। इसका समाज को वर्णो, जातियों, उपजातिर्यो, जाति-बदिष्कृतों आदि मेँ वांटने का सिद्धांत 
नहीं है, बल्कि अदेश है । ये सब आदेशे प्रजातत्र के मार्ग मेँ खडे किए गए मार्गावरोध है । 


इससे यही लगेगा कि हिंदू धर्म ओर दर्शन में बंधुत्व का सिद्धांत ही अज्ञात है । परतु 
यह निष्कर्ष एतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाता । हिंदुओं के धार्मिक ओर दार्शनिक 
विचारों की एक विचारधारा में बंधुत्व से भी बढ़कर सामाजिक प्रजातंत्र था, यह 
विचारधारा थी ब्रह्म-दर्शनः । 

कोई अगर यह पृष्ठे कि यह ब्रह्म-दर्शन क्या है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना 
चाहिए । हिंदुओं तक के लिए यह एक नई बात है । हिंदुओं को वेदांत का ज्ञान है। वे 
ब्राह्मणवाद से परिचित है, कितु ब्रह्मवाद को नहीं जानते। आगे बटने से पहले यहां 
विवेचना के कुछ शब्द देना आवश्यक है । 

हिंदुओं के दर्शन ओर धर्म के तीन अंग हैँ-वे इस प्रकार हैँ-1. ब्रह्मवाद, 2. वेदांत 
ओर 3. ब्राह्मणवाद । यद्यपि उनका परस्पर संबंध है परंतु इनकी तीन भिन्न विचारधाराणएं 
ओर मतहै।वेहै- 


1. सर्वं खल्विदं ब्रह्म - सभी कुछ ब्रह्म है। 
2. अहं ब्रह्मास्मि - आत्मा ही ब्रह्म है इसलिए में ही ब्रह्म हू । 
8. तत्त्वमसि - आत्मा ओर परमात्मा एक है । इसलिए तू भी ब्रह्म है । 


ये महावाक्य कहलाते हैँ ओर इन्हीं मे ब्रह्मवाद का सार है । निम्नलिखित मतो में 
वेदांत की शिक्षा का सार टहै- 


1. ब्रह्म ही सत्य है। 

2. जगत माया अथवा मिथ्या .हे । 

8. जीव ओर ब्रह्म का संबंध- 
(1) एक है, 
(1) एक नहीं परततु परमात्मा का अंश है। उससे भिन्न नहीं है, 
(117) वे दो भिन्न ओर पृथक तत्व हैँ । 


1. मैने यह शब्द प्रोफेतर होपकित की पुस्तक एषिक्त ओफ़ इडया" से लिया है । 
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ब्राह्मणवाद का सार इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है- 


1. चातुर्वर्ण्य में विश्वास । 
2. वेदों की पवित्रता ओर अकाट्यता (अचूक होना) । 
8. यज्ञ को मुक्ति का एकमात्र मार्ग मानना । 


अधिकांश लोग वेदांत ओर ब्राह्मणवाद के बीच के भेद से परिचित हैँ ओर यह जानते 
हैं कि उनके बीच क्या मतभेद है । कितु ब्रह्मवाद ओर वेदांत के बीच के भेद को बहुत कम 
लोग जानते है । यहां तक कि हिंदू भी ब्रह्मवाद के सिद्धांत से अवगत नहीं हैँ ओर न ही यह 
जानते है कि इसमें ओर वेदांत मे क्या भेद है ? कितु इनके बीच स्पष्ट अतर है । ब्रह्मवाद ओर 
वेदांत के बीच इस बात पर सहमति है कि आत्मा ओर ब्रह्म एक ही है । परंतु ब्रह्मवाद जगत 
को मिथ्या नहीं मानता, वेदांत इसे मिथ्या मानता है । दोनों के बीच यही मौलिक भेद है । 


ब्रह्मवाद का सार है-विश्व सत्य है ओर विश्व के सत्य के पीष्ठे ब्रह्म है । इसलिए 
प्रत्येक तत्तव का सार ब्रह्म है । 


ब्रह्मवाद के विरुद्ध दो प्रकार की आलोचनाएं की जाती है । यह कहा जाता है कि ब्रह्मवाद 
ठिई है, क्योकि “अहं ब्रह्मासि” कहना एक तरह का अभिमान है । इसकी दूसरी आलोचना 
यह की जाती है कि कोई व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जान सकता । इसलिए “अहं ब्रह्मासि” कहना 
एक गर्वोक्ति है । परतु यह किसी का अपनी योग्यता में विश्वास भी हो सकता है । जिस संसार 
मे मानवता इतने हीन भाव से ग्रस्त है, वहां एक व्यक्ति द्वारा एेसी घोषणा करना स्वागत के 
योग्य है। प्रजातत्र का तकाजा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य का अहसास होना 
चाहिए । यह भी जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति यह समञ्चे कि वह भी अन्य के समान है । जो “अहं 
ब्रह्मस्मि” का उपहास करते है, वे महावाक्य का दूसरा अंश भूल जाते है । वह है “तत्त्वमसि” । 
तत्त्वमसि को छोड़कर अगर केवल अहं ब्रह्मासि कहा जाएगा तो यह हास्यापद होगा । कितु 
तत्त्वमसि कहने से ब्रह्मवाद पर गर्वोक्ति का आरोप नहीं लग सकता । 


यह टीक है कि ब्रह्म अजेय है। लेकिन इसके बावजूद ब्रह्म के सिद्धांत के कुष्ठ 
सामाजिक प्रभाव हैँ । इसमें प्रजातत्र का बीज चकित करता है। अगर सभी व्यक्ति ब्रह्म 
का अंश हँ तो सभी समान भी हए । इसलिए उनमें लोकतंत्र के बीज विद्यमान हैँ । इस 
दृष्टिकोण से ब्रह्म अज्ञेय हो सकता है । परंतु इसमें कोई सदेह नहीं कि प्रजातंत्र का जितना 
बीज रूप ब्रह्म के सिद्धांत मेँ है, उतना ओर कहीं नहीं । 


केवल इस बात पर प्रजातंत्र का समर्थन करना एक बहुत कमजोर आधार है कि हम 

सभी ईश्वर की संताने है । इसलिए जव प्रजातंत्र इस आधार को अपनाता है तो वह 

दुलमुल रहता है । लेकिन यह पहचानने ओर समञ्ने के लिए कि हम सब एक ही तत्त्व 

से बने है तो इसे प्रजातत्र में विश्वास के सिवाय अन्य कोई सिद्धांत नहीं वचता । यह 
मात्र लोकतंत्र का उपदेश नहीं देता । वह प्रजातंत्र को सबके लिए अनिवार्य बना देता है । 
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प्रजातंत्र के संबंध में पश्चिमी विद्वानों ने यह प्रचारित किया है कि प्रजातत्र का 
उद्गम या तो ईसाई मत से हज है अथवा अफलातून (प्लेटो) से ओर इसके सिवाय 
प्रजातत्र का कोई अन्य प्ेरणास्रोत नहीं है । यदि उन्हे यह पता होता कि भारत में ब्रह्मवाद 
का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है, जो प्रजातंत्र का बेहतर आधार प्रदान करता है तो वे इतने 
हटधर्मी न होते । भारत के योगदान को भी प्रजातंत्र का सैद्धातिक आधार तैयार करने में 
स्वीकार किया जाना चाहिए । 


सवाल यह है कि ब्रह्मवाद के इस सिद्धांत का क्या हुआ? यह स्पष्ट है कि ब्रह्मवाद 
का कोई सामाजिकं प्रभाव नहीं है । इसे धर्म का आधार नहीं बनाया गया । जब यह पृष्ठा 
गया कि एेसा क्यों हुजा, तो उत्तर यही मिला कि ब्रह्मवाद तो केवल दर्शन है, जैसे कि 
दर्शन सामाजिक जीवन का प्रतिविंब न होता हो, शून्य में ही रम गया हो । दर्शन केवल 
सेद्धातिक ही नहीं होता । यह एक व्यावहारिक संभावना टै । दर्शनशास्त्र का मूल जीवन 
की समस्याओं मे है ओर दर्शनशास्त्र से जो सिद्धांत निकलते है, वही समाज के पुनर्निमाण 
के कारक बनकर समाज में आ जाते हैँ । केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है । जो जानते हैँ 
उन्हें इसे साकार करने का प्रयास भी करना चाहिए । 


ब्रह्मवाद नया समाज क्यों नहीं दे पाया ? यह एक बड़ी पहेली है । बात यह नहीं है 
कि ब्राह्मणों ने ब्रह्मवाद को मान्यता नहीं दी । वह तो दी । परंतु उन्होने कभी क्या यह भी 
पूछा कि ब्राह्मण को मानते हुए ब्राह्मण ओर श्र, पुरुष ओर नारी, छएूत-अष्टूत के बीच 
विषमता का समर्थन कैसे कर सकते है? नहीं, उन्होने नहीं पूष्ठा। इसका परिणाम यह 
निकला कि एक ओर तो हमारे सामने शुद्धतम प्रजातात्रिक ब्रह्मवाद का सिद्धांत है तो 
दूसरी. ओर जातियों, उपजातियो, अष्टूतों, आदिम जातियों, जरायम पेशा जातियों के खानों 
मे बंटा समाज हे । क्या इससे बड़ा भी कोई अजूबा हो सकता है ? ओर भी हास्यास्पद बात 
हे महान शंकराचार्य के उपदेश । क्योकि यह शंकराचार्य ही थे जिन्होँने कहा-एक ब्रह्म है, 
यही सत्य है, वही निरंतर है। ओर उसी शंकराचार्य ने ब्राह्मणवादी समाज की सभी 
असमानताओं को शिरोधार्य किया । कोई पागल ही एसे दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों का 
प्रतिपादक हो सकता है । सचमुच ब्राह्मण एक गाय के समान है, इसलिए गाय की तरह 
वह कोई भी ओर हर कोई चीज खा सकता है, ओर फिर भी ब्राह्मण बना रह सकता है । 


(ट) 

















> तेडसवीं पहेली 


कलियुग : ब्राह्मणों ने इसे अनन्त क्यों बनाया? 


अगर हिंदुओं में कोई धारणा सर्वाधिक व्याप्त है जिसके बारे मे सभी स््री-पुरुष, बृ ओर 
जवान, परिपक्व ओर अपरिपक्व सभी अच्छी तरह से जानते हैँ, तो वह है-कलियुग । यह 
सभी जानते हैँ कि आज का युग कलियुग है ओर वे कलियुग में रह रहे है । कलियुग का 
मनोवेज्ञानिक प्रभाव लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है । इसका अर्थ है कि यह अमांगलिक युग 
हे । यह अनैतिक युग ह । इसलिए यह जानना आवश्यक हे कि एेसी भावना क्यों पनपी? हमें 
चार बातों का पता होना चाहिए । वे है-1. कलियुग क्या है?, 2. कलियुग का आरंभ कब 
हुजा?, 3. कलियुग कब समाप्त होगा?, ओर 4. लोगों मेँ एेसी धारणा क्यों फैलाई गई? 


| 

शुरुआत पहले सवाल से करते हैँ । इसकी विवेचना के लिए यह उचित होगा कि 
सबसे पहले हम इसका समास विग्रह करं ओर इस पर अलग से विचार कर । युग का अर्थ 
क्या है? ऋग्वेद में “युग” का प्रयोग काल, पीढ़ी ओर जनजाति के अर्थ में किया गया है 
जसे कि युगेयुगे (हर युग मे), उत्तरयुगानि, (भविष्य काल मे), उत्तर युगे (वाद के काल 
मे) ओर पूर्वानि युगानि (पूर्वं काल में) आदि अभिव्यक्तियां हँ । यह मानुषी, मानुष, मनुष्य 
के संबंध में प्रयुक्त हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ मानव की पीढ्टरियों से है। इसका एक 
ही अर्थ है-काल । यह सिद्ध करने के अनेक प्रयास हुए है कि वैदिक जन “युग” को 
कितने समय का मानते है । युग की व्युत्पत्ति संस्कृत की युज्‌ धातु से है, जिसका अर्थ है, 
योजित करना ओर वह अर्थ ज्योतिष मेँ योग के अर्थ में लिया जाता है। प्रो. वेबर का मत 
है कि युग का समय चंद्रमा की चार गतियो के बराबर है। 


इस बात पर प्रो. रगाचार्य ने एक सिद्धात प्रतिपादित किया है कि “संभवतः युग का अर्थ नव 
चरमा से एक माह की अवधि है, जब सूर्य ओर चमा आमने-सामने होते है अर्थात्‌ जब उनका योग 
होता है” अन्य विदान इससे सहमत नहीं । उदाहरणार्थ श्याम शाखी" के अनुसार युग एक 
साधारण वर्ष हे जेसा कि स्कन्द पुराण का भाग कटे जाने वाले सेतुमाहात्मय म कहा गया है । इसी 
विद्वान के मत मे इसे शुक्ल पक्ष ओर कृष्ण पक्ष के लिए भी प्रयुक्त किया गया है । 


1. युगजः ए क्वश्चन फ़ हिदू क्रोनोलाजी एड हिस्ट्री, पृ. 19 
2. द्रप्सः दि वैदिक साइकिल ओफ़ एक्लीप्स्न, (1938) पृ. 88 
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इन प्रयासों से यह जानने मे मदद नही मिलती कि वैदिकजन युग का समय कितना न थे। 


| वैदिको के अथवा धर्म मीमांसको के साहित्य में युग के संब॑ध मे कोई यथार्थता नही है। 
| ज्योतिषशास्त्र (वेदांग ज्योतिष के रचनाकार) ने इसका अर्थं वैदिकजन से भिनन एक निश्चित ॐ 
काल के लिए किया हे। उनके अनुसार युग का अर्थ हे पांच वर्ष का समय चक्र, जिसके अंग 
| इस प्रकार है-1. संवत्सर, 2. परिवत्सर, 3. इद्वत्सर, 4. अनुवत्सर, ओर 5. वत्सर । ` 
| अब हम कलि पर आते हँ जो कृत, त्रेता, दापर ओर कलि, चार युगो कं चक्र का 
एक भाग है। 'कलि' शब्द का आरंभ कहां से हआ? कृत, त्रेता, दापर ओर कलि का 
उपयोग विभिन्न तीन प्रसंगो मे किया गया है। कलि शब्द तथा अन्य शब्दों का सर्वप्रथम 
| प्रयोग जए के पासं में हुआ करता था। | 
ऋग्वेद से पता चलता है कि पासं की गोयियां विभीतक वृक्ष के फलों की हुजा करती 
॥ थीं । यह वृक्ष जायफल के आकार का होता है जिसके पांच सपाट रुख होते हैँ । बाद में 
| पासे चौकोन बनाए जाने लगे । चारो कोनों पर चार अंक होते थे 4,3,2,1 । जिस ओर 4" 
| लिखा होता, वह "कृत" था, 3 वाला त्रेता, 2 वाला दापर ओर 1 की गिनती वाला भाग 
| कलि कहलाता था । श्याम शास्त्री बताते है कि किस प्रकार जुआ यज्ञ का अंग बन गया, 
| किस प्रकार यह खेला जाता था? इसका वर्णन" इस प्रकार है- 


“यजमान की गाय ले जाते समय अनेक विलाड मार्ग मेँ उसके साथ चला करते 
ये ओर गाय पर दाव लगाते थे। वे कई दलों मे बंटकर जुआ खेला करते थे। दांव के 
रूप मेँ अनाज जमा कराया करते थे। प्रत्येक खिलाड़ एक सौ अथवा उससे अधिक 
कौडियां जमीन पर फंका करता था ओर इस प्रकार फेंकी गई कौडियो मे से जब अधिक 
चित हज करती थीं या पट हुआ करती थी, तो दाव के अनुसार उनकी संख्या चार से 
विभाजित हो जाती थी तो यजमान जीत जाता था। यदि नहीं तो वह हार जाता था। 
| | इस प्रकार जीते गए अनाज से यज्ञ के दिन चार ब्राह्मण जिमाए जाते थे ।" 
| वैदिक साहित्य के विषय में प्रो. इगलिंग के कथन से इस संबंध में कोई सदेह नहीं रह 
|| जाता है कि आदिकाल से ही जुए का प्रचलन था । यह भी स्पष्ट है कि यह खेल पांच पासं 
॥ से खेला जाता था । जिनमे से चार कृत ओर पांचवां कलि कहलाता था । वह यह भी बताते 
| ह कि खेल कई प्रकार का होता था ओर सबसे पहला खेल इस प्रकार का होता था कि यदि 
सारे पासे एक जैसे पडते थे तो खिलाड़ी जीत जाता था । जु राजसूय के समय ओर पवित्र 
| अग्नि की स्थापना पर किए जाने वाले यज्ञ के समय भी खेला जाता था । 
। | | कृत, त्रेता, दापर ओर कलि शब्दों का गणित मं भी प्रयोग किया जाता था । यह भगवती 
` सूत्र पर अभयदेव सूरी की निम्न टीका से स्पष्ट है, जो किं जैनधर्म का विशाल ग्रंथ है। 


सः 
||| 1. द्रप्तः दि वैदिक साइकिल ओफ एक्लीप्स्न, (1988 पु. 85 
॥| 2. शतपथ ब्राह्मण मे तत्सबधी उनकी टिप्पणी देखे, खड ‰ पु. 107 
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“गणित की शब्दावली में सम संख्या युग्म कहलाती थी ओर विषम संख्या 
को ओज कहते है । दो संख्याओं को ही युग्म कहा जाना चाहिए ओर दो को ही 
ओज । फिर भी, युग्म शब्द से अर्थ है-चार युगम अर्थात्‌ चार संख्याएं । उनमें कृत 
युग्म बनता है । कृत का आशय है संपूर्ण । क्योकि चार के आगे संख्या नहीं है, 
जिसे अलग नाम दिया जाता हो । (अर्थात्‌ वह नाम कृत आदि) चार नामों से 

` भिनन है। जो संख्या अपूर्ण है, जैसे त्योज ओर दूसरी संख्याएं ओर जो विशेष सम 
संख्या है वह है, कृत युग्म । जहां तक त्रयोज का संबंध है, तो यह विषम संख्या 
हे । जो कृतयुग के ऊपर विषम है वह त्रयोज है । जहां तक दवापरयुग्म का प्रश्न है, 
वह भी कृतयुग्म की भाति सम संख्या है कितु उससे भिन है जो आरभके दो से 
अथवा कृतयुग्म के ऊपर से आरंभ होती है । वह दापरयुग्म है । द्वापर एक विशेष 
व्याकरणिक शब्द है । कल्योज वह विषम संख्या है, जो कलि से अविभाज्य है। 
अर्थात्‌ एक कृतयुग्म के लिए एक कल्योज है । वे संख्याएं, जिन्हं चार से विभाजित 
किया जा सकता है ओर संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो वह कृतयुग्म 
हे । संख्याओं के क्रम मे, यद्यपि चार को चार से विभक्त करने की आवश्यकता 
नहीं थी । यह स्वयं चार है, फिर भी यह कृतयुग्म कहलाती है ।” 


श्याम शास्त्री" इस शब्दावली को दूसरे आशय से प्रयोग करते हँ । उनके अनुसार, 
इनका उपयोग पर्वं नाम से किया गया है जैसे, कृतपर्व, तरेतापर्व, दापरपर्व ओर कलिपर्व । 
एक पर्व 15 तिथियों की अवधि का होताहैयाये दिन पक्ष के नाम से पुकारे जाते है, 
क्योकि तिथियां धार्मिक अनुष्ठानं से जुडी होती हैँ । इसलिए पर्व-समापन का सही समय 
महत्त्वपूर्णं हे । यह कहा जाता था कि पर्व अपने समाप्ति काल के कारण चार भागों में 
विभाजित हैँ, 1. वे या तो सूर्योदय पर समाप्त होते है, या 2. पहले पहर मे, 3. अथवा 
दोपहर बाद, 4. अथवा तीन पहर बाद । पहले को कृत पर्व कहते धे, दूसरे को तरेता पर्व 
तीसरे को दापर पर्व ओर चौथे को कलि पर्व। 


उस समय "कलि" ओर 'युग' शब्दों के कुछ भी अर्थ क्यों न रहे हों, लेकिन कलियुग 
शब्द लंबे समय से प्रयोग में होने के कारण हिंदुओं की कालगणना मेँ इकाई का द्योतक 
रहा है । हिंदुओं के अनुसार चार युगो का एक चक्र है, उन्हीं मेँ से कलियुग भी एक है । 
अन्य युग है-कृत, तेता ओर द्वापर । 


न 
वर्तमान कलियुग की शुरुआत कब हुई? इस सवाल के दो अलग-अलग जवाब है । 


एेतरेय ब्राह्मण के अनुसार, इसकी शुरुआत वैवस्वत मनु के पुत्र नाभागारिष्ट से हुई 
हे । पुराणों के अनुसार इसकी शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के देहांत से हई । 


1. श्याम शास्त्री द्रप्स, प. 92-3 
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समय निर्धारण में पहले, डो. श्याम शास्त्री का कथन' है, जिसके अनुसार कलियुग 
ईसा से 3,101 वर्ष पूर्वं आरंभ हुआ । दूसरा अनुमान गोपाल अय्यर की गणना है । उनके 
अनुसार महाभारत युद्ध 14 अक्टूबर, 1194 ई. पू. को आरंभ होकर 81 अक्टूबर को 
समाप्त हआ था। उनका कहना है कि कृष्ण का देहांत युद्ध-समाप्ति के 16 वर्षो के 
पश्चात हुआ । उनका अनुमान इस बात पर आधारित है कि जब परीक्षित्‌ का राजतिलक 
हज, तो उसकी आयु सोलह वर्ष की थी ओर पांडवों ने परीक्षित्‌ का राजतिलक करते ही 
महाप्रस्थान किया था । राजतिलक उसी दिन हज था जिस दिन कृष्ण का देहांत हुजा था । 
इससे वह समय 1177 ई.पू. वैता है, जब से कलियुग आरंभ हु । 


इस तरह कलियुग की शुरुआत के संबंध में दो तिथियां है-3,101 ई.पू. ओर 1,177 ई. 
पू. । कलियुग के संबंध में यह पहली पहेली है । कलियुग के आरंभ के संबंध मेँ दो भिन्न तिथियां 
दी गई है, जिनमें बहुत बड़ा कालांतर हे। एक व्याख्या कहती है कि 3101 ई.पू. कल्प परिवर्तन 
की तिथि हैन कि कलि के आरंभ की ओर यह नकल करने वाले की गलती है जिसने कल्प 
को कलि पटु लिया ओर श्राति पेदा कर दी । दूसरी व्याख्या डँ. श्याम शास्त्री की है । उनके 
अनुसार कलियुग दो हैँ । एक, वह जो 3101 ई.पू. में आरंभ हुआ ओर दूसरा 1260 अथवा 1240 
मे आरंभ हआ । पहला कलियुग 1840 अथवा 1860 वर्ष रहा ओर समाप्त हो गया । 


1 
कलियुग का अंत कब होगा ? इस सवाल पर महान भारतीय ज्योतिषाचायं गगचार्य 
ने अपने “सिद्धांत' में प्रकाश डाला है। वह कहते हैँ कि अशोक के चौथे उत्तराधिकारी 
मौर्य शासक ने निम्न प्रकार से अपने महत्त्वपूर्ण विचार प्रकट किए- 


तब दुष्ट यूनानी योद्धा साकेत, पांचाल ओर मथुरा को रौदते हुए कुसुमध्वज 
(पटना) पहु्चेगे । तब पुष्प पुर विजयोपरांत निश्चय ही सभी प्रातो मे अव्यवस्था 
होगी । अपराजेय यवन मध्यदेश में नहीं रंगे । उनके मध्य परस्पर आतंकपूर्ण 
ओर भयानक युद्ध होगा । तब यूनानियों के विनाश के पश्चात युग की समाप्ति 
पर सात शक्तिशाली राजा अवध पर शासन करेगे । 


महत्त्वपूर्ण शब्द है -“यूनानियों के विनाश के पश्चात युग की समाप्ति पर' । इन शब्दां 

से दो सवाल पैदा होते हैँ-1. गर्ग के दिमाग में कौन-सा युग था? ओर 2. भारत में 
यूनानियों की पराजय कब हुई ? इन सवालों के जवाब मेँ कोई संदेह नहीं है । युग से उनका 
आशय है कलियुग, ओर यूनानी भारत में 165 ई.पू. में पराजित हुए । यह कोई अटकल 
नहीं है । महाभारत के वन पर्व मे अध्याय 188 ओर 190 में स्पष्ट लिखा है-'कलियुग 
के अंत मे" बर्बर शक, यवन, बाहुलीक ओर अन्य जातियां भारतवर्ष को रौद डा्लेगी । 

1. गवाम्‌ अयन । 

2. सिवीलाटनेशन ओफि एशिएट इण्डिया नामक अपनी पुस्तक मेँ आर.सी. दास दारा उद्धत । 
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इन दोनों कथनो का यह परिणाम निकलता है कि कलियुग 165 ई.पू. मे समाप्त हो 
गया । इस निष्कर्षं को बल प्रदान करने के लिए ओर तर्कं भी है । महाभारत के अनुसार 
कलियुग का समय एक हजार वर्ष था' अगर हम यह मानकर चलं कि कलियुग 1171 ईप. में 
आरभ हो गया था ओर तब से एक हजार वर्ष कम कर दे, तो हम इसी निष्कर्ष पर आते 
है कि कलियुग का अंत 171 ई.पू. हो गया होगा । जो गर्ग दारा दिए एतिहासिक तथ्य से 
बहुत दूर भी नहीं हे कि यह कलियुग के अत में हआ । यहां यह संदेह नहीं रहना चाहिए 
कि प्रमुख ज्योतिषाचार्य के विचार से कलियुग 165 ई.पू. मेँ समाप्त हो जाना चाहिए था । 
परंतु स्थिति क्या हे? वैदिक ब्राह्मणों के अनुसार कलियुग समाप्त नहीं हुआ है । यह जारी 
है । यह उस “संकल्प” शब्द से स्पष्ट है, जो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में हिंदू लोग आज 
भी दुहराते हैँ । वह संकल्प इस प्रकार है- 


इस शुभ दिन ओर शुभ मुहुर्त में प्रथम ब्रह्मा के दितीय परार्धं में जो श्वेत 
वाराह कल्प कहलाता है, कलियुग मेँ वैवस्वत मनु के काल मे भारत देश के 
जंबूदीप भरत खंड में साठ वर्ष के वर्ष चक्र मेँ जो प्राध्व से आरंभ होकर क्षय 
ओर अक्षय पर समाप्त होता है ओर जिसे विष्णु की आज्ञा से अमुक वर्ष 
दक्षिणी ओर उत्तरी अयन मेँ अमुक शुक्ल या कृष्ण पक्ष, अमुक तिथि को मँ 
अमुक (नाम्‌) अनुष्ठान के उदेश्य से परमपिता के नाम पर संकल्प करता हू | 
हमारे सामने सवाल यह है कि वैदिक ब्राह्मण कलि को क्यों जारी रखना चाहते हैँ 
जबकि ज्योतिषाचार्य के अनुसार वह बीत चुका है । पहली बात यह देखनी है कि कलियुग 
का मूल समय क्या है । विष्णु पुराण के अनुसार- 
“कृत युग चार हजार वर्ष का है, तरता तीन हजार वर्ष का, दापर दो हजार वर्ष का 
ओर कलियुग एक हजार वर्ष का । यह उनका कहना है जो भूतकाल को जानते है” 
इस प्रकार वास्तविकता यह है कि कलियुग केवल एक हजार वर्ष का होता है । यह 
स्पष्ट हे कि वैदिकं ब्राह्मणो की गणना के अनुसार भी कलियुग कब का बीत चुका होता । 
लेकिन यह नहीं बीता । कारण क्या है ? यह स्पष्ट है कि कलियुग जितने समय का होना 
चाहिए उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है । यह दो प्रकार से हज है। 
पहली बात यह कि इसके आदि ओर अंत मेँ दो समय ओर जोड दिए गए है- संध्या 
ओर संध्यांश । यह वात विष्णु पुराण में उपर्युक्त प्रसंग मे कही गई है, जो इस प्रकार है- 
युग आरंभ होने से पूर्वं का काल संध्या कहलाता है.......जो युग समाप्ति 


1. क्रोनोलाजी ओफि एंशिएट इण्डिया, पृ. 117 

2. गर्ग का वक्तव्य महाभारत से लिया गया है जिसमें कलियुग 1000 वर्ष का बताया गया है । इसमें 
171 जौर जोड़ देने पर 1171 बनता है, जिसे कलि का आरभ कहा गया है । 

3. श्याम शास्त्री, द्रप्स, पृष्ठ 54 
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से पूर्वं आता है वह संध्यांश कहलाता है, उसकी अवधि भी उतनी ही होती है । 

सध्या ओर संध्यांश के मध्य के काल युग कहलाते हैँ, कृत, तेता आदि । 

सध्या ओर संध्यांश की अवधि कितनी होती है? क्या यह प्रत्येक युग मेँ अलग-अलग 
थी ? संध्या ओर संध्यांश की अवधि समान नहीं थी । प्रत्येक युग मेँ उनकी अवधि भिन्न 
है । निम्नांक्ति तालिका में चार युगो ओर संध्या तथा संध्यांश की अवधि दी गई है- 








महायुग का नाम काल संध्या संध्यांश योग 
कृतयुग 4000 400 400 4800 
त्रेतायुग 3000 800 300 3600 
दापरयुग 2000 200 200 2400 
कलियुग 1000 100 100 1200 





महायुग ` -- -- ~ 12000 


कलियुग की आयु 1000 वर्ष बताई जाने के बावजूद संध्या ओर संध्यांश को जोड़कर 
1200 वर्षं बना दी गई । 


दूसरी बात यह है कि इसमें एक नया अनुसंधान कर लिया गया है । उनका कहना 
हे कि युगो की जो अवधि नियत की गई थी, वह देवताओं के वर्ष के अनुसार है, मानव 
वर्षो की तरह नहीं । वैदिक ब्राह्मणों कं अनुसार, देवताओं का एक दिन धरती के एक वर्ष 
के बरावर है। इस प्रकार कलियुग का समय जो 1000 वर्ष ओर 200 (दो सौ) वर्ष था 
(संध्या ओर संध्यांश मिलाकर 1200 वर्ष वैठता है,) वह अब हो गया (1200९860) 
अर्थात्‌ 4,32,000 वर्ष । जिस कलियुग के अंत की घोषणा 165 ईसा पूर्वं कर देनी चाहिए 
थी ओर जैसाकि ज्योतिषाचार्य ने ही गणना की थी, उसी की वैदिक ब्राह्मणों ने दो प्रकार 
उमर बढ़ाकर 4,82,000 वर्षं की अवधि कर दी है । इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कलियुग 
अब भी चालू है ओर लाखों वर्ष चलता रहेगा । कलियुग का अंत ही नहीं होगा । 





1४ 
कलियुग का अर्थ क्या है? कलियुग का अर्थ है, अधर्म का युग, एेसा युग जो अनैतिक 
हे, एसा युग जिसमे राजा के बनाए विधान का पालन नहीं होता । यहां एक सवाल एकदम 
उठ्ता है । कलियुग पूर्व युगो की अपेक्षा अधिक अनैतिक क्यों है? कलियुग से पूर्व युगो मे 
आर्यो के नैतिक मूल्य क्या थे? यदि कोई व्यक्ति बाद के आर्यो की प्रवृत्तियों ओर उनके 
सामाजिक व्यवहार की तुलना प्राचीन आर्यो से करेगा तो उसमें आश्चर्यजनक सुधार मिलेगा 
ओर उनके व्यवहार ओर नैतिकता मेँ सामाजिक क्रांति का पता चलेगा । 


वेदिक आर्यो का धर्म बर्बर ओर अश्लील था । उस समय नरमेध यज्ञ हुआ करते थे। 
इसका यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेदीय ब्राह्मणों, शांखायन ओर वैतानसूत्र मेँ सविस्तार वर्णन है। 
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प्राचीन आर्य लिंग पूजा करते थे । लिंग पूजा को स्कभ कहते थे, जो आर्य धर्म का अग 
थी जैसा कि अथर्ववेद के मंत्र 10.7 में हे । एक ओर अश्लीलता थी, जिसने प्राचीन आर्य धर्म 
को विकृत किया हुआ था । वह था अश्वमेध यज्ञ अथवा घोडे की बलि । अश्वमेध यज्ञ का 
एक आवश्यक हिस्सा यह था कि मेधित (मृत अश्व) का लिंग यजमान की मुख्य पली की 
योनि में ब्राह्मणों दारा पर्याप्त मंत्रोच्चारण करते हुए डाला जाता था । वाजसनेयी संहिता का 
एक मंत्र 23.18 प्रकट करता है कि रानियां के बीच इस बात के लिए प्रतिस्पर्धा रहा करती 
थी कि घोडे से योजित होने का श्रेय किसे प्राप्त होता है। जो इस विषय में ओर अधिक 
जानना चाहते है, वे यजुर्वेद की महीधर की टीका में ज्यादा विस्तार से पट्‌ सकते है, जहां 
वह इस वीभत्स अनुष्ठान का पूरा विवरण देते हैँ जो आर्य धर्म का अंग था। 


प्राचीन आर्यो का जैसा धर्म था वैसा ही चरित्र भी था । आर्य एक जुजारी जाति थी। 
आर्य सभ्यता के प्रारभ से ही उन्होने द्यूत-क्रीडा विज्ञान की रचना कर ली थी । यहां तक 
कि उन्होने अपने पासों की तकनीकी शब्दावली भी बना डाली थी । सबसे सौभाग्यशाली 
दांव कृत' होता था ओर सबसे अभागा "कलि" । त्रेता ओर दापर का मध्यम दर्जा था। 
प्राचीन आर्यो मेँ न केवल बाजियां खेली जाती थीं, बल्कि उन पर दांव भी अवश्य लगा 
करते थे ओर वे इतने ताव में आकर खेलते थे कि जुए में उनका कोई सानी नहीं होता 
था । राजा नल ने अपना राजपाट ही जुए में खो दिया । पांडव तो ओर आगे बढ़ गए। 
उन्होने न केवल अपने राजपाट से हाथ धोया बल्कि अपनी पतनी तक को हार बैठे । केवल 
धनी आर्य ही जुआरी नहीं होते थे, अन्य कगलों को भी इसकी लत थी । 


प्राचीन आर्य एक पियक्कड जाति थी । मदिरा-पान उनके धर्म का अंग था। वैदिक 
देवता भी शराब पीते थे। देवताओं की शराब सोम कहलाती थी । क्योकि आर्यो के देवता 
ही शराब पीते थे, इसलिए उन्हं भी पीने मे कोई संकोच नहीं था बल्कि शराब पीना आर्य 
धर्म में कर्तव्य माना जाता था। आर्यो मे इतने सोम यज्ञ हुआ करते थे कि मुश्किल से ही 
कोई दिन एेसा बीतता होगा, जब सोमपान न किया जाता हो । सोम केवल तीन उच्च वर्णो, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य तक सीमित था । कितु इसका अर्थ यह नहीं कि शूद्र नशाखोरी से 
मुक्त थे । जिन्हें सोम पीने की आज्ञा नहीं थी, वे सुरा पीते थे, कच्ची शराब जो बाजारों में 
बिका करती थी । न केवल आर्य पुरुष शराब पीते थे बल्कि उनकी स्त्रियां भी नशे में धुत 
रहा करती थीं । कौषीतकि गृह्यसूत्र 1.11.12 मेँ सलाह दी गई है कि चार अथवा आठ च्रियां, 
जो विधवा न हों, शराब ओर भोजन से तृप्त होकर विवाह से पूर्व रात्रि को चार बार नृत्य 
करने के लिए बुलाई जाएं । मद्यपान केवल अब्राह्मण स्त्रियों में ही प्रचलित नहीं था, बल्कि 
ब्राह्मण स्रियो मे भी इसकी आदत थी । मदिरा-पान पाप नहीं था। यह शर्म की बात नहीं 
शी बल्कि इसे सम्मानजनक माना जाता था। ऋग्वेद में कहा गया है- 


“मदिरा-पान से पूर्वं सूर्यापासना करे" 
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यजुर्वेद कहता है- 


“हे सोम देव ! सुरा से शक्तिमान ओर प्रबल होकर देवों को शुद्ध मन से 
प्रसन्न कर, यजमान को सरस भोजन ओर ब्राह्मण ओर क्षत्रियो को बल दे।“ 


मंत्र ब्राह्मण का कथन है- 


“जिससे स्त्रियों को पुरुषों के भोगने के योग्य बनाया गया है, जिससे पानी 
मदिरा में बदल जाता है (पुरुषों के आनंद हेतु) आदि...” 


रामायण के उत्तरका में स्वीकार किया गया है कि राम ओर सीता दोनों ने मदिरा पी थी- 


“जैसे इद्र ने शचि (अपनी पत्नी को), वैसे ही रामचंद्र ने सीता को शद्ध 
मधु की शुद्ध मदिरा पिलाई । राम के कर्मचारीगण, मांस ओर मधुर फल लाए ।" 
वैसा ही कृष्ण ओर अर्जुन ने भी किया । महाभारत के उद्योग पर्व में संजय कहता है- 
अर्जुन ओर कृष्ण, मधु से बनी मीठी ओर सुगधयुक्त मदिरा पिए, 
पुष्पहार धारण किए, भव्य वस्त्राभूषण धारण किए, रलमंडित स्वर्ग सिंहासन पर 
आसीन थे । मैने श्रीकृष्ण के पैर अर्जुन की गोद मेँ रखे देखे हँ ओर अर्जुन के 
पांव द्रौपदी ओर सत्यभामा की गोद में।" 


अव हम स्त्री-पुरुष के वैवाहिक संबंधों पर आते ह । इतिहास क्या कहता है? आरंभ में 
आर्यो में विवाह के कोई नियम ही नहीं थे । समाज के उच्च ओर निम्न, दोनों वर्गो में स्वच्छद 
संभोग प्रथा थी । इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं था । निम्नांकित उदाहरणं से यह स्पष्ट है । 


ब्रह्मा ने अपनी स्वयं की पुत्री शतरूपा से विवाह किया । उनका पुत्र मनु पृथुवंश का 
संस्थापक था । उसी से इक्ष्वाकु ओर इला की उत्पत्ति हुई । 


हिरण्यकशिपु, ने अपनी पुत्री रोहिणी से विवाह किया । पिता-पुत्र के विवाह के आम 
उदाहरण हैँ । जैसे, वशिष्ठ ओर शतरूपा, जहनु ओर जाह्नवी, सूर्य ओर उषा । पिता-पुत्र 
के बीच विवाह एक सामान्य बात थी । यह कानीन पुत्रों की मान्यता से प्रकट है । कानीन 
पुत्र का अर्थ है कुंवारी कन्या से पुत्रोत्पत्ति। विधानानुसार वे पुत्री के पिता के पुत्र होते 
थे । स्पष्ट है कि वे उनके पिताओं दारा ही उत्पन्न पुत्र होते थे। 


एसे भी उदाहरण हैँ कि पिता ओर पुत्र एक ही स्त्री के साथ सहवास करते थे । ब्रह्मा 
मनु के पिता थे ओर शतरूपा मनु की मां । यही शतरूपा मनु की पत्नी भी थी । दूसरा 
उदाहरण श्रद्धा का है । वह विवस्वत्‌ की पत्नी है । मनु उनका पुत्र है । परंतु श्रद्धा मनु की 
पत्नी भी है। इससे संकेत मिलता है कि पिता ओर पुत्र एक ही स्त्री से सहवास करते थे। 
अपने भाई की पुत्री से विवाह करने की स्वतंत्रता थी । धर्म ने दक्ष की दस कन्याओं से विवाह 
किया जबकि दक्ष ओर धर्म भाई-भाई थे । चचेरी बहन से विवाह का भी प्रचलन था । कश्यप 
की तेरह पलियां थीं ओर वे सभी दक्ष पुत्रियां थीं । दक्ष कश्यप के पिता मरीचि का भाई था। 


# 
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ऋग्वेद मँ यम ओर यमी का प्रसंग आया है। यह प्रसंग भी बहुत कुख्यात है जिसमें 
भाई-बहन के विवाह संबंधो पर प्रकाश पडता है । क्योकि यम ने यमी के साथ संभोग करने से 
इनकार कर दिया अतः इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उस युग मे एेसा होता नहीं था । 


महाभारत के आदिपर्व में एक वंशावली दी गई है, जो ब्रह्मदेव से आरंभ होती है । इस 
वंशावली के अनुसार ब्रह्मा के तीन पुत्र थे-मरीचि, दक्ष ओर ब्रह्मा तथा एक पुत्री, जिसका 
नाम खेद है, वंशावली में नहीं है । इसी वंशावली में कहा गया है कि दक्ष ने ब्रह्मा की पुत्री, 
जो दक्ष की बहन ही हुई, से शादी की। उन दोनों से 50-60 पुत्रिखं उत्पन्न हई । 
भाई-बहन के विवाह के अन्य उदाहरण भी उपलब्ध हैँ । वे है पूषन्‌ ओर उसकी बहन 
अच्छोदा ओर अमावसु, पुरुकत्स ओर नर्मदा, विप्रचित्ति ओर सिंहिका, नहुष ओर विरजा 
शुक्र-उशना ओर गो, अशंमान ओर यशोदा, दशरथ ओर कौशल्या, राम ओर सीता, शुक 
ओर पीवरी, द्रौपदी ओर प्रशनि। ये भाई-बहन के विवाह थे । 


निम्नाकित उदाहरणों से पता चलता है कि माता ओर पुत्र के बीच भी सहवास होता 
था । पूषा ओर उसकी मां, मनु ओर शतरूपा ओर मनु ओर श्रद्धा इसके उदाहरण हैँ । दो 
अन्य बातों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । अर्जुन एवं उर्वशी ओर अर्जुन ओर उत्तरा । 
उत्तरा का अभिमन्यु से विवाह हुआ था, जो अर्जुन का पुत्र था । उस समय उसकी आयु केवल 
16 वर्ष की थी । उत्तरा का अर्जुन के साथ संपकं था । वह उसे नृत्य-संगीत सिखाता था । यह 
बताया गया हे कि उत्तरा के मन में अर्जुन के प्रति प्रेमांकुर थे ओर महाभारत कहता है इन 
प्रम-संबंधों की विवाह मं प्राकृतिक परिणति हई । महाभारत यह नहीं कहता कि उनका 
विधिवत्‌ विवाह हुआ । परततु यदि हुआ तो कहा जा सकता है कि अभिमन्यु ने अपनी माता 
से विवाह किया । इस संबंध में अर्जुन-उर्वशी का उदाहरण ओर भी ठोस हे । 


इद्र तो अर्जुन का वास्तविक पिता था । उर्वशी उस इद्र की रखैल थी । इस प्रकार वह 
अर्जुन की मां समान थी । वह अर्जुन की शिक्षिका थी ओर उसे नृत्य ओर संगीत सिखाती 
थी । उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई । उसके पिता इद्र की सहमति से उसने अर्जुन से 
संभोग करने के लिए निवेदन किया । अर्जुन ने सहवास से यह कहकर इनकार कर दिया 
कि वह उसकी माता के समान है । एतिहासिक रूप से अर्जुन की अस्वीकृति के स्थान पर 
उर्वशी का व्यवहार अधिक महत्त्वपूर्णं हे । उसके दो कारण हैँ । उर्वशी दारा इद्र की सहमति 
से अर्जुन से प्रणय निवेदन करना इस बात का परिचायक है कि उस समय एसा हज 
करता था । दूसरी बात यह है कि उर्वशी ने अर्जुन से कहा कि यह तो एक पुरानी प्रथा 
हे ओर अर्जन के पूर्वजो ने एेसे आमंत्रण को बेहिचक स्वीकार किया है। 


सहवास के लिए, सगोत्र का ध्यान न रखने की निम्नाक्ति कहानी से बडा अन्य उदाहरण 
मिल ही नहीं सकता, जो हरिवंश पुराण के दूसरे अध्याय मे दी गई है । इसके अनुसार सोम दस 
पिताओं का पुत्र था, यह बहुपतित्व-प्रथा का संकेत है । हर एक पिता का नाम था-प्रचेता । सोम 
की एक पुत्री थी-मारिषा । सोम के दस पिता ओर स्वयं सोम उसके साथ सहवास करते थे। 
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यह एक एसा उदाहरण है, जव किसी स्त्री के पितामह ओर पिता उसके पति भी थे, यानी वह 
अपने पितामहो ओर पिता की पत्नी थी । इसी अध्याय मेँ आता है कि दक्ष प्रजापति सोम का 
पत्र था, उसने अपनी 27 पुत्रियां अपने पिता को संतति-वृद्धि के लिए व्याह दीं । हरिवंश के 
तीसरे अध्याय में लेखक कहता है कि दक्ष ने अपनी एक बेटी का विवाह अपने पिता ब्रह्मा से 
कर दिया । उससे एक पुत्र नारद उत्पन्न हुआ । ये सपि स््री-पुरुषों के सहवास के प्रसंग है । 


प्राचीन आर्य स्त्रियां बेची जाती थीं । आर्षं विवाह के रूप मे पुत्रिय के विक्रय के 
साक्ष्य उपलब्ध है । किसी लड़के का पिता, किसी स्त्री का जो मूल्य चुकाता था, उसके लिए 
पारिभाषिक शब्द “गो-मिथुन” प्रचलित था। दूसरे शब्दों मेँ कहा जा सकता है कि 
गो-मिथुन के बदले लड़कियां बेच दी जाती थीं । “गो-मिथुन” का अर्थ है एक गाय ओर 
एक वृषभ, जो किसी कन्या का समुचित मूल्य समज्ञा जाता था । केवल पिता ही अपनी 
पत्रियों को नहीं बेचा करते थे बल्कि पति अपनी पलियां भी बेच दिया करते थे । हरिवंश 
पुराण कं 79 वँ अध्याय मेँ इस बात का जिक्र है कि पुण्यक व्रत नामक एक अनुष्ठान में 
यज्ञ करने वाले पुरोहित को शुल्क कैसे दिया जाए । इसमें कहा गया है कि इसके लिए 
ब्राह्मणों की पलियां उनकं पतियों से खरीद ली जाएं ओर उन्हे पुरोहित को दक्षिणा के रूप 
मे दे दिया जाए । इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मण वेक्ञिञ्चक अपनी पत्नियां बेचते थे। 


सच तो यह भी है कि प्राचीन आर्य अपनी स्रियो को दूसरों को सहवास के लिए 
किराए पर दे दिया करते थे। महाभारत (उद्योगपर्व) के अध्याय 108 से 128 में माधवी 
कं जीवन का उल्लेख है । इस आख्यान के अनुसार माधवी राजा ययाति की पुत्री थी। 
ययाति ने उसे गालव को उपहार मेँ दे दिया था, जो एक ऋषि था । गालव ने उसे एक 
कं बाद एक तीन राजाओं को क्रमशः सहवास ओर पुत्र प्राप्ति हेतु दे दिया । जब तीसरे 
राजा की भोग की अवधि समाप्त हो गई तो गालव ने माधवी को अपने गुरु विश्वामित्र 
को सहवास के लिए दे दिया, जिसको उन्होने अपनी पतनी बना लिया ओर तब तक उसे 
अपने पास रखा, जब तक उन्हें एक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ । इसके बाद विश्वामित्र ने उसे 
गालव को लोटा दिया। अंत मेँ गालव ने उसे उसके पिता ययाति को वापस दे दिया । 


प्राचीन आर्य समुदाय में बहुपतित्व ओर बहपलीत्व, दोना प्रथाएं प्रचलित थीं । उदाहरण 
इतने अधिक हैँ कि उनको प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है । लेकिन शायद जिसका लोगों को 
पूरी तरह पता नहीं है, वह है-स्वच्छंद संभोग । स्वच्छंद संभोग उस स्थिति में स्पष्ट दिखाई 
देता है जब हम नियोग-प्रथा पर विचार करते हैँ । नियोग-प्रणाली को आर्यो ने प्रथा का रूप 
दे दिया, जिसमें कोई स्त्री विवाहित पति के अतिरिक्त, किसी अन्य व्यक्ति से नियोग 
(सहवास) करके संतान प्राप्त (उत्पन्न) कर सकती थी। इस प्रणाली के कारण समाज मेँ 
संभोग की पूरी स्वच्छदता थी, क्योकि उस पर कोई नियंत्रण नहीं था । पहले तो इस पर कोई 
सीमा नहीं थी कि किसी स्त्री से कितने नियोग कराए जाएं । माधुति (माद्री) को एक नियोग 
की अनुमति थी । अंबिका ने एक वास्तविक नियोग कराया ओर दूसरे की इच्छा प्रकट की । 
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सरदण्डया कं साथ तीन बार नियोग हुआ । पांडु ने अपनी पतनी कुंती को चार नियोगो की 
आज्ञा दी । व्युषिताश्व को सात की आज्ञा थी ओर वाली के विषय मेँ लिखा है कि उसने 17 
वार नियोग की आज्ञा प्रदान की । इनमें से 11 एक पत्नी के साथ ओर 6 दूसरी के साथ । जैसे 
नियोगो की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी, वैसे ही इसकी भी कोई परिभाषा नहीं थी कि किस 
स्थिति में नियोग कराया जा सकता है । नियोग किसी व्यक्ति के जीवन-काल मेँ होता था ओर 
उन स्थितियों मे भी जहां पति संतानोत्पत्ति की अक्षमता से उभर नहीं पाता हो । संभवतः पहल 
पत्नी की ओर से की जाती थी। हां, पुरुष का चुनाव भी उसी का होता था । उसे यह निर्णय 
करने की टूट थी कि उसे किस पुरुष से नियोग करना है ओर कितनी बार । नियोग अवैध संभोग 
का दूसरा नाम है, जो एक रात के लिए हो सकता था, बारह वर्ष तक या तब तक हो सकता 
था जब तक कि इस व्यभिचार के प्रश्रयदाता पति की सहमति होती थी । 


आर्यो के प्राचीन समाज मेँ जन-सामान्य का यह आचरण ओर नैतिकता थी । ब्राह्मणों 
का चित्रि कैसा था? सच यह है कि वे जन-सामान्य से बेहतर नहीं थे। ब्राह्मणों की 
दुश्चस्त्रिता के अनेक उदाहरण हैँ । परंतु कुष्ठ उदाहरण पर्याप्त होगे । यह तो पहले ही बताया 
जा चुका हे कि ब्राह्मण अपनी पलियां बेच दिया करते थे। हम उनकी दुश्चस्त्रिता के ओर 
उदाहरण देंगे । उत्तंक वेद का शिष्य था जो जनमेजय तृतीय का पुरोहित था । वेद की पली 
उत्तक से अनुनय करती है कि वह उसे पली के रूप मे भोगे ओर संभोग-सुख के लिए उसके 
पास आए । दूसरा प्रसंग उदालक की पतनी का ह । वह स्वेच्छा से अथवा बुलाने पर किसी 
भी ब्राह्मण के पास जा सकती थी । श्वेतकेतु उसका पुत्र है, जो उसके पति के एक शिष्य 
से उत्पनन हुआ था। ये केवल व्यभिचार के उदाहरण नहीं ह । ये तो ब्राह्मण स्रियो को दी 
गई टूट के मामले है । जटिल गौतमी एक ब्राह्मण स्त्री थी, जिसके सात पति थे, जो ऋषि थे। 
महाभारत मेँ कहा गया है कि जब द्रौपदी को नगरवासियों की पलियों ने अपने पांच पतियों 
के साथ देखा तो उसकी प्रशंसा की ओर उसकी उपमा जटिल गौतमी से दी जिसके सात पति 
थे। ममता उतथ्य की पलनी है लेकिन उतथ्य का भाई बृहस्पति उसके पास उतथ्य क 
जीवन-काल में ही खुलेआम आता-जाता है। उसे केवल एक बार ममता के एतराज का 
सामना करना पड़ा, जब उसने कहा कि क्योकि वह गर्भवती है, इसलिए अभी प्रतीक्षा करे. 
परंतु उसने यह नहीं कहा कि यह संबंध अनुचित या अवैध है । 

ब्राह्मणों कं बीच एसी अनेतिकता व्याप्त थी कि जब बहुपतित्व के कारण दुर्योधन ने 
द्रौपदी पर कटाक्ष किया ओर उसकी गाय से उपमा दी तो उसने कहा कि तेरे पतियों को 
तो ब्राह्मण के घर पैदा होना चाहिए था। 

अब जरा ऋषियों की नैतिकता की विवेचना करे । हम वहां क्या देखते है? पहली 
बात जो हम ऋषियों मेँ देखते है, वह है पशुगमन । विभांडक ऋषि का उदाहरण लें । 
महाभारत कं वन पर्वं के 100 वें अध्याय मेँ कहा गया है कि वह एक हिरनी के साथ 
व्यभिचार करता था। उससे एक पुत्र भी उत्पन हुआ, जिसे शृंग ऋषि कहा जाता हे। 
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महाभारत के आदि पर्व के अध्याय एक ओर 118 मेँ एक कथानक है कि किस प्रकार 
पांडवों के पिता पांडु को दम (महाभारत में किंदम नाम है) ऋषि ने शाप दिया । व्यास 
कहते है कि किंदम ऋषि एक हिरन के साथ जंगल मेँ मेथुन में संलग्न था । जब वह इसमे 
लिप्त था तो पांडु ने उस पर एक तीर छोड़ा ओर किंदम ऋषि ने प्राण त्याग दिए । लेकिन 
मरने से पहले उसने पां को यह शाप दिया कि जब भी वह अपनी पत्नी से सहवास कं 
लिए उद्यत होगा, तभी उसका प्राणांत हो जाएगा । ऋषि के पशु-मेथुन पर पर्दा डालने के 
लिए व्यास कहते है कि ऋषि ओर उसकी पत्नी ने संभोग के लिए हिरन ओर हिरन का 
"खूप धारण कर रखा था। भारत के प्राचीन धार्मिक साहित्य मेँ मुन के अन्य उदाहरण 
टूढने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते कि कोई थोडी मेहनत करे । , 


ऋषियों की एक अन्य घृणास्पद प्रवृत्ति थी स्वरयो के साथ खुले मेँ ओर आम जनता कं 
सम्मुख संभोग करना । महाभारत कं आदि पर्व के अध्याय 68 मे एसी ही एक घटना का 
प्रसंग है कि ऋषि पराशर ने सत्यवती यानी मत्स्यगंधा के साथ कैसे सहवास किया जो एक 
मुर की पुत्री थी । व्यास कहते हैँ कि उन्होने खुले मँ सबके सामने मेथुन किया । आदि 
पर्वं अध्याय 104 में भी एेसी ही एक अन्य घटना का उल्लेख है । वहां कहा गया है कि ऋषि 
दीर्घतमा ने लोगों के सामने संभोग किया । महाभारत मेँ एेसी अनेक घटनाएं हँ । सबको यहां 
गिनाने की आवश्यकता नहीं । अयोनिजा" शब्द यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हे कि 
यह आम बात क्या थी । अधिकांश दद्‌ जानते हैँ कि सीता, द्रौपदी ओर अन्य प्रमुख नारियों 
को अयोनिजा कहा जाता है । अयोनिजा का अर्थ है, एेसा शिशु जिसका गर्भधारण निष्कलंक 
हो । अयोनि" शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति के माध्यम से एेसा नहीं है । योनि' का मूल अर्थ हे गृह । 
योनिज का अर्थं है एेसा शिशु जिसका जन्म घर मेँ हुआ हो । अयोनिजा का अर्थ हे एेसा शिशु 
जो घर मेँ उत्पन्न न हआ हो । यदि अयोनिजा की यह व्युत्पत्ति टीक हे तो इससे प्रमाणित 
होता है कि तब सरेआम लोगों के सामने संभोग का चलन था। 


छांदोग्य उपनिषद्‌ मेँ ऋषियों की अनैतिकता का एक ओर साक्ष्य मिलता है । इस 
उपनिषद के अनुसार लगता है कि ऋषियों ने यह नियम बनाया था कि यदि कोई यज्ञ कर 
रहा है ओर उस समय कोई स्त्री ऋषि से संभोग करना चाहे तो ऋषि यज्ञ को अधूरा 
छोडकर ओर किसी एकांत स्थान पर जाने के बजाए यज्ञ-मंडप में ही सार्वजनिक रूप से 
उस स्त्री के साथ मैथुन करे । इस अनैतिकता को भी धार्मिक रूप दे दिया गया था । इसे 
वामदेव व्रत कहते थे । कालांतर में यही वाममाग॑ कहलाया । | 


आर्यो परमपवित्र साहित्य ऋषियों की इतनी ही नैतिकता नहीं दर्शता । अभी उसका 
एक पक्ष ओर बताना शेष है । 

एसा प्रतीत होता हे, प्राचीन आर्यो की लालसा होती थी कि उनकी संतति अच्छी 
उत्पन्न हो ओर इस इच्छा की पूर्ति के लिए वे अपनी पलियां को दूसरों के पास भेजा करते 
थे, विशेष रूप से ऋषियों के पास, जो आर्यो की दृष्टि में कुलीन सांड थे । एसे ऋषियों 
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की नेया बहुत अधिक थी । असल में कुछ ऋषियों ने तो इसे बाकायदा धधा बना लिया 
था ओर वे इतने भाग्यशाली थे कि राजा तक अपनी रानियों को गर्भवती कराने कं लिए 
उनकी शरण में जाया करते थे। अब जरा देवों" पर भी एक दृष्टिपात डाल । 


देवगण शक्तिशाली ओर अत्यंत कामुक प्राणी हुआ करते थे । यह एक सुविदित 
आख्यान है कि इद्र ने गौतम ऋषि की पतनी अहल्या के साथ बलात्कार किया । कितु आर्य 
स्त्रियों के साथ उन्होने कितनी बदकारी की, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । आरंभ 
से ही देव जाति ने आर्य संप्रदाय में अपना दबदबा कायम कर लिया था । इसी कारण इन 
देवों की हवस मिटाने के लिए आर्य स्त्रियँ को वेश्या के स्तर तक गिरा दिया गया था। 
आर्य इस बात पर गर्व करते थे कि उनकी पतनी के किसी देव से शारीरिक संबंध हैँ ओर 
किसी देव ने उसकी पत्नी को गर्भवती बना दिया है। इसका उल्लेख महाभारत ओर 
हरिवंश पुराण मेँ है, जब आर्य स्त्रियो को इद्र, यम, अग्नि, वायु ओर अन्य देवों से पुत्र 
पैदा हए । इसका उल्लेख इतनी वार है कि आश्चर्य होता है कि कितने बड़ पैमाने पर देवों 
के आर्यो की स्त्रियों के साथ अवैध संबंध थे। 


समय बीतने पर देवों ओर आर्यो के बीच संबंध स्थायी रूप लेने लगे ओर लगता है यह 
प्रवृत्ति सामंतवाद के रूप मेँ पनपी । देवताओं ने आर्यो से दो अधिकार (लाभ) प्राप्त किए । 


पहला अधिकार यज्ञ था जो आर्यो दारा देवों को समय-समय पर दिए जाने वाले 
भोज के रूप मेँ होता था, जिसके बदले में देवजाति के लोग राक्षसो से आर्यो की रक्षा करते 
थे । यज्ञ कुछ नहीं थे बल्कि यह देवों की सामंती वसूली होती थी । इसको समञ्लने में अगर 
भूल हई है तो इसका कारण यही है कि देवँ को एक जाति के स्थान पर भ्राति से ईश्वर 
(देवता) समञ्ञ लिया गया । जो आर्यो के समाज की प्रारंभिक अवस्था में इस शब्द का अर्थं 
कभी नहीं था। (अवेस्ता के अनुसार देव देओ (&£12111) को कहते हैँ-अनु.) 


देवों को आर्यो से दूसरा अधिकार यह मिला हज था कि वे आर्यो की स्रियो को भोग 
सकते थे। इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो गई धी। ऋग्वेद मेँ एक उल्लेख ठे 10.85.40 
जिसके अनुसार आर्यो की स्त्रियों पर पहले सोम, फिर गंधर्व, फिर अग्नि ओर सवके बाद आय 
को सहवास का अधिकार था । प्रत्येक आर्य स्त्री किसी देव की होती थी । किसी आर्य कन्या 


1. पता नही, जिन्होंने प्रथम वार सस्करत ते अग्रेजी मेँ अनुवाद किया, उन्होने देवँ को देवता क्यों समञ्ञ 
लिया? यह एक भयानक गलती थी, जिससे ठेसी श्राति पैदा हुई कि वैदिक साहित्य के पररिक्ष्य मेँ 
आर्यो के सामाजिक जीवन को ठीक से समञ्च नहीं जा सका। देव एक जाति का नाम था, यह 
निर्विवाद है। राक्षस, दैत्य, देव विभिन्न समृदार्यो के नाम है जैते कि आर्य ओर दस्यु, समुदाय है। 

2. क्या देवों ओर आर्यो के बीच एसे संबध थे जैसे किती स्वामी के अपनी प्रजा के साथ सामती 
युग मेँ होते है? इस बात की अभी छान-वीन नहीं की गई है, क्योकि देवों को मानव समुदाय 
का नहीं समज्ञा जाता। देवगण आर्यो से जो उपहार प्राप्त करते थै, वे वैसे ही थे जैसे स्वामी 
अपनी प्रजा से लेता है। 1. मौसम के पहले फल, फसल आदि। 2. सुहागरात का अधिकार । 
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के किशोरावस्था मे आने पर उसे सबसे पहले किसी देव से सहवास करना होता था । इससे पूर्व 

कि किसी आर्य कन्या का विवाह हो, उसे देव को भट चट्मकर शांत करना होता था। 

आश्वलायन गृह्य-सूत्र के प्रथम अध्याय की 7वीं कंडिका में विवाह-संस्कार का जो वर्णन है, वह 

इस बात का ज्वलत प्रमाण है । इस सूत्र का सावधानी ओर विश्लेषणात्मक दृष्टि से अनुशीलन 

किया जाए तो पता चलेगा कि विवाह के समय तीन देव होते थे-अर्यमन्‌, वरुण ओर पूषन्‌। 

स्पष्ट है कि उनका कन्या पर पहले से ही अधिकार होता था । सबसे पहला काम वर यह करता 
हे कि वह कन्या को एक पत्थर के टकड के पास ले जाता है ओर उससे कहता है कि “उस पर" 

पेर रख ओर पत्थर के समान कठोर बन । शत्रु से मुक्ति पा, शत्रु को पर के नीचे दबा । इसका अर्थ 
हे कि वर कन्या को उन तीन देवों के नियंत्रण से मुक्ति के लिए कहता है, जिन्हं वह अपना शत्र 
मानता हे । देवो को क्रोध आता है ओर वे वर की ओर बहते है । कन्या का भाई बीच मे आता है 
ओर विवाद सुलञ्ाने का प्रयास करता हे । वह क्रुद्ध देवों को भुना अन्न भट करता है जिससे कन्या 
पर से उनके अधिकार का मूल्य चुकाया जा सके । तब भाई बहन से अंजलि बनाने के लिए कहता 
हे, फिर वह उसकी अंजलि मे भुना अन्न भर देता है ओर उसमे धी डालता है ओर कन्या से वह 
तीनो देवो को तीन बार अर्पित करने के लिए कहता है । यह अवदान कहलाता है । जब बहन देवों 
को अवदान अर्पित करती है तो उसका भाई एक विशेष वचन दोहराता है जिसे जानना महत्वपूर्ण 
हे । वह कहता है “यह कन्या अग्नि के माध्यम से अर्यमन्‌ को अवदान अर्पित करती हे। अर्यमन्‌ 
इस पर से अपना अधिकार छोड दँ ओर वर के अधिकार को बाधित न कर” कन्या दो अन्य देवों 
को भी अलग से अवदान देती है ओर प्रत्येक बार उसका भाई यह दोहराता हे । अवदान के पश्चात 
अग्नि की प्रदक्षिणा होती है, जो सप्तपदी कहलाती ह । इसी के पश्चात विवाह संबंध वैध ओर उत्तम 
माना जाता है । यह सब अत्यंत स्पष्ट है ओर इससे आर्यो पर देवो की दासता प्रकट होती ह । साथ 
ही यह देवों ओर आर्यो के चरि के पतन का भी परिचायक है। 


विधि-विशेषज्ञ जानते है कि हिंदू विवाह मेँ सप्तपदी नितांत अनिवार्य है ओर इसके 
बिना हिंदू विवाह वैध नहीं होता । लेकिन यह बहुत कम लोग जानते है कि दहंदू विवाह 
मे सप्तपदी का इतना महत्त्व क्यों है । स्पष्ट है, यह इस बात का प्रतीक है कि देवों ने 
कन्या पर से अपना पूर्वाधिकार त्याग दिया है, वे अवदान से संतुष्ट है ओर कन्या को 
मुक्त करने पर सहमत हैँ । यदि देव वर ओर कन्या को सात पग चलने देते है तो यह 
समञ्ा जाता था कि देवों को मुआवजा स्वीकार है ओर उनका अधिकार समाप्त हो गया 
हे ओर कन्या दूसरे की पत्नी बन सकती है । सप्तपदी के कोई अन्य अर्थ नहीं हो सकते । 
सप्तपदी प्रत्येक विवाह में आवश्यक थी, यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि एेसी 
अनैतिकता देवों ओर आर्यो मेँ किस हद तक मौजूद थी । 


कृष्ण के चरित्रे पर अलग से प्रकाश डाले बिना यह सर्वेक्षण पूरा नहीं हो सकता । कलियुग 
का आरंभ ओर कृष्ण का देहांत एक-दूसरे से जडे है, इसलिए उनके चरित्र पर विचार करना 
महत्त्वपूर्णं हे । कृष्ण का चरित्र अन्यो की तुलना मेँ कैसा है? विस्तृत विवरण अन्य स्थान पर 
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दिया गया हे । हम यहां कुछ्ठेक बातों के बारे मेँ ही चर्चा करेगे। यादव बहुपलीवादी थे । कृष्ण, 
वृष्णि (यादव परिवार) से संबंधित थे। यादव राजाओं के बारे मेँ बताया गया है कि उनकी 
असंख्य पलियां ओर असंख्य पुत्र होते थे। यह कलंक कृष्ण पर भी लगा हुआ है । परंतु इस 
यादव परिवार ओर स्वयं कृष्ण के घर पर पुत्री मैथुन का धब्बा लगा है। यादव परिवार में पिता 
हारा पुत्री से विवाह का उल्लेख मत्स्य पुराण मे है । मतस्य पुराण के अनुसार कृष्ण के एक पूर्वज 
राजा तेत्तिरि ने अपनी पुत्री को ही घर में रख लिया था ओर उससे नल नाम का पुत्र उत्पन्न 
किया था । कृष्ण का पुत्र साम्ब अपनी मां से सहवास करता था। मतस्य पुराण मँ उल्लेख टै कि 
किस प्रकार साम्ब अवध रूप से कृष्ण की पलियां के साथ रहता था । कृष्ण ने अपने पुत्र साम्ब 
ओर पलियां को क्रोधित होकर शाप दिया था। महाभारत मेँ भी यह प्रकरण है । सत्यभामा ने 
द्रोपदी से यह भेद जानना चाहा कि वह पांच पतिर्यो को किस प्रकार नियंत्रण मेँ रखती है । 
महाभारत कं अनुसार द्रौपदी ने सत्यभामा को चेताया कि वह अपने सौतेले पुत्र के साथ अकेले 
मेनतो बात करे ओर न उन अकेले मेँ अपने पास ठहरने दे । यही वात मतस्य पुराण मेँ भी 
साम्ब कं प्रसंग मे कटी गई है । साम्ब का अकेला उदाहरण नहीं हे। उसके भाई प्रुयुम्न ने भी 
अपनी पालक माता ओर शम्बर की पली मायावती से विवाह कर लिया था। 


कृष्ण के निधन से पहले आर्यो के समाज की नैतिकता एेसी ही थी । इतिहास को 
निश्चित युग में विभक्त नहीं किया जा सकता ओर यह नहीं कहा जा सकता कि कृत 
युग में जेसी नैतिकता थी, वैसी त्रेता ओर दापर में थी ओर वह कृष्ण की मृत्यु पर सहसा 
समाप्त हो गइ । आर्यो के सुधारों की प्रगति कं अवलोकन से पता चलता है कि प्रथम युग 
कृत मे वह नैतिकता निम्नतम थी, उससे कुछ बेहतर त्रेता मेँ थी ओर सबसे कम 
अनैतिकता दापर में थी। कलियुग में स्थिति सर्वोत्तिम है। 


कोड विचारधारा मानव-समाज के सामान्य विकास से नहीं बनती जैसे कि संसार भर 
मे हम देखते है । प्राचीन काल मे आर्यो का जो नैतिक पतन था, उन्होने दृटृता से सुधार 
कर उन सामाजिक दुष्कर्मा को त्याग दिया जिस की जानकारी इतिहास मेँ मिलती ₹ै। 


सामान्य आर्यो की दृष्टि मेँ देवों ओर ऋषियों का बहुत सम्मान है ओर यह नियम 
है कि हीन जन कुलीन का अनुसरण करता है। आर्यो मेँ जो भी अनैतिकता थी, वह इसी 
का परिणाम थी कि सामान्य आर्यजन ने देवों ओर ऋषियों के अनैतिक कार्यो की नकल 
की । अपने समाज को नैतिक पतन से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ आर्यो ने अत्यधिक 
महत्त्वपूर्णं सुधार किए । उन्होने कह दिया कि देवों ओर ऋषियों के कार्यो का उल्लेख न 
किया जाए" । उन्हें अनुकरणीय माना जाए । इस तरह साहस ओर दृढ़ता से अनैतिकता के 
एक कारण तथा उसके प्रोत को समाप्त किया गया । 


माः 

1. गौतम धर्म-सूत्र मेँ नियम निधरिति है कि ऋषियों के चरि को उदाहरण बनाकर अनुगमन नहीं 

किया जा सकता-^न देवचरितं चरेत्‌”। इससे यह सीमा बाध दी गड है कि देवों के कार्य 
उदाहरण नहीं बन सकते। यह एक मुक्त श्लोक है जिसका प्रोत अज्ञात है । 
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अन्य सुधार भी निर्णायक थे। महाभारत मेँ दीर्घतमस्‌ (दीर्घतमा) ओर श्वेतकंतु 
नामक दो सुधारकों का उल्लेख है । श्वेतकेतु ने व्यवस्था दी कि विवाह अटूट बंधन है ओर 
उसे तोडा नहीं जा सकता । दीर्घतमस्‌ के दो सुधार हैँ । उसने बहुपतित्व पर प्रतिब॑ध 
लगाया ओर घोषित किया कि किसी स्त्री का एक समय मे केवल एक पति होगा । उसका 
दूसरा सुधार यह बताया जाता है कि उसने नियोग के विनियमन की कुठ शरे निर्धारित 
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आर्यो के प्राचीन समाज में कुछ अन्य सुधार किए गए, जो नैतिक उत्थान कं लिए 


(क) विधवा (अथवा विधवा के पति) का पिता अथवा भाई उस गुरु के 
पास जाए, जिसने मृतक पति ओर उसके संबंधियों को शिक्षा दी हो 
अथवा उनके लिए यज्ञ किया हो ओर मृत के लिए संतान उत्पन्न करने 
वाला नियत कराए । 

(ख) पति, मृतक अथवा जीवित हो कितु उसके पुत्र न हो; 


, परिवार के सदस्यों के परामर्शं से पति के लिए गुरु संतानोत्पत्ति करने 


वाला नियुक्तं करे, 

वह पति का भाई अथवा सपिंड अथवा सगोत्र हो या (गौतम कं अनुसार) 
सप्रवर अथवा सजातीय हो, 

नियत पुरुष ओर विधवा काम-वासना वश नहीं वरन्‌ कर्तव्य मानकर 
सहवास करे, 

नियत पुरुष के शरीर पर घी या तेल मला जाए । (नारद स्त्री पुंस, 82) वह 
उससे बात न करे, न चुंबन करे, न कामकेलि करे, 


, यह संबंध एक पुत्र के जन्म (कुछ के अनुसार दो) तक सीमित रहेगा, 
. विधवा की आयु अपेक्षाकृत कम होनी चाहिए । वह अधिक वय की न हो, 


वध्या न हो, ऋतुमती होने का समय समाप्त न हुआ हो या रोगी या अनिच्छुक 
या गर्भवती न हो। (वधा, धसू. 1 2.70, नारद, स्त्री पुंस 83.84), 


. पुत्र पैदा हो जाने पर वे एक दूसरे को ससुर ओर पुत्रवधू माने, (मनु. 9.62) । 


यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि देवर या ज्येष्ठ ने भाभी कं साथ 
बड़ों की. अनुमति के बिना सहवास किया हो या अन्य परिस्थितियां 
अनुकूल नहीं होने पर (उदाहरणार्थ, यदि पति से पुत्र पहले ही है) 
उसने बड़ों की सहमति से ही सहवास किया हो, तो वह परिजन से 
मैथुन करने का पापी होगा ।” 





1. काणे ग्रथ, भाग /, पृ. 60 
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थे । विवाह के संब॑ध में कुछ निषेधात्मक नियम बनाए गए, जिससे पिता, पुत्री, भाई-बहन, 
मां-बेटे, ओर दादा-पोती के बीच विवाह वर्जित कर दिए गए, गुरु की पत्नी के साथ संभोग 
को भी जघन्य पाप घोषित किया गया । जुए पर रोक लगाने की कोशिशों के भी प्रमाण 
है । धर्म-सूत्रो मे एेसे विधान के उल्लेख हैँ जिनमें राजा से कहा गया कि उसका यह कर्तव्य 
हे कि वह कठोर दंड देकर जुए पर नियंत्रण करे । 


ये सब सुधार कलियुग के आरंभ होने से काफी पहले हो गए थे। यह कहना 
स्वाभाविक ही है कि कलियुग नैतिक दृष्टि से बेहतर युग है । यह कहना कि कलियुग मे 
नेतिकता का हास हो रहा है, न केवल निराधार है बल्कि स्पष्ट रूप से घोर विकृति है । 


} 1 
कलियुग के संबंध मेँ इस विवेचन से बहुत सी पहेलियां उभरती है । महायुगोँ का 
विचार कब जन्मा? यह सच है कि संसार भर मेँ अतीत को स्वर्णिम समञ्ा जाता रहा है। 
महायुग की कल्पना यहां भारत में भी की जाए तो कोई अजीब बात नहीं ओर यह अतीत 
मेँ हो चुके स्वर्णिम युग जैसी ही है । दुनिया मे अन्यत्र यह मान्यता है कि स्वर्णयुग गया 
तो गया । परतु हमारे यहां महायुग का मोह अब भी जीवित है । एक चक्र पूरा होने पर 
स्वर्गयुग फिर आएगा, वह सदा के लिए चला नहीं गया है। 


दूसरी पहेली हे कि कलियुग का अंत 165 ई.पू. मँ क्यो नहीं हआ जबकि खगोलशास्तरियों 
के अनुसार इसका अंत हो जाना चाहिए था। तीसरी पहेली कलियुग की संध्या ओर 
संध्यांश हे । यह स्पष्ट है कि यह वाद की कल्पना है क्योकि विष्णु पुराण मेँ उनका उल्लेख 
अलग से किया गया है । यदि ये मूल का अनिवार्य अंश होती तो पृथक से कभी न कही 
जातीं । ये अतिरिक्त बातें जोड़ी क्यों गई? चौथी पहेली काल-गणना के संबंध मेँ हे । पहले 
कलियुग का समय सामान्य वर्षं मेँ गिना गया था लेकिन बाद मेँ कहा गया, ये दैवी वर्ष 
हे। इसका अर्थ हुआ कि जो कलियुग 1200 वर्ष मे बीत जाना था, उसकी अवधि का 
विस्तार 4,82,000 वर्ष तक होगा । यह नई खोज क्यो की गर्ह? कलियुग का इतना लंबा 
विस्तार वैदिक ब्राह्मणों ने क्यो किया? क्या यह कुष्ठ शूद्र राजाओं पर अनुचित दबाव 
जमाने की चाल थी कि कलियुग की खोज कर ली गई ओर उसे अनंत बना दिया गया 
ताकि प्रजा को उनके राज पर विश्वास न रहे? 
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कलियुग की पहेली 


कालगणना की जो इकाइयां ददु मे प्रचलित है उनकी विशेषताओं की ओर लोगो का यथोचित ध्यान 
नहीं जाता है। यह एसा विषय हे जो पुराणो मे प्मुखता से पाया जाता है। उनके अनुसार काल-गणना 
के पांच माप है1. वर्ष, 2. युग, 3. महायुग, 4. मन्वंतर ओर 5. कल्प । हम इन इकाटर्यो के संबंध 
म विष्णु पुराण को दे । वर्ष से आरंभ ककर। विष्णु पुराण मे इसे इस प्रकार गिना गया है- 


“हे ऋषि भ्रष्ठ! पंद्रह बार पलक इ्ञपकने पर एक काष्ठ पूर्णं होता है । तीस 
कलाओं से एक मुहूर्त, तीस मुहूर्तो से एक मानवीय दिन ओर रात । एसे तीस 
दिनों से एक महीना बनता है। उसके दो पक्ष होते है, 6 मास से एक अयन 
(उत्तरायण, दक्षिणायन) बनता है ओर दो अयनं से एक वर्ष बनता है ।" 


विष्णु पुराण में ही एक अन्य स्थान पर यही व्याख्या विस्तार से दी गई है- 


पंद्रह बार पलक इपकने (निमेषो) से एक काष्ठ, तीस काष्ठ से एक कला, 
तीस कलाओं से एक मुहूर्त (अडतालीस मिनट), तीस मुहूर्तो से एक दिन ओर 
रात, उनका समय चाहे घटता-बढ़ृता रहे । यह कहा गया है कि संध्या उनके 
घटने-बदृने की दशा में भी वही रहती है । उसका एक ही मुहूर्त होता है । परंतु 
उस समय से सूर्य पर एक रेखा खीची जाए जो तीन मुहूर्तं (2 घटे 24 मिंट) वह 
प्रातः कहलाता है, जो दिवस का पंचमांश होता है । अगला भाग अर्थात्‌ प्रातः 
के पश्चात के तीन मुहूर्तं संगव (पूर्वा) होता है । अगले तीन मुहूर्तं मध्याह होते 
है, उसके पश्चात के तीन मुहूर्तं अपराह ओर अगले 3 मुहूर्तं संध्या (शाम) होते 
है ओर दिन के प्रह मुहूर्त तीन-तीन मुहूर्तो के पांच समान भागों में विभक्त है । 

तीस-तीस मुहूर्तो के पंद्रह दिनों से एक पक्ष बनता है । दो पक्षों से एक 
मास, दो मासाँ से एक ऋतु, तीन ऋतुओं से एक अयन अर्थात्‌ उत्तरायण अथवा 
दक्षिणायन, ओर दो अयनो से एक वर्ष बनता है । 


विष्णु पुराण में युग की परिकल्पना इस प्रकार की गई है-3 











1. विष्णु पुराण, विल्सन, प. 22-3 
2. वही । 
3. वही, प. 23 
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“वारह हजार दैवी वर्ष (प्रत्येक मेँ तीन सौ साठ वर्ष होते है) से चार युग बनते 
है, उनका विवरण इस प्रकार है-कृत युग मेँ चार हजार दैवी वर्ष, तरेता मे तीन हजार, 
द्वापर मेँ दो हजार ओर कलियुग मेँ एक हजार । यह प्राचीन गणना के समान है ।” 

श्रत्येक युग से पूर्वं एक संध्या होती है। यह कई सौ वर्षो की होती है क्योकि 
एक युग में हजार वर्ष होते है । युग के पश्चात संध्यांश आता है । उसकी अवधि भी 
इतनी ही होती हे । संध्या ओर संध्यांश के बीच युग होता है । जैसे कृत, त्रेता आदि ।” 
विष्णु पुराण में समय नापने के लिए भी युग का जिक्र आया है । उसमे कहा गया है- 

“वर्ष मे चार प्रकार के महीने होते है, ओर वर्ष 5 प्रकार के होते है । ओर इन 
सबको मिलाकर एक युग या चक्र बनता है । वर्ष को संवत्सर, इद्वत्सर, अनुवत्सरः, 
परिवत्सर ओर वत्सर, कई नामाँ से पुकारा जाता है । यह समय युग कहलाता है ।" 
महायुग का अर्थ हे युग का विस्तार जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है- 


“कृत, तरेता, दापर ओर कलि मिलकर महायुग अथवा चतुर्युग बनता ह । 
इस प्रकार कं हजार चतुर्युग का योग ब्रह्मा का एक दिन होता है ।“ 
विष्णु पुराण में मन्वंतर की व्याख्या इस प्रकार की गई है- 
“मध्यांतर मन्वंतर कहलाता है । इसमें इतना समय होता है जितना चार 
युगो को इकहत्तर से गुना करने पर होता है । उसमें कुछ ओर वर्ष भी होते है" 
कल्प के विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है- 
ब्रह्मा का एक दिन कल्प है” | 
कुठ अवधियां है, जिनमें समय का विभाजन किया जाता है । इन अवधियों मे कितना 
समय होता है, यह उल्लेखनीय है । 

वर्षं की अवधि सरल है । यह 365 दिन का ही होता है । युग, महायुग, मन्वंतर ओर 
कल्प को गिनना टेद़ी खीर है, फिर भी कल्प के विभाजन में युग ओर महायुग को समञ्लना 
कुछ सरल है अपेक्षाकृत इसके कि कल्प को युगो से गुणा किया जाए । कल्प ओर महायुग 
के संबधों को समञ्जने के लिए हमें 71 महायुगों को जोड़ना होगा जबकि एक महायुग मेँ 
चार युग होते है ओर एक मन्वंतर 71 महायुगों जमा कुछ वर्षो का होता है। 

इन इकाइयों के आधार पर काल-गणना करते समय हम युग को आधार मानकर 
नहीं चल सकते, क्योकि युगो का समय तो निश्चित है कितु उनमें समानता नहीं है । 
गणना का आधार महायुग है जिसका समय निर्धारित है। 





1. विष्णु पुराण, विल्सन, पु. 23 
2. वही, पु. 23 
3. वही, प. 24 
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महायुग में चार युग होते हैँ -1. कृत, 2. त्रेता, 3. द्वापर, ओर 4 कलि । प्रत्येक युग 
का समय निश्चित हे । प्रत्येक युग के आगे-पीछे संध्या ओर संध्यांश होते हैँ । उनका समय 
भी निर्धारित है। विभिन युगं का अपना समय ओर उनके साथ संबद्ध संध्या ओर 
संध्यांश का समय भिन्न-भिन्न है। 


युग समय संध्या संध्यांश योग 


कृत ...4000 400 400 4800 
त्रेता ...8000 300 300 3600 
दापर ...2000 200 200 2400 


कलि ,..1000 100 100 1200 
महायुग 12000 


महायुगों की यह गणना दैवी वर्षो के आधार पर है, अर्थात्‌ ब्रह्मा के 12000 दैवी वर्षो 
से एक महायुग बनेगा । हिसाब यह है कि मानव का एक वर्ष महायुग के एक दैवी दिन 
के बरावर है। इस प्रकार मानव वर्षो के आधार पर महायुग का हिसाब इस प्रकार वैठता 
है (360 + 12000) =43,20,000 वर्ष । 

इकहत्तर महायुगों से एक कल्प बनता है । यानी कल्प का समय हुआ 
(43,20,0003471)=3,06,72,000 । 

मन्वंतर 71 महायुगों तथा कुछ वर्षो का योग है । मन्वंतर का काल कल्प के 
बराबर बैठता है यानी 3,06,72,000 तथा कुछ ओर वर्ष । इस तरह मन्वंतर का समय 
कल्प से कुष्ठ ज्यादा होता है 


वर्षं की परिकल्पना खगोलशास््र के अनुरूप है । इसलिए वह काल-गणना के लिए जरूरी ह+ 


कल्प की परिकल्पना पौराणिक ओर ब्रह्माडोत्त्ति से संबधित है ओर इस विश्वा पर ` 
आधारित है कि ब्रह्मांड की सृष्टि ओर प्रलय ब्रह्मा करते है । इन दोनों के बीच का समय कल्प 
कहलाता है । इस पर सबसे पहले प्रकाश विष्णु पुराण के ्रथम अंश में डाला गया है । वह 
इसकी सृष्टि से आरंभ होता है । इसकी रचना के दो रूप हैँ-1. सर्ग अर्थात्‌ प्रकृति अथवा 
पदार्थं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओर 2. प्रतिसर्ग अर्थात्‌ मूल तत्त्वों से हआ आरम्भिक विकास ` 
अथवा अस्थायी विनाश के बाद उसकी फिर से उत्पत्ति । ये दोनों रचनाएं सावधिक हैँ परतु 
ब्रह्मा के जीवनं अवसान पर पहले का समापन हो जाता है जब न केवल देवतागण अपितु 
अन्य तत्तव भी लुप्त हो जाते है । परंतु ये तत्त्व पुनः मूल रूप में परिवर्तित होकर उभर आते 
है । उनके साथ तब केवल सुक्ष्म तत्तव वचता टै, वह प्रतिस प्रतिकल्प अथवा ब्रह्मा के दिन 
घटित होता है। इससे केवल क्षुद्र जीव ओर निम्न जगत प्रभावित होते हैँ ब्रह्मांड का सार 
तत्त्व ओर ऋषि ओर देवतागण अप्रभावित रहते है । यह कल्प की अवधारणा है। 
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मन्वंतर की अवधारणा यदि एतिहासिक नहीं भी तो पौराणिक तो है ही । इसका सूत्र 
यह है कि ब्रह्मा ने चराचर की सृष्टि रची । परंतु चर की वंश-वृद्धि नहीं हुई, तब ब्रह्मा ने 
नौ मानस पुत्र उत्पन्न किए । परंतु उनमें कोई आवेग नहीं था। मात्र पवित्र ज्ञान से 
अभिभूत थे, ब्रह्मांड से विरक्त ओर प्रजनन के अनिच्छुक । ब्रह्मा को यह देखकर क्षोभ 
हुआ । तब ब्रह्मा ने स्वयं प्रथम पुरुष मनु स्वायंभुव ओर प्रथम नारी शतरूपा का रूप धारण 
किया । मनु स्वायंभुव ने शतरूपा का वरण किया । इस प्रकार प्रथम मन्वंतर आरंभ हुआ 
जो स्वायंभुव मन्वंतर कहलाया । चौदह मन्वंतरों का विवरण इस प्रकार है- 


“तव ब्रह्मा ने सृष्टि पालन हेतु स्वयं को मनु स्वायंभुव बना लिया, अपने वास्तविक 
रूप के समान अपने नारी भाग से शतरूपा रची, जिसे तपस्या दारा पाप से शुद्ध किया 
जिते मनु ने अपनी पली बनाया । इन दोनों से दो पुत्र जन्मे, प्रियव्रत ओर उत्तानपाद । 
दो पुत्रियां थी प्रसूति ओर आकूति जो अति सुंदर शीं प्रसूति का विवाह दक्ष से ओर 
आकूति का रुचि प्रजापति से हुआ। आकूति से जुडवां वच्चे उतपन्न हए यज्ञ ओर 
दक्षिणा, जिन्हेनि परस्पर विवाह कर लिया (भाई-बहन के विवाह का एक ओर 
उदाहरण) । उनसे बारह पुत्र उत्पन्न हए । ये देवता स्वाय॑भुव मन्वंतर म यम कहलाए ।" 

पहला, मनु" स्वायंभुव था, फिर स्वारोचिष, इसके बाद क्रमशः ओत्तमि, 
तामस, रैवत, चाक्षुष । ये छ मनु काल कवलित हुए । सातवे, वर्तमान मन्वंतर का 
मनु सूर्यपुत्र वैवस्वत है ।" 

“कल्प के आरंभ में स्वायंभुव मनु के समय का मेँ वर्णन कर चुका हू 
उनके देवों, ऋषिगण, अन्य महापुरुषों जो उस समय विद्यमान्‌ थे उनकं साथ । 
“अब मैं स्वारोचिष मनु के पुत्रो, देवताओं ओर ऋषियों के विषय मे बताता हू । 
इस काल (दवितीय मन्वंतर) के देवता थे-पारावत ओर तुषित । उनका इद्र था 
“विपश्चित्‌” । उनके सप्तर्षि थे ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, दत्तोलि, ऋषभ, निश्चर ओर 
अर्वारीवत्‌। चैत्र ओर किपुरुष तथा अन्य मनु के पुत्र थे। 

“तीसरे मन्वंतर के मनु थे ओत्तमि। उसके समय के इद्र थे, सुशाति। 
देवताओं के नाम है- स्वधाम, सत्य, शिव, प्रतर्दन ओर वशवर्ती ओर प्रत्येक ये 
पांच वर्ग थे बारह-बारह देवताओं के । उस समय के सप्तर्षि वसिष्ठ कं सात 
पुत्र, सात ऋषिगण थे ओर अज, परसु, दिव्य तथा अन्य मनु के पुत्र थे। 

“चौथे मनु तापस के काल में पूजनीय देवता थे सुरूप, हरि, सत्य ओर 
सुधि । प्रत्येक वर्ग मेँ सत्ताईस देवता थे । शिबि उस काल का इद्र था। सौ यज्ञ 
संपन्न करने के कारण उसे शतक्रतु भी कहा जाता है । सप्तक्षि थे-ज्योति्धमिा, 
पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक, ओर पीवर ¦ तामस के बलशाली पुत्र थे राजा 
नर, ख्याति, संथ्य, जानुजंघ आदि । 


1. विल्सन, विष्णु पुराण, पृ. 259-64 
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“पांचवें मन्वंतर के मनु रैवत थे । उनका इद्र विभु था। देवतागण, जिनमें 
प्रत्यक कं चौदह देवता होते थे, इस प्रकार थे-अमिताभ, भूतरय, वैकुःगण, 
सुमेधागण । तत्कालीन सप्तऋषि थे-हिरण्यरोमा, वेदश्री, उर्ध्वबाहु, वेदबाहु, 
सुद्युम्न, पर्जन्य ओर महामुनि । रैवत के पुत्र इस प्रकार थे-बालवबंधु, सुसंभाव्य, 
सत्यक तथा अन्य वीर राजा । 

“ये चार मनु-स्वारोचिष, ओत्तमि, तामस ओर रैवत-उस प्रियव्रत के 
वंशज थे जिसने विष्णु को अपनी उपासना से प्रसन्न करके अपनी संतति के 
लिए मन्वंतरों का मनु बनाए जाने का वर प्राप्त कर लिया था। 

“छे मन्वंतर का मनु चाक्षुष था। उसका इद मनोजव था। उस काल के पांच 
वर्गं के देवता थे-आद्य, प्रस्तुत, भव्य, पृथुग ओर उदारता की प्रतिमूर्ति लेख । उस 
काल के सप्तर्षि थे- सुमेधा, विरजा, हविष्मत्‌, उत्तम, मधु, अभिनामन्‌ ओर सहिष्णु । 
पृथ्वी के स्वामी चाश्ुष के शक्तिशाली पुत्र थे-उरु, पुरु, शतद्युम्न आदि । 

` “वर्तमान सातवे मन्वंतर के मनु, श्राद्ध देव, सूर्य की अनुपम संतान (वैवस्वत) हँ 
ओर उनके देवता है आदित्य, वसु ओर रुद्र । उनका इ पुरंदर है, सप्तर्षि है--वसिष्ठ 
कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र ओर भरदाज । वैवस्वत मनु के नौ धर्मनिष्ठ 
पुत्र है राजा इकषवाकु, नाभागारिष्ट, करूष, पृषध्र ओर विख्यात वसुमत्‌ ।” 


अभी सात मन्वंतरों का विवरण दिया गया है जो विष्णु पुराण मेँ उल्लिचित है । यह 
विष्णु पुराण लिखे जाने तक की स्थिति थी । क्या मन्वंतर शासन बाहर से होता था? इस 
विषय मेँ ब्राह्मण मौन है । परंतु विष्णु पुराण के लेखक को पता है कि सात मन्वंतर अभी 
ओर आने हैँ । उनका विवरण इस प्रकार है- 


“विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की पत्नी थी, उसकी तीन संताने हूई-मनु 
विवस्वत) यम ओर यमी (अथवा यमुना)-अपने पति का तेज ञ्ञेलने मेँ असमर्थ 
सज्ञा ने उसे छाया दे दी ओर स्वयं उपासना के लिए वनं मे चली गई । सूर्य ने 
छाया को अपनी पतनी संज्ञा जानकर उससे तीन संताने ओर पैदा कीं । शनिश्चर 
(शनि), मनु (सावर्णी) ओर पुत्री तपती (ताप्ती नदी) । छाया को एक बार यम पर 
क्रोध आ गया । उसने उसे शाप दिया । साथ ही उसने यम को ओर सूर्यं को यह 
भी बता दिया कि वह वास्तविक संज्ञा नहीं है । छाया के यह बताने पर कि उसकी 
पली जंगलो मे चली गई है सूर्य ने अपनी दिव्यदृष्टि से देखा कि वह घोड़ी (अश्वी) 
रूप मे उत्तरकुरु इलाके मेँ तपस्यारत है । सूर्य ने घोड़े के रूप मे पुनर्जन्म ले लिया 
ओर वह अश्वरूपिणी अपनी पली के पास पहुंच गया ओर उससे तीन अन्य 
संताने पैदा कीं-दो आश्िनी कुमारो ओर रैवत ९वन्त) को । फिर वह संज्ञा को 
घर ले आया । विश्वकर्मा ने सूर्य (नक्षत्र) की गहनता कम करने ओर उसकी दीप्ति 
घटाने के उदेश्य से अपनी चक्री पर चढ़ाया ओर उसे धिसाकर आठ्वां भाग कर 
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दिया, क्योकि इससे अधिक उसे विभाजित नहीं किया जा सकता था। जो दैवी 
वैष्णव भव्यता सूर्य मेँ थी, वह विश्वकर्मा के पिसाने से धरती पर आ गिरी। 
शिल्पकार (विश्वकर्मा) ने विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर का शस्त्र ओर 
कार्तिकेय का शक्ति नामक अस्त्र बनाया ओर अन्य देवों के शस्त्रं का निर्माण 
किया । विश्वकर्मा ने इन सबको सूर्य की तेजोपम किरणो से बनाया । 

“छाया का पुत्र, जो मनु कहलाता था, बड़े भाई मनु वैवस्वत के वर्ण का 
धा । इस कारण उसका दूसरा नाम सावर्णी पड़ा । वह आवें मन्वंतर का मनु 
है । अब मैं उसका विवरण निम्न बातों के साथ देता हूं। जिस काल में सावर्णी 
मनु बनेगे, उनके देवगण होंगे सुतप, अभिताभ ओर मुख्यगण तथा प्रत्येक के 
21 देवगण होगे तथा सप्तऋषि इस प्रकार होगे-दीप्तिमान्‌, गालव, राभ, कृप 
ओर द्रोणि। मेरा पुत्र व्यास छट ओर ऋष्यक्रंग सातवां ऋषि होगा । विष्णु 
भगवान की कृपा से पाताल के राजा विरोचन का पुत्र बलि इस युग का इन्द्र 
होगा । सावर्णी की संताने होंगी-विरजा, ऊर्वरीवान्‌, निर्मोह आदि ।” 

नौवें मनु दक्ष सावर्णी होगे । उस समय के तीन प्रकार के देव होगे-पार 
मरीचिगर्भ, ओर सुधर्मा । प्रत्यक वर्ग मेँ वारह देव होंगे ओर उनका प्रमुख इद्र 
होगा । तब इन्द्र का नाम अदूभुत होगा । सवन, द्युतिमत्‌, भव्य, वसु, मेधातिथि, 
ज्योमिष्मान ओर सत्य, ये सप्तऋषि होगे । धृतिकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निरामय, 
पृथुसर्वं आदि मनु के पुत्र होगे ।" 

“दसवें मन्वंतर में मनु ब्रह्मा सावर्णीं होगे; उनके देवगण होगे सुधामा, 
विरुद, शतसंख्यक । उनका इद्र बलशाली शाति होगा; सप्तकऋषि होगे-हविष्मान्‌, 
सुकृत; सत्य, अपामूर्ति, नाभाग, अप्रतिमौजा ओर सत्यकेतु। मनु के दसं पुत्र 
होगे-सुष्षेत्र, उत्तमौजा, हरिषेण आदि ।” 

“्यारहवे मन्वंतर के मनु धर्मसावर्णी होगे । उसके समय देव होगे विहंगम, 
कामगम ओर निर्माणरति ओर प्रत्येक की संख्या तीस-तीस होमी । इस मन्वंतर का 
इद वृष होगा । सप्तर्षि होगे-निश्चर, अग्नितेज, वपुष्मान्‌, विष्णु आरुणि, हविष्मान्‌ 
ओर अनघ । पृथ्वीपालक मनु के पुत्र होगे सावर्ग, सर्वधर्मा, देवानीक ओर अन्य" 

“वारहवें मन्वंतर मेँ सुद्र पुत्र सावर्णी मनु होगा; उस काल का इद्र होगा 
ऋतुधामा, देवों के नाम होगे हरित, लोहित, सुमना ओर सुकर्मा । प्रत्येक की 
संख्या प्रह होगी । सप्तर्षि इस प्रकार होगे-तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोधृति, 
तपोरति, तपोद्युति ओर तपोधन ओर मनु के मेधावी ओर बलशाली पुत्र 
होगे-देव,. उपदेव तथा देवश्रेष्ठ आदि ।" 

^तरहवं मन्वंतर का मनु रौच्य (रुचि) होगा । देववर्ग होगा-सुधमन्‌ सधर्मन्‌, 
ओर सुकर्मन्‌, उनका इ दिवस्पति होगा । सप्तर्षि होगि निर्मोह, तच््दर्शन, निष््रकप, 
निरुत्सुक धृतिमान्‌, अव्यय ओर सुतपा तथा त्रित्रसेन, विचित्र तथा अन्य नृप हगि ।” 
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“चोदहवे मन्तंवर का मनु भत्य (भोम) होगा । शुचि उसका इर होगा । देवताओं 
के पांच वर्ग होगे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिर, ओर वाचावृद्ध । सप्तर्षि इस प्रकार 
होगि-अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, मागध, गृध्र, युक्त ओर अजित । मनु के पुत्रो के नाम 
होगे उरु, गंभीर बुद्धि, आदि राजा ओर इस धरा के शासक होगे ।" 
इस प्रकार की है मन्वंतरों की कहानी । आजकल हम सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद 

की बातें सुनते है । ब्राह्मणों का सिद्धांत इसके ठीक विपरीत है । उनका सिद्धांत है सर्वहारा ¦ 
पर स्वर्ग में बेठे पिताओं का अधिनायकवाद । 


मन्वंतर की योजना शायद इस इरादे से बनाई गई कि उस काल के लिए कोई सत्ता 
स्थापित की जा सके । प्रत्येक मन्वंतर में एक स्वामी मनु होता है । पूजा के लिए देव होते ` 
है, सात ऋषि ओर एक इद्र होता है । विष्णु पुराण मेँ कहा गया है-' 
“विभिन वर्गो के देवता ओर मनु के पुत्र अपने संबंधित मन्वंतरो में 
 आहुतियां प्राप्त करते है ओर उनके वंशज उस काल मे पृथ्वी के शासक होते है । 
प्रत्येक मन्वंतर के नियंता होते हैँ मनु, सप्तकषि, देवता, मनु के पुत्र ओर इद्र ।" 


परंतु इसकी क्रम-योजना महायुग कहलाती है जो अत्यधिक जटिल मामला है । 


कल्य को महायुग मे क्यों विभक्त किया जाए ओर एक महायुग को चार युगो मं क्यो वाय॒, 
जाए, जिन्हें कृत, तरता, दापर ओर कलियुग कहते है? यह एक पहेली है । यह पुराणों पर आधारित 
है ओर किसी काल के वास्तविक या कल्पित हिंदू इतिहास से इसका कुछ तेना देना नहीं हे। 


पहले तो यही पता नहीं चलता कि युग के समय को इतना असीम विस्तार क्यो दिया ` 
गया । यह सारा कुठ मनगटृंत ओर बनावी लगता है । 


ऋग्वेद मेँ 'युग' शब्द का उपयोग 88 वार हुआ हे । यह काल के रूप में इस्तेमाल हुआ 
है । साथ ही इसका अर्थ पीढ़ी, जुञा (५०९९) ओर कबीला भी है । कुछ स्थानं पर यह बहुत 
थोडे समय के लिए प्रयुक्त हुआ है। बहुत से स्थानं पर एेसा लगता है कि यह बहुत ही कम 
अवधि के अर्थ में लिया गया है। कभी-कभी तो युगेयुगे" का अर्थ है प्रतिदिन । 

दूसरी बात यह है कि चार युगं को सामाजिक नैतिकता के क्रमशः पतन से जोड़ा 
गया है । महाभारत के निम्नांकित अंश से यह अवधारणा स्पष्ट होती है- 

कृत एेसा काल है जिसका सदाचार शाश्वत है । इस सर्वश्रेष्ठ युग मे प्रत्येक 

कर्म संपन्न (कृत) हो जाता है ओर कुछ करने को शेष नहीं रह जाता । तब 

कर्तव्य उपेक्षित नहीं होते थे। न ही लोग उत्साहहीन होते थे । यद्यपि कालांतर 

मँ (समय के प्रभाव से) यह युग क्षुद्रता की ओर अग्रसर हुआ । उस समय न 


1. विल्सन, विष्णु पुराण, पु. 269-70 
2. मूर कृत ओरिजिनल सस्कृत टैक्स्ट, खंड 1, पृ. 144-46 
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वहां देवता थे, न दानव, न गंधर्व, यक्ष, राक्षस, न ही पन्नगगण । ओर न ही तब 
क्रय-विक्रय होता था । वेद, साम, ऋक्‌ ओर यजुस्‌ मे विभक्त नहीं थे, व्यक्ति 
प्रयास नहीं करते थे। सोचने से ही फल मिल जाते थे। धर्मपरायणता ओर 
सांसारिक त्याग विद्यमान था। आयु के प्रभाव से न कोई रोग व्याप्त होता था, 
न ही अंगों मेँ क्षीणता आती थी। उस समय न दुर्भाव था, न विलाप, न दर्प, 
न प्रपंच ओर न ही कोई विवाद । वहां कोई अवसाद तो हो ही नहीं सकता था । 
तब न घृणा थी, न अत्याचार, भय, संताप, ईर्ष्या अथवा वैरभाव था । इस प्रकार 
परम ब्रह्म उन योगियों को ज्ञानातीत थे। तब सभी नारायण थे, सबकी आत्मा 
धवल थी । ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र, सभी. कृत युग के गुण थे। 
उस समय एसे जीवों का जन्म हुआ जो अपने कर्म के प्रति निष्ठावान्‌ थे । उनके 
उदेश्य, विश्वास, कर्म ओर ज्ञान एक समान थे। उस काल मेँ जातियां अपने 
कर्म के अनुसार पालन करती थीं । सबको एक देवता पर अटल विश्वास 
धा ओर वे एक मंत्र, एक नियम ओर एक अनुष्ठान से आबद्ध थे । उनके कार्य 
तो अलग-अलग थे। वेद एक ही था । एक ही कर्म होता था । अपने-अपने लिए 
निर्धारित चारों (वर्ण) कार्य में रत रहते थे, समय के पालक थे परंतु निष्काम 
होकर परमात्मा का ध्यान लगाते थे। कृत युग मेँ चारों वर्णो की यह अटल 
धर्मपरायणता उस युग का लक्षण था ओर वे परमात्मा में विलीन होते थे । कृत 
युग तीन गुणों से मुक्त था। अब त्रेता को समञ्ञँ। इसमें यज्ञ होते थे। 
धर्मपरायणता का चतुर्थश क्षीण हो गया । विष्णु का रंग लाल हो गया ओर 
लोग सत्य का पालन करते थे ओर अनुष्ठानं पर निर्भर धर्माचरण करते थे। 
तब यज्ञ होते थे । पवित्र कर्म ओर विभिन्न अनुष्ठानों से। त्रेता में सामान्यजन 
सोदेश्य कार्य करते थे। वे अनुष्ठानों ओर युद्धं से फल-प्राप्ति चाहते थे। 
तप-साधना से ओर कर्तव्य-बोध से उनका मन फिर गया था । लेकिन इस युग 
मेँ उनकी अपने कार्यो ओर धर्म-कर्म में निष्ठा थी। दवापर में धर्मपरायणता 
आधी रह गयी थी । विष्णु पीतवर्ण हो गए ओर वेदों के चार अंग हो गए । कुछ 
चारों वेद को पटठृते थे, कुष्ठ तीन ही, कुठ दो, कुछ एक ही ओर कुछ तो एक 
भी नहीं । शास्र एेसे बंट गए, अनुष्ठानं में विविधंता आ गई । लोग तप-साधना 
करने लगे, उपहार पाने लगे ओर राजसिक हो गए । अज्ञान के कारण एक ही 
वेद की संख्या बढ़ गई ओर सतोगुण की क्षीणता के कारण सत्य पर गिने-चुने 
लोग ही अटल रहने लगे। नर-नारियों के सद्गुण नष्ट हो गए, अनेक रोग, राग 
ओर विपत्तियां, उन्हें समय के साथ सताने लगीं, जिनसे वे अत्यधिक तस्त हो 
गए ओर साधना-मार्ग पर बट । अन्य लोग स्वर्गीय आनंद की कामना ओर यज्ञो 
का आयोजन करने लगे। इस प्रकार जब दापर आया तो लोगों का धर्माचरण 
ओर गिरा। कलियुग में तो वह चौथाई ही रह गया । इस अंधकार युग में विष्णु 
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का रग काला हो गया । वेद, व्यवहार, धर्मपरायणता, अनुष्ठान, आयोजन लुप्त 
होने लगे । विपदाणएु, रोग, क्लाति, दोष जैसे क्रोधादि, निराशा, चिंता. भूख, भय, 
विद्यमान थे । जैसे-जैसे युग बीता धर्मपरायणता क्षीण होती गई । जब एेसा हुआ 
तो मानव की भी अवनति हुई । जब वे क्षीण हो जाते हैँ तो उन्हे सक्रिय करने 
वाले सवेगं का भी क्षय हो जाता है। युग के हास के कारण जो प्रवृत्तियां 
विकसित होती हैँ, उनसे मानव के उदेश्य विफल हो जाते है । एेसा कलियुग है 
जो थोड़े समय रहा । जो चिरायु है, वे युग के अनुरूप ही चलते टै" । 


बेशक, यह बहुत विचित्र है । इन युग वाचक शब्दो का प्राचीन वैदिक साहित्य मे 
भी उल्लेख ह । कृत, तरेता, दापर ओर आस्कन्द शब्द तैत्तिरीय संहिता ओर वाजसनेयी 
संहिता मेँ आते है । ये एेतरेय ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण मेँ भी प्रयुक्त हुए हैँ । शतपथ 
ब्राह्मण का कथन है- “कृत वह है जव खेल की गलतियों से लाभ मिलता है, ता वह 
है जव कोई नियमित योजनानुसार खेलता है, दापर वह है जब कोड सामने वाले 
खिलाड़ी को पछाडने की चाल चलता है । आस्कद का अर्थ है खेलने के कमरे का एक 
निश्चित स्थल ।” एेतरेय ब्राह्मण ओर तैत्तिरीय ब्राह्मण मेँ आस्कद के स्थान पर "कलिः 
शब्द का प्रयोग हआ है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में कृत का अर्थ है जुआघर का स्वामी, त्रेता 
का अर्थं है गलतियों से लाभ उठाना, दवापर अर्थात्‌ बाहर बैठने वाला, कलि का अर्थ 
है, जो जुआघर को कभी नहीं त्यागता। एेतरेय ब्राह्मण मे कहा गया है 


“यहा प्रत्येक सफलता की आशा करता है, अभागे मरते है। कलि सोया पड़ा 
है, अन्य दो शनैः शनैः चल रहे है व आधे गिर चुके है परतु सबसे सौभाग्यशाली 
कृत म पूरी गति है ।” यह स्पष्ट है कि ये सभी शब्द जुए के पासों के लिए है। 
मनु न इनका किम प्रकार प्रयोग किया' है? उसे भी देखा जाए। वे कहते है 
कृत, तरेता, दापर ओर कलियुग वे राजा के कार्यो के रूप है क्योकि राजा 
युग कहलाता है । जब वह सोता है तो कलि है, जब गतिमान है तो दापर है, 
जब कारयाद्यत होता है तो त्रेता है, जब बढ़ता हुआ है तो कृत हे ।" 
जब मनु की तुलना हम उनके पूर्ववर्तियों से करते है तो हमे स्वीकार करना पड़ता है 
कि इन शब्दों के भावार्थ में स्पष्ट अंतर आ गया। जो जुए की शब्दावली थी वह 
राजनीतिक बन गई, जिसमें राजा की कर्तव्य परायणता ओर एेसे राजाओं की तुलना की 
गई, जो क्रियाशील है, जो काम करना चाहते है, जो सचेत हैँ ओर जो सोते रहते है- उनके 
लिए राज्य जाए भाइ में। 
सवाल यह है कि किन परिस्थितियों मे ब्राह्मण कलियुग का सिद्धांत प्रतिपादित करने 
को विवश हए? ब्राह्मणों ने कलियुग को पतित समाज का पर्याय क्यों बना डाला? मनुने 
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एक सोते हए राजा को कलियुग क्यों कहा ? मनु के समय कौन राजा था? उसे सोता हुआ 
राजा क्यों कहा गया ? एसी कुछ पहेलियां हँ जो कलियुग के सिद्धांत से उपजती ह । 

कलियुग संबंधी अन्य पहेलियां भी है । पहली यह है कि कलियुग की शुरुआत कब हुई? 

कलियुग की शुरुआत कब हुई, इसके संबंध मेँ कई सिद्धांत है । पुराणों ने दो तिथियां 
दी है । कुष्ठ के अनुसार यह ईसा पूर्वं चौदहवीं शताब्दी में शुरु हआ । कुछ का कहना है 
कि यह ई.पू. 18 फरवरी, 3102 से आरंभ होता है, जब कौरव-पांडवों के बीच युद्ध की 
शुरुआत बताह जाती है । प्रो. इयंगर ने कहा है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि 
सातवीं शताब्दी ईसवी के पूर्व कलि का युग कं तौर पर कोई उल्लेख हुआ हो । सबसे पहले 
इसका प्रयोग पुलकंशिन्‌ दितीय के काल के एक लेख में हुआ है, जिसने 610 से 642 
ईसवीं तक बादमी पर शासन किया । इसमें दो तिथियां है, शक संवत्‌ 556 ओर कलि 
संवत्‌ 37355 । इन तिथियों से कलियुग का आरंभ 3102 ईसवीं पूर्व वैठता है । यह गलत 
है क्योकि ई.पू. 3102 न तो महाभारत-युद्ध की तिथि है ओर न ही कलि के आरंभ की । 
काणे महोदय ने यह अंतिम रूप से प्रमाणित कर दिया है । विभिन्न वंशो के उन राजाओं 
के विषय में, जिन्होंने पांडव-पुत्र परीक्षित्‌ के काल में शासन किया, सबसे पक्का कथन 
यह है कि महाभारत की तिथि ई.पू. 1263 थी । यह ई.पू. 3102 नहीं हो सकती । काणे 
महोदय ने यह भी दर्शाया है कि ई.पू. 3102 कल्प के आरंभ की तिथि है, कलि के आरंभ 
की नहीं । लगता है गलती से कल्पादि' को कल्यादि' पढ़ लिया गया । इस प्रकार कोई 
निश्चित तिथि नहीं है, जिसे ब्राह्मण कलि का आरंभ कह सके । एक निश्चित तिथि होनी 
चाहिए थी जिससे इतनी बड़ी घटना की शुरुआत बताई जाती । यह एक पहेली है। 

परंतु ओर भी पहेलियां है, जो इस प्रकार हैं- 

दो ठकोसले कलियुग के संबंध में है । ब्राह्मणों ने इस बात पर अत्यधिक बल दिया 
हे कि कलियुग में दो ही वर्ण है, ब्राह्मण ओर शूद्र । उनका कहना है कि क्षत्रिय ओर वैश्य 
का अस्तित्व नहीं है । इस मान्यता का आधार क्या है? इसका अर्थ क्या है? क्यावेदो 
वर्णं ब्राह्मणों मेँ विलीन हो गए या उनका अस्तित्व खत्म हो गया है? 

भारतीय इतिहास का वह कौन-सा काल है जब यह मान्यता आरंभ हई? 

क्या इसका अर्थ है कि इन दोन वर्णौ का ब्राह्मण वर्ण मे विलीन होना कलियुग का आरंभ है? 

कलियुग के संबध में दूसरी मान्यता है कलिवर्ज्य; जिसका अर्थ है, कलियुग मेँ किन 
कार्यो का निषेध हे । विभिन्न पुराणों मे यहां-वहां उनका उल्लेख है । परंतु आदित्य पुराणों 
मे उनको संहिताबद्ध किया गया है ओर संग्रहीत कर दिया गया है । कलिवर्ज्य के अंतर्गत 
जो व्यवहार मे आता है, वह निम्नांकित है- 


1. कलिवन्य, पी.वी. काणे, पृ. 5-16 
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“1. विधवा से पुत्र उत्पन्न करने हेतु जेठ की नियुक्ति 1 
“2. किसी (विवाहित) स्त्री के पति की मृत्यु के बाद उसका पुनर्विवाह" (जिसके साथ 


सहवास न हआ हो |) ओर (जिसके साथ सहवास हो चुका हो) ।” 


“8. तीनो दिज वर्णो के बीच अन्य वर्णं की कन्या से विवाह, ।” 
“4. आततायी? ब्राह्मण का सीधे युद्ध मेँ वधः ।” 


“5. किसी एसे दिज से व्यवहार (उसके साथ खान-पान जैसा व्यवहार) जो समुद्र 


यात्रा पर जाता है, चाहे उसने प्रायश्चित भी क्यों न कर लिया हो? ।” 


“6. सत्र (=सहपादी) का उपनयन करना ।” 
“7. क्मंडलु लेकर चलना? ।” 





|) 


#9 


५ 


- यह नियोग कं सदर्भं है जिसे गौतम की मान्यता प्राप्त है 15-9-14 नारद स्त्रीपुंस श्लोक, 


58 याज्ञवल्क्य की मान्यता है 1, 64-65 यद्यपि मनु ने इसकी निदा की है 9, 64-68, 
बृहस्पति को भी अस्वीकार्य है । 


- यह विधवाओं कं पुनर्विवाह के सदर्भा मेँ है । नारद (स्त्रीपुंस श्लोक, 98-100) के अनुसार 


विधवा ब्राह्मण स्त्रियो तक को कुठ स्थितिं मे पुनर्विवाह की मान्यता है । पराशर का भी 
यही मत है जबकि वसिष्ठ (17.74) ओर बौधायन धर्म-सूत्र (4, 1.12) के अनुसार प्रथम 
विवाह विच्छेद बिना पुनर्विवाह कर सकती है । इत परिच्छेद को बालिका क्षतयोनिका के 
नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है एक विवाहित बालिका जिसका विवाह विच्छेद 
नहीं हजा टै जबकि दूसरे स्थान पर कहा गया है दो प्रकार की विधवाए (जिसका विवाह 
विच्छेद हो गया ओौर जिसका न हआ हो) 


. कलिवर्ज्य, पी.वी. काणे, पृष्ठ 8-16 
- सबसे पुरानी स्मृति मेँ अनुलोम विवाह की अनुमति है। जैसे-बौधायन धर्म-सूत्र 1.8.-2-5, 


वशिष्ठ 1.24-27, मनु 3, 14-19, याज्ञवल्क्य 1.56-57 


. कलिवर्ज्य, पी.वी. काणे, पृ. 8-16 
- धर्म ग्रथकार नै इस विषय पर बहुत लिखा है; मनु 8 350-51, विष्णु 5, 180-80, वसिष्ठ 5. 


15-18 मे एक जाततायी ब्राह्मण ओर गाय इसके अपवाद है ।” उन्होने आततायी ब्राह्मण के वध 
पर प्रतिबध लगाया है । देखे, याज्ञ० पर मिताक्षरा 2.21 इस विषय पर विचार । 


- बौधायन धर्मसूत्र 1.1.20 मेँ समुद्रयात्रा की निदा की गई है जो उत्तरापथ के ब्राह्मणो की ` 
विशिष्टता थी । इन्हे पतितो मे सवते पहला स्थान दिया गया है (11.1.41) । कुछ विदान 


कहते है कि यह प्रतिकध बार-बार समुद्र यात्रा के विषय मेँ है। “समुद्रगा” पतित बताए गए 
हैं (जीवानद पु. 525) 


. बौधायन धर्म-सूत्र 1.3.4 मेँ स्नातकं के लिए व्यवस्था है कि वे मिट अथवा काठ के पात्रे 


पानी ले जाएं । वसिष्ठ 12.14 ओर मनु 4.36 ओर याज्ञ 1.132 भी यही कहते हैँ । जबकि मदन 
पारिजात पृ. 15-16 मेँ कहा गया है कि क्मडलु धारण का अर्थ है चिर ब्रह्मचर्य परुतु यह सत्य 
नहीं है क्योकि नारदीय पराण मेँ उपर्युक्त का उल्लेख है कि दोनो भिन्न है ओर प्रतिबधित है। 
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“8. महायात्रा' पर जाना ।” 
“9. गोमेधः में गाय की बलि देना ।” 
“10. सौत्रामणी यज्ञ तक में मद्यपानः ।” 
“11-12. अग्निहोत्र के पश्चात पुनः प्रयोग हेतु उसमें प्रयुक्त कलष्ठी को चाटना! ।” 
“13. शास्त्रानुसार वानप्रस्थ का जीवनयापनः ।” 
“14. (जन्म ओर मृत्यु होने पर) व्यवहार ओर वैदिक ज्ञान कं आधार पर अशुचिता 


की अवधि घटाना? ।“ 


११ [ण 


ॐ 


भवे 


“15. प्रायश्चित स्वरूप ब्राह्मण की मौत का विधानः? |" 


. इसका संदर्भ है वानप्रस्थो के लिए पूर्वोत्तर की ओर प्रस्थान मनु छठ,-3 ओर याज्ञ, 3.55 


जर वृद्ध व्यक्तियों दारा महायात्रा (आत्महत्या) की प्रथा अर्थात्‌ तब तक चलते रहना जब 
तक बेदम होकर गिर न जाए। प्रयाग जैसे पवित्र स्थल पर गगा मे जलसमाधि तेना अथवा 
अग्नि मे प्रवेश कर जाना अपराक प्रू. 536 जहां स्मृति मेँ यह अनुमति दी गई है। 
उल्लेखनीय है कि मृच्छकटिकम्‌ क रचयिता शूद्रक ने रघुवंश 8,94 के अनुसार अगि में 
प्रवेश किया था। अत्रि श्लोक 218-19 का मेधातिथि ने उल्लेख किया है कि मनु 5.88 के 
अनुसार राजा प्रयाग मे जलसमाधि लेते थे। 


. देखे साख्यायन सूत्र 14.15.1, कात्यायन प्रोत 22, 11.5-4 ओर मनु 11.74 
. यह इद्र के लिए दी जाने वाली आहुति से मुख्यतः संबधित है जब आश्विन, सरस्वती ओर इद्र 


को तीन कटोरे मदिरा भेट करने के लिए एक ब्राह्मण को धन देकर नियुक्त किया जाता था 
कि वह कव्य प्राप्त करे । देखें तैत्तिरीय ब्राह्मण 1.8.62, साख्यायन प्रोत 15.15-1-14 ओर 
पूर्वमीमासा सूत्र 3.5.14-5 


. देखे तैत्तिरीय ब्राह्मण 2.1.4. ओर सत्यसाधस्रोत ` 
. आप. धर्म-सूत्र 11.9.21, 18.11.9, 23.2, मनु 1-32 वसिष्ठ 9.1-11 मेँ इत संबध मे विस्तृत 


नियम दिए गए है। 


. उपरोक्त मे उद्धूत पराशर जिसमे कहा गया है कि जो ब्राह्मण वैदिक ज्ञान ओर अग्निहोत्र 


में प्रवीण है केवल एक दिन की अशुचिता (किसी निकट सबधी की मृत्यु पर) माने जिसका 
केवल अध्ययन है । वह तीन दिन की अशुचिता माने बृहस्पति ने हरदत्त कं अनुसार 14.1 
मेकहा है कि कलियुग मेँ सभी के लिए समान रूप से 10 दिन की अशुचि का विधान है। 
याज्ञ पर विश्वरूप का विस्तरत शास्त्रार्थ मेँ कहना है (3.30) कि दस दिन बाद अशुचिता से 
मुक्ति मिल जाती है। कहा गया है कि केवल अथर्ववेद का अर्थहै कि स्वार्थ के अभाव 
जौर सदगुणों की प्रशसा की गई है । यह समञ्जना युक्तिसगत नहीं है कि विश्वरूप कोई 
महत्व दिया गया है या उसके कलिवर्ज्य पर ये श्लोक प्रसिद्ध है यह पराशर क समक्ष उनकी 
व्याख्या मेँ विफल न होता। 


. मनु (2.89 ओर 146) ने कहा है कि जान-बूञ्मकर की गई ब्रह्महत्या ओर मदिरापान का प्रायश्चित 


मृत्यु है । गौतम 21.7 का भी यही कथन है। 
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“16. नैतिक पाप (स्वर्ण) चोरी को छोडकर ओर पापियों (महापातकं) के साथ संपर्क 


होने पर (गुप्त) प्रायश्चित' ।” 


“17. वर, अतिथि ओर पितरों को मंत्रों के साथ मांस की भेंट" 
“18. ओरतः तथा दत्तक पुत्र कं अतिरिक्त अन्य कोपुत्रोंके रूपमे 


स्वीकार करना+ |" 


“19. उन व्यक्तियों के साथ प्रायश्चित के उपरांत भी संपर्क जिन्होने उच्च जाति की 


महिला के साथ संभोग किया हैः ।" 


“20. यदि किसी वृद्ध अथवा संभावित व्यक्ति की पत्नी ने परपुरुष से संभोग किया 


हे ओर उसके लिए वह प्रताडित की गई है तो उसका परित्याग ।” 


“21. किसी एक व्यक्ति के लिए दूसरे का वधः ।” 
“22. जूठन छोडना? ।” 
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- मनु 11.54 उन अपराधियों क सम्यर्कों की गणना चार महापातकं के साथ पाचवें 


महापातक कं खूप मे करता है । गौतम 24 ओौर वशिष्ठ 25 ब्रह्म हत्या के महापातको तक 
के लिए गुह्य प्रायश्चित का विधान करता है। इत नियम के अनुसार ब्रह्म हत्या के लिए 
कलि मेँ गृह्य प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है, न मदिरा-पान ओर न निकट संबधि्यों के 
साथ संभोग करने वाले कं लिए यह आवश्यक है । देखे अपरार्कः पर. 1212 जिसमे उनका 
उल्लेख है जो गहय प्रायश्ित करे । 


. मधुपक सम्मानित अतिधियों को दिया जाता है जिसमें वर भी शामिल हैः। देखे गौतम 5.25-35, 


याज्ञ, 1.109 श्राद्ध मेँ पितरों की सतुष्टि कं लिए विभिन्न पशुओं के मास का उल्लेख है । देखे 
याज्ञ. 1.265-360 मनु 3128 आश्वलायन गृह्यसूत्र कं अनुसार (1.24-36) मधुपक बिना मास 
को न परोसा जाए। देख वशिष्ठ 6.5-6 


. काणे, कलिवर्ज्य प. 8-16 
. मनु. 9.165-80 याज्ञ 2.128-132 ओर अन्य 12 प्रकार क पुत्रों का उल्लेख करते है। 
. गौतम (4.20 ओर 22-2) निम्न जाति के व्यक्ति द्वारा उच्च जाति की स्री के साथ संभोग की 


निदा करते हैँ ओर उनके वंशजो को धर्महीन कहते है। 


. वत्तिष्ठ ने 21.10 मे चार प्रकारं की स्रियो का उल्लेख किया है जैते- वह जिसने विद्यार्थी के साथ 


तभोग किया हो या पति के गुरु से, वह जिसने अपने पति की हत्या कर दी हो ओर जो निम्न 
जाति के पुरुष से व्यभिचार करती हो, उन्हे त्याग देना चाहिए। 


. काणे, कलिवर्ज्य पृ. 8-12 
- स्मृतियो मेँ कहा गया है कि ब्राह्मण ओर गाय की रक्षा मेँ जान की परवाह न करे, मनु 9. 


79 ओर विष्णु 3,45 


. वसिष्ठ 14.20-21 के अनुसार जूठन अथवा उससे कछुआ भोजन न खाया जाए । इसका अर्थ है 


जूठन अन्य को दे देना । कु स्मृतियों मेँ उच्छिष्ट, श्रो आदि को देने की 
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“23. जीवन निर्वाह के लिए (पैसा लेकर) किसी देवता विशेष की मूर्ति की 
पूजा का संकल्प, 1” 


“24. मृत्यु संबधी अशुचिता के अधीन फूल चुनने के पश्चात उन 
व्यक्तियों का स्पर्शः” 


“25. ब्राह्मण दारा पशु की वास्तविक बलि ।” 
“26. ब्राह्मणः दारा सोम पौधे का विक्रय!” 
“27. छः समय तक भूखा रहने के उपरांत ब्राह्मण का शूद्र से भोजन ग्रहण करनाः ।” 


“28. ब्राह्मण) गृहस्थ का अपने शूद्र वर्ण के दास के हाथ से बना भोजन 
ग्रहण करना, गोशाला में ओर उन व्यक्तियों के हाथ का भोजन करना जो उसकी 
बटाई पर खेती करते है५ |” 


“29. बहुत लंबी दूरी की तीर्थयात्रा पर जाना ।” | 
“30. गुरुपत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार जैसा स्मृतियां मे गुरु के लिए निर्धारित है । 


“31. ब्राह्मण दारा विपरीत परिस्थितियों मे जीवनयापन के लिए कल के लिए भोजन 
की परवाह न करना ।“ 


1. मनु 3.152 धन लेकर पूजा करने वाला ब्राह्मण श्राद्ध अथवा देव कर्म मेँ आमत्रित न किया जाए। 
बात है, यहां उस पर प्रतिवध है, देखें गौतम 10.61 ओर मनु 10.125 

2. एल चुनने का कार्य दाह संस्कार कं चौथे दिन किया जाए । विष्णु 19.10-12, वैखानस स्मृतिसूत्र 
खंड 7., समवर्त श्लोक 38-39 

3. काणे, कलिवर्ज्यं पु. 13 

4. कात्यायन सूत्र (7.6:2-4 के अनुसार सोम कौत्य गोत्रीय, ब्राह्मण अथवा शूद्र से खरीदा जाए पतु 
मनु 10.88 मे अन्य बातों कं अतिरिक्त सोम विक्रय का निषेध करते है चाहे वह कृषि कार्य भी 
करता हो या वैश्य वृत्ति करता हो जओौर मनु 3.158 ओर 170 के अनुसार सोम विक्रेता ब्राह्मण 
को श्राद्ध मेँ बुलाने का कुपात्र समञ्नते टै। 

5. मनु 9.16 मेँ अनुमति देते हैँ कि कोई ब्राह्मण तीन दिन ते भूखा हो तो वह निम्न कर्मवालो ते 
भी एक दिन भोजन ले सकता है । याज्ञ. 3.43 कं अनुसार यदि हीनकर्म" पदे तो इसका अर्थ 
(भिक्ावृक्ति ओर चोरी जैसा कि नारद अभ्युपेत्य सुश्रुषा 5-7 मेँ वर्णित है) है। 

6. यदि कोई शद ब्राह्मण का दास है, नाई है, ग्वाला है, बटाई पर खेती करता है या वंशानुगत भिन्न 
है तो मनु स्मृति के अनुसार ब्राह्मण उसके यहां का प्रका भोजन भी ले सकता है, देखे गौतम 17. 
6, मनु 4.253, याज्ञ, 1.166 (इसका पूरवाद्ध भी वैसा ही है), अगिरस 120, पराशर 11 

. काणेए कलिवर्ज्य, पृ. 14 
8. मनु ने 2.210 मेँ व्यवस्था दी है कि गुरु पत्नियां यदि उसी वर्ण की हो जिसका गुरु है तो उनका 
सम्मान गुरु कं समान किया जाए । यदि वे उसी वर्णं की नहीं तो उनकी अगवानी के लिए उठकर 


प्रणाम किया जाए। 





क | 





318 ^ हिदू धर्म की रिडिल 

“82. जातकर्म" होम के समय ब्राह्मण दारा अरणि स्वीकार करना जिसके अनुसार 
शिशु के जातकर्म से उसके पाणिग्रहण तक के संस्कार कराने का कार्यक्रम होः ।” 

83. ब्राह्मण दारा सतत्‌ यात्रा ।” 

“84. बांस की फूकनीः के बिना आग में एूक मारना ।" 


“85. शास्त्रों में वर्णित प्रायश्चितं के पश्चात भी किसी एेसी स्त्री को जाति में 
सम्मिलित होने की स्वीकृति देना, जो बलात्कार से कलकित हो चुकी हो+ ।" 


“36. सन्यासी, दारा सभी वर्णो (शूद्रो सहित) से भोजन की भिक्षा ग्रहण करना? ।” 
“37. जमीन से निकाले जाने वाले जल का पान करने हेतु दस दिन तक प्रतीक्षा ।” 
“88. अध्यापक को दीक्षांत पर (मांगने पर) शास्त्रानुसार दक्षिणा? ।” 

“39. ब्राह्मण, ओर अन्यो के लिए शूद्रो से भोजन बनवाना" ।" 

“40. वृद्धो दारा चट्ान से अथवा आग में कूदकर आत्महत्या ।" 








1. गौतम 7.1-7 आप ध. सू. 1, 7, 20.11-17, 21.4 याज्ञ 3.35,44 ओर अन्य के अनुसार 
संकटकाल मेँ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य की वृत्ति कर सकता है। मनु 4.7 के अनुसार ब्राह्मण का 
आदर्शं है कि वह तीन दिन से अधिक का अथवा एक ही दिन आवश्यकता से अधिक अनाज 
सग्रह न करे। यहां ये कठोर सीमाए प्रतिबधित है । 

2. काणे, कलिवर्ज्य पृ. 14 

3. संस्कार कौस्तुभ के गृहपरिशिष्टि मेँ एसा उद्धरण है । 

4. मनुस्मृति 4,53 मेँ भी यह प्रतिक्ध है । वैदिक साहित्य के अनुसार अग्नि को मुह से एक मारकर 

प्रज्वलित करने की अनुमति है । देखे आप. ध.सू, 1.5.15.20 पर हरदत्त । 

. इतने बाद मेँ भी एक स्मृति देवला (भत्र 4) मेँ यदि किसी सरी के साथ म्लेच्छ ने भी बलात्कार | 
कियाहैतो 5 दिन के प्रायश्चितं के बाद वह शुद्ध हो जाती है। आदित्य पुराण बेकसूर ओर | 
अभागी स्त्रियों के प्रति अत्यत कठोर है। | 
6. काणे, कलिवर्ज्य पृ. 15 
बौधायन धर्म-सूत्र 2.10 मेँ सन्यासी को सभी वर्णो ते भिक्षा में भोजन मागने कीष्टूट है परु मनु 
(४.48) ओर याज्ञ 3.59 मेँ विधान है कि वह शाम को ही भिक्षा मागे। वसिष्ठ (10.7) के 
अनुसार भी बिना पूर्व निर्णय के 7? घरों ते भिक्षा मागे कितु बाद मेँ वसिष्ठ ने कहा है (10.24) 
कि उसे ब्राह्मणों के यहां से प्राप्त भिक्षा से ही सतुष्ट हो जाना चाहिए। 
याज्ञ 1.51 के अनुसार ब्रह्मचारी वेदाध्ययन ओर व्रत के पश्चात गुरु को उसकी मनोवाक्ठिति 
गुरुदक्षिणा दे ओर पर्वस्नान करे । 
काणे, कलिवर्ज्य पु. 15 
10. आप. ध.सूत्र 2.2.3.4 में शूद्रो को अनुमति है कि वे आर्यो की देखरेख मेँ तीन उच्च वर्णो क लिए 
भोजन बनाए। 
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“41. जूठे पानी का सम्मानित व्यक्तियों दारा आचमन, चाहे वह गाय का ही 
जूठा क्यों न हो। ।* 

“42. पिता ओर पुत्र के बीच विवादः । 

“43. सन्यासी जहां रात हो जाए वहीं शयन करे ।” 


इस कलिव्ज्यं संहिता की सबसे विचित्र बात यह है कि इसके महत्व को पूरी तरह 
समज्ञा नहीं गया । इसका उल्लेख केवल इसी रूप में किया जाता है कि यह उन व्यवहारं 
की एक सूची है, जिन पर कलियुग में प्रतिबंध है । परंतु इन निषेधो की सूची से भी आगे 
कुछ ओर है । निश्चय ही कलिवर्ज्य संहिता मेँ वर्णित सूची के व्यवहार प्रतिबंधित है । 
बहरहाल प्रश्न है कि क्या ये व्यवहार अनैतिक है, पाप है या किसी दृष्टि से समाज के लिए 
हानिकर है? इसका जवाब है नहीं । हम यह जानना चाहेगे कि अगर यह प्रतिबंध लगाए 
गए हँ तो क्या वे निंदित कार्य ह? कलिवर्ज्य संहिता की यही सबसे गृट़ पेली हे । किसी 
व्यवहार को निदित घोषित किए बिना प्रतिबंधित करना पूर्व युगीन परंपराओं के एकदम 
विपरीत हे । एक उदाहरण लें । आपस्तंब धर्म-सूत्र न ज्येष्ठतम पुत्र को ही सारी संपत्ति देने 
पर प्रतिबध लगाया । लेकिन उसने इसकी निंदा भी की । ब्राह्मणों ने यह क्या तरीका खोज 
निकाला कि किसी बात पर प्रतिबंध तो लगा दें परेतु उसकी निंदा न करं ? इस बदलाव 
के पीछे कोई विशेष कारण होना चाहिए । वह कौन-सा कारण है? 


ल्ट) 


1. वशिष्ठ 3.35 के अनुसार गहे मेँ भरा पानी यदि एसा है जो गाय की प्यास बल्ला सकं तो उसका 
आचमन किया जा सकता है । देखे मनु 5.128 ओर याज्ञ. 1.19. 

2. याज्ञ. 2.239 मे विधान है कि पिता-पुत्र विवाद कं साक्षी को तीन पण का अर्थदण्ड दिया जाए। 

3. इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि सन्यासी शाम को बस्ती में रहे। | 











परिशिष्ट : 1 


राम ओर कृष्ण की पहेली 


वाल्मीकि की लिखी रामायण के नायक ह राम । रामायण की कहानी बहुत संक्षिप्त है । 
साथ ही, यह सरल भी है ओर इसमें कुछ भी सनसनीखेज नहीं है । 


राम दशरथ के पुत्र है, जो अयोध्या-आधुनिक बनारस के शासक थे । दशरथ की तीन 
पलियां थी-कौसल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा । उनकी कई सौ रखैलें थीं । कैकेयी का दशरथ 
से विवाह कुछ शर्तो पर हुआ था, जो विवाह के समय निश्चित नहीं की गई थीं ओर दशरथ 
वचनबद्ध थे कि कैकेयी जब कोई शर्त उनके सम्मुख रखेगी, वह उन्हें माननी होगी । दशरथ 
को लबे समय तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई । वह राज्य के उत्तराधिकारी के लिए अधीर 
थे । यह देखकर कि उसकी तीनों रानियां में से किसी से भी पुत्र उत्पन्न होने की आशा नहीं 
है, उन्होने पुत्रेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया ओर ऋषि-शुंग को यज्ञ के लिए बुलाया । ऋषि 
ने यज्ञ संपन्न करके एक पिंड (गोला, ल्ट) तैयार किया ओर दशरथ की तीनों पलियों को 
खाने के लिए दिया । पिंड खाकर तीनों रानियां गर्भवती हो गई ओर उन्होने पुत्रों को जन्म 
दिया-कोसल्या से राम, कैकेयी से भरत ओर सुमित्रा से दो पुत्र लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न उत्पन्न 
हुए । बाद में राम का सीता से विवाह हो गया । जब राम वयस्क हो गए तो दशरथ ने राम 
को राजपाट सौपकर परिजनों को त्यागने का निश्चय किया । जब यह बात चल रही थी तो 
कैकेयी ने कहा कि अब वह उस वचन की पूर्तिं चाहती है, जो विवाह के समय दशरथ ने 
दिया था । उससे पूछे जाने पर कैकेयी ने बताया कि राम के स्थान पर उसके पुत्र को राज्य 
दिया जाए ओर राम को 12 वर्ष का वनवास । दशरथ बहुत ना-नुकुर करने के बाद मान गपए्‌। 
भरत अयोध्या के राजा हो गए ओर राम अपनी पलनी सीता ओर सौतेले भाई लक्ष्मण के साथ 
वन को प्रस्थान कर गए । जब वे वनोँ मे रह रहे थे तो लंकाधिपति रावण ने सीता का हरण 
कर लिया ओर उन्हें अपनी पतली बनाने की इच्छा से अपने महल में ले गया । तब राम ने 
लक्ष्मण को सीता की खोज आरंभ करने को कहा । इस बीच उन्हें वानर जाति के दो प्रमुख 
सुग्रीव ओर हनुमान मिले । उन्होने उनसे मेत्री कर ली । उनकी सहायता से सीता का पता 
मिल गया । उन्होने लंका को कूच किया । युद्ध में रावण को हराया ओर सीता को मुक्त करा 
लिया । राम सीता ओर लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस आ गए । उस समय तक बारह वर्ष की 
अवधि बीत चुकी थी ओर कैकेयी की शर्त पूरी हो चुकी थी । परिणामस्वरूप भरत ने राज्य 
त्याग दिया ओर राम अयोध्या के राजा बन गए। 
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वाल्मीकि के अनुसार रामायण की कथा का सार यही है । 


इस कहानी में एेसा कुठ नहीं है, जिससे राम को पूजनीय बनाया जा सके । वह मात्र 
एक आज्ञापालक ओर कर्तव्यपालक व्यक्ति है । परंतु वाल्मीकि को राम में कुछ विलक्षण 
लगा, तभी उन्होने रामायण की रचना की । वाल्मीकि ने नारद से यह सवाल किया' : 


“हे नारद! मुञ्चे बताओ कि इस समय सवसे अधिक जज्ञाकारी व्यक्ति 
पृथ्वी पर कौन है?” 


फिर वह विस्तार से बताते है कि सबसे अधिक आज्ञाकारी व्यक्ति से उनका आशय 
क्या टै। वह बताते है- 


“बलशाली, जो धर्मज्ञ हो, जो कृतज्ञता, सत्य को जानता हो, धर्मपालन के लिए 
जो विपदा मँ भी स्वार्थ त्यागने को तत्पर हो, व्यवहार मँ सद्गुणी हो, सभी के हितो की 
रक्षा करता हो, आत्मसंयमी ओर सुदर्शन हो, क्रोध का दमन कर सके, अनुकरणीय हो, 
अन्य की संपन्नता से ईर्ष्या न करे ओर युद्ध मँ देवताओं को भी दहला दे ।" 


नारद ने सोचने के लिए समय मांगा ओर काफी सोच-विचार के बाद उन्होने कहा, 
जिस व्यक्ति मेँ ये सभी गुण है, वह केवल दशरथ-पुत्र राम है । 


गुणों के कारण ही राम को यह पद प्राप्त है । 


परंतु क्या राम देवत्व के योग्य हैँ? जो उन्देँ देववत्‌ पूजनीय मानते है, उन्हे इन तथ्यों 
पर विचार करना चाहिए- 


राम का जन्म ही अप्रत्याशित था ओर यह सोचा जा सकता है कि सच छिपाने का 
यह एक प्रतीक बना दिया गया कि उनका जन्म (पिंड) खाने से हुआ था, जो ऋषि शृंग 
ने तैयार किया था; जबकि सच यह है कि उनका जन्म कौसल्या से ऋषि श्वुग के दारा 
हआ था, हालांकि दोनों पति-पत्नी नहीं थे । जो भी हो, उनका जन्म यदि बदनामी की बात 
नहींहैतो भी अप्राकृतिक तो है ही। 


राम-जन्म से संबंधित अन्य अरुचिकर घटनाएं भी है जिनसे इनकार नही किया जा सकता । 


वाल्मीकि रामायण का आरंभ इसी बात से करते है कि राम विष्णु के अवतार थे, जो दशरथ 
के पुत्र के रूप मँ उत्पन्न होने को तैयार हो गए थे । ब्रह्मा को इस बात का पता चला ओर वह 
सोचने लगे कि इस अवतार को पूर्ण सफलता मिले इसलिए उनके बलशाली सहयोगी बनाए 
जाएं, जो उनकी सहायता ओर उनसे सहयोग कर सके । उस समय एेसा कोई भी नहीं था। 


देवता ब्रह्मा का आदेश मानने के लिए तैयार हो गए ओर वे न केवल अप्सराओं 


1. बालकाड सर्ग 1, श्लोक 1-5 
2. बालकाड सर्ग 1, श्लोक 1-5 
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जोकि वेश्याएं थीं बल्कि यक्षो, नागों की कुमारी कन्याओं तथा ऋक्षो, विद्याधरो, गधर्वो, 
किन्नरों ओर वानरो की वैध पलियों से भी व्यभिचार में लिप्त हो गए ओर उन्होने राम 
की सहायता करने वाले वानर उत्पन्न किए। 


यदि उनका नहीं तो उनके सहयोगियों का जन्म तो कुकर्म से ही हुजा । सीता से उनका 
विवाह भी निर्विवाद नहीं है । सीता तो बौद्ध रामायण (दशरथ जातक-अनु.) के अनुसार राम 
की बहन थी । दोनों दशरथ की संतान थे । वाल्मीकि रामायण की सहमति बोद्ध रामायण में 
दर्शए गए संबंधों से नहीं है । वाल्मीकि के अनुसार सीता विदेहराज जनक की पुत्री थी, राम 
की बहन नहीं । यह समञ्ञ के बाहर है क्योकि स्वयं वाल्मीकि के अनुसार वह जनक की 
सामान्य प्रसूत पुत्री नहीं थी बल्कि अपने खेत में हल चलाते किसान को प्राप्त हुई थी, जो 
उसने जनक को दे दी थी। इसलिए यह ठोस कथन नहीं है कि सीता जनक की पुत्री थी । 
बोद्ध रामायण की कथा स्वाभाविक है, जो आर्यो की विवाह-पद्धति' से मेल खाती है । यह 
अगर सही है तो राम ओर सीता का विवाह आदर्श नहीं था जिसका अनुकरण किया जाए । 
राम का एक सद्गुण यह भी बताया जाता है कि वे एक -पत्नीव्रती थे । यह समञ्ञ मँ नहीं 
आता कि यह आम धारणा कैसे बन गई । यह तथ्य पर आधारित नहीं है । यहां तक कि 
वात्मीकि ने भी उल्लेख किया" है कि राम की अनेक पलिनियां थीं ^ इसके साथ ही उनकी 
अनेक उप-पलियां भी थीं । इस प्रकार वह अपने नामनिहाद पिता के सच्चे पुत्र थे, जिनकी 
न केवल उपर्युक्त तीन पलियां थीं बल्कि उनके अलावा भी अनेक थीं । 


अब हम उनके चरित्र की, एक राजा ओर व्यक्ति के रूप मे व्याख्या करें । 


उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम दो घटनाओं का उल्लेख करेगे । एक वाली से 
संबंधित है ओर दूसरी उनकी पतनी सीता से । पहले हम वाली को लेते है । 


वाली ओर सुग्रीव दो भाई थे । वे वानर जाति के थे ओर एक राज-परिवार से थे । उनका 
अपना राज्य था, जिसकी राजधानी किष्किधा थी । जब वाली राजा था तो उसका मायावी 
नामक राक्षस से युद्ध छिडा हुआ था । दंदयुद्ध मे मायावी अपनी जान बचाकर भागा ओर 
एक गहरी खोह मे घुस गया । वाली ने सुग्रीव से कहा कि वह गुफा के भीतर जा रहा है, अतः 
वह बाहर गुफा के मुंह पर प्रतीक्षा करे । कुछ देर बाद गुफा में से रक्त की धारा एूटी । सुग्रीव 
ने अनुमान लगाया कि वाली मायावी के हाथों मारा गया । किष्किधा आकर उसने स्वयं को 
राजा घोषित कर दिया ओर हनुमान को अपना मंत्री बना लिया । 


1. आर्यो में भाई-बहन के विवाह को मान्यता थी । 
2. हृष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाः स्तियः। 
अप्रहष्टा भविष्यन्ति स्तरुपास्ते भरतक्षयो ॥12॥ 
अयोध्याकाड सर्ग 8, श्लोक 12 
3. अयोध्याकाड सर्ग 8, श्लोक 12 
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वास्तव मे वाली मरा नहीं था बल्कि उसने मायावी को मार गिराया था । वाली गुफा 
से बाहर आया तो देखा कि सुग्रीव वहां नहीं है । वह किष्किधा आया तो यह देखकर 
चकित रह गया कि सुग्रीव राजा बना बैठा है । स्वाभाविक था कि इस दगाबाजी से वाली 
आग-बबूला हो उठता, क्योकि इसका कारण भी स्पष्ट था । सुग्रीव को अटकल पर ही 
निर्भर नहीं करना चाहिए था । उसे देखना था कि वाली मृत है या जीवित । दूसरे वाली 
का एक पुत्र था अंगद । वह वाली का वैध उत्तराधिकारी था। उसे राजा बनाया जाना 
चाहिए था । सुग्रीव ने एसा कुछ नहीं किया । यह विद्रोह का स्पष्ट मामला था । वाली ने 
सुग्रीव को खदेड़ दिया ओर गही पर वैठ गया । दोनों भाई जानी दुश्मन बन गए । 


यह घटना तभी घटी थी, जव रावण ने सीता का हरण किया था । राम ओर लक्ष्मण उनकी 
खोज कर रहे थे। सुग्रीव ओर हनुमान किसी मित्र की तलाश मे थे, जो उन्हे वाली से राज्य वापस 
दिला सके । दोन पक्षौ मेँ संयोगवश भेट हो गई । जब दोनों ने एक-दूसरे की कठिनाइयों को सुना 
तो उनके बीच एक समञ्ौता हुआ । यह सहमति हुई कि राम वाली का वध करने ओर सुग्रीव 
को किष्किधा का राज्य दिलवाने मेँ मदद करेगे । यह भी सहमति हूई कि सुग्रीव ओर हनुमान 
राम को सीता वापस दिलाने में सहायता करेगे । वाली वध की योजना को कार्यरूप देने कं लिए 
तय हुआ कि सुग्रीव अपने गले में माला पहन ले, जिससे दंदयुद्ध के समय आसानी से पहचाना 
जा सके ओर राम किसी वृक्ष की आड मँ छिप जाएं ओर वहां से तीर चलाकर वाली को मार 
दे । इसी योजना के अनुसार दंद आयोजित किया गया । जब युद्ध हो रहा था तो सुग्रीव कं गले 
मे माला थी । वृक्ष के पीठे छिपे राम ने निशाना साधा । सुग्रीव किष्किधा का राजा बन गया । 
वाली की हत्या राम के चरित्र पर बहुत बड़ा ध्वा है । यह एक एेसा अपराध था, जो एकतरफा 
धा क्योकि वाली का राम से कोई विवाद नहीं था । यह कायरता भी थी क्योकि वाली निहत्था 
था । यह एक सुनियोजित ओर सुविचारित हत्या थी । 


अब हम यह देखते हँ कि उन्होने अपनी ही पतनी सीता के साथ कैसा व्यवहार किया । 
जब सुग्रीव ओर हनुमान ने सेना एकत्र कर ली, तो राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया । 
यहां भी राम ने वही चाल चली जो वाली ओर सुग्रीव के बीच चली थी । उन्होने इस शर्त पर 
रावण के भाई विभीषण से सहायता ली कि रावण ओर उसके पुत्रों को मारकर विभीषण को 
राज्य दे दिया जाएगा । राम ने रावण ओर उसके पुत्र इद्रजित्‌ को मार डाला । युद्ध का अत 
ह्यो जाने पर राम ने सबसे पहले रावण की विधिवत्‌ अत्यष्टि की । इसके बाद विभीषण का 
राज्याभिषेक कराया गया । तब उन्होने हनुमान को सीता के पास भेजा ओर सूचित कराया ¦ 
कि वह लक्ष्मण ओर सुग्रीव सहित सकुशल टँ ओर उन्होने रावण को मार दिया हे । 


रावण को हराने के बाद उन्हे सीता के पास जाना चाहिए था । लेकिन उन्होने एसा 
नहीं किया । उन्हें राज्य तिलक की ज्यादा चिता है, सीता की नहीं । यहां तक कि राज्य 
तिलक के बाद भी वह खुद न जाकर हनुमान को भेजते है, ओर वह संदेश क्या देते है? 
वह हनुमान को सीता को लाने के लिए नहीं कहते । वह सिर्फ यह खबर भेजते टँ कि वे 
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स्वस्थ ओर प्रसन्न है । यह सीता है जो हनुमान से राम से मिलने की बात कहती है । राम 
सीता से मिलने गए ही नहीं जो उनकी पत्नी थी, जिसका रावण ने अपहरण कर लिया 
था ओर जिसे 10 माह से ज्यादा समय तक कैद मेँ रखा गया था । सीता उनके पास लाई 
गई । जब सीता राम से मिली तो राम ने क्या कहा? यह विश्वास करना कठिन होता है 
कि जिस आदमी में जरा सी भी मानवीय करुणा है, वह उन वचनं को अपनी पत्नी से 
बोलेगा जो राम ने दुख से धिर हुई अपनी पतनी सीता को तब कहे थे, जब वह उससे लंका 
मे मिले, यदि हमारे पास साक्षात्‌ वाल्मीकि की गवाही मौजूद न होती । राम' ने कहा- 


मेने अपने शत्रु, तुम्हारे अपहर्ता को युद्ध में परास्त कर तुम्हे इनाम के तौर पर 
पाया हे । मुञ्े मेरा सम्मान मिल गया ओर मेने दुश्मन को हरा दिया है । मुञ्े परिश्रम 
काफल मिल गया है ओर लोगों ने मेरी सैनिक शक्ति देख ली है । मे अपनी 
अपकीरतिं मिटाने आया था । मने तुम्हारे लिए यह कष्ट थोडे ही उठाया है” 


राम कं सीता के प्रति किए गए इस व्यवहार से बड़ी क्या कोई ओर भी कठोरता हो 
सकती है? वह यहीं नहीं रुके । उन्होने जगे कहा- 


“मुह्ये तुम्हारे चरित्र पर सदेह है । रावण ने तुम्हारा शीलभंग किया होगा । 
मुञ्चे तुम्हें देखते ही उबाल आ रहा है । मँ तुम्हे स्वतंत्र करता हूं । जहां मन करे 
जाओ । हे जनक सुता, मुञ्ये तुमसे कोई लेना-देना नहीं । मैने तुम्हे जीता, उसका 
मुञ्े संतोष हे । यही मेरा लक्षय था । मैँ यह नहीं सोच सकता कि तुम जैसी सुन्दर 
नारी से रावण ने आनन्द नहीं लूटा होगा ।“ 


स्वाभाविक है कि सीता उन्हं पतित ओर क्षुद्र कहती ओर स्पष्ट रूप से कहती कि 
जब हनुमान आए थे, अगर तभी उन्हें यह संदेश भिजवा दिया गया होता कि अपहरण के 
कारण राम ने उन्हे मन से निकाल दिया है तो वह आत्महत्या कर लेतीं ओर उन्हें यह कष्ट 
नहीं उठाना पडता । उन्हं कोई अवसर दिए बिना सीता ने अपनी पवित्रता का प्रमाण 
दिया । वह अग्नि-परीक्षा मेँ सफल हुई । इससे देवता प्रसन्न हए ओर इस परीक्षा के पश्चात 
उन्होने सीता को पवित्र घोषित किया । इसके बाद ही राम सीता को अयोध्या ले जाने के 
लिए सहमत हुए ओर जब वह उन्हं अयोध्या ले आए तो उन्होने उनके साथ कैसा व्यवहार 
किया? वह राजा बन गए ओर सीता रानी । परंतु राम तो राजा बने रहे ओर सीता का यह 
पद जल्दी ही छिन गया । यह कांड राम की सबसे बडी अपकीर्ति का कारण है । वाल्मीकि 
रामायण में कहा गया है कि राम के राज्यतिलक के कुठ समय बाद ही सीता गर्भवती हो 
गई । एसा सुनकर कि सीता गर्भवती है, दुष्ट प्रवृति के लोगों नै विषवमन किया कि फेसा 
लगता है कि सीता जब लंका में थीं तो वह रावण से गर्भवती हुई । उन्होने राम पर आक्षेप 
लगाया कि वह एक एेसी स्त्री को पत्नी के रूप में वापस ले आए। शहर की इस 


1. युद्धकाड सर्ग 115, श्लोक 1-23 








राम ओर कृष्ण की पहेली ^ 325 


कानाप्पूसी को राम की राजसभा के विदूषक भद्र ने महल में आकर बताया। राम 
स्वाभाविक रूप से एसे लांछन को सुनकर स्तंभित रह गए । वह जुगुप्सा से भर उठे । यह 
स्वाभाविक भी था। सवाल यह था कि इस अपयश से किस तरह छुटकारा पाया जाए? 
इस कलंक से मुक्ति का सरलतम उपाय उन्हें यह मिला कि सीता को त्याग दिया जाए । 
एक गर्भवती स्त्री को अनजान लोगों के बीच, साधनों के बिना, जंगलो मे छोड देना ओर 
वह भी उसे पूर्वसूचना दिए बिना! निश्चित है कि सीता को त्याग देने का विचार 
अचानक ही उनके मन में नहीं आया होगा । विचार उत्पन्न होने ओर उसके पनपने ओर 
कार्यरूप देने की योजना बनाने में कुठ समय अवश्य लगा होगा । जब भद्र ने उन्हं नगर 
मे होने वाली अफवाहों के बारे मेँ बताया तो उन्होने अपने भाईयों को बुलाया ओर उन्हें 
अपनी भावनाएं बताई । राम ने कहा, “सीता की पवित्रता ओर सतीत्व लंकामेंदही 
प्रमाणित हो चुके हैँ । देवों ने भी इसका अनुमोदन किया था ओर उन्हें सीता की 
सच्चाई, पवित्रता ओर सतीत्व पर विश्वास है । इसके बावजूद प्रजा सीता पर लांछन 
लगाती है ओर मुञ्ज पर उंगली उठाती है । एसा अपमान कोई नहीं सह सकता । सम्मान 
सबसे बड़ी संपत्ति है । देवता ओर महापुरुष उसे क्षति नहीं पहुंचने देते । मैँ यह अपमान 
ओर अपकर्ष नहीं सह सकता । एेसी अपकीर्तिं से बचने के लिए मैँ तुम्हें भी छोड सकता 
हूं। एेसा न समञ्लना कि मेँ सीता को त्यागने में संकोच करूंगा ।* 


इससे पता चलता है कि उन्होने सीता को त्यागने का मन बना लिया था, यह विचार 
किए बिना कि वह जो वह कर रहे रँ, वह सही है या गलत । उन्होने प्रजा के लांछनों से बचने 
का सरलतम उपाय ही अपनाया । सीता के जीवन का कोई मूल्य नहीं । मूल्य था तो उनकी 
अपनी प्रतिष्ठा का। उन्होने प्रजा में एसी अफवाहें रोकने की कोई कोशिश नहीं की, जो राजा 
के कर्तव्य के अंतर्गत उन्हँं करनी चाहिए थीं, जो एक स्त्री के पति के रूप मेँ उनका दायित्व 
था जिसकी वे परीक्षा ले चुके थे । वे प्रजा की कानापूसी के आगे ज्ुक गए । हिंदुओं में एेसे 
लोगो का अभाव नहीं है, जो यह प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैँ कि राम एक प्रजातात्रिक 
राजा था। कितु एेसे लोग पर्याप्त संख्या में हँ, जो उन्हं दल्बू ओर भीरु राजा मानते है । 

अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा की यह क्रूर योजना उन्होने अपने भाइयों को तो बता दी 
लेकिन सीता को नहीं बताई; जिनसे उसका प्रत्यक्ष संबंध था । क्योकि वही प्रभावित होनी 
थीं अतः उन्हीं को बताया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हे पूर्ण अंधकार में रखा गया । राम 
सीता से उस रहस्य को तब तक छिपाए रहे, जब तक उस पर पालन नहीं हो गया । सीता 
के लिए वह दुखद समय भी आ गया, जब उनकी प्रतीक्षित योजना को अमली जामा 
पहनाया गया । गर्भवती स्त्रियों के मन में छोटी-मोटी ललक (दोहद) हज करती हैँ । राम 
यह जानते थे । इसलिए एक दिन उन्होने सीता से पृष्ठा कि तुम्हारा किसी वस्तु को मन 
तो नहीं करता है । उन्होने कहा, "करता है" । राम ने पृष्ठा, "वह क्या है?" सीता ने कहा 
कि वह गंगा किनारे किसी ऋषि के आश्रम में कद-मूल खाकर कम से कम एक रात 
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विताना चाहती है । राम को ओर क्या चाहिए था। उन्होने तपाक से हामी भर दी, 
“निश्चित रहो प्रिये! मेरी कोशिश होगी कि तुम्हें कल ही भेज दू।” सीता ने इसे सीधे 
स्वभाव से लिया । लेकिन राम ने क्या किया? उन्होने सोचा सीता से पिंड छुडाने का यह 
अच्छा मौका है । उन्होने अपने भाईयों से कहा कि वे सीता के मामले में बीच मेँ न आएं 
ओर यदि वे आते हैँ तो शत्रु समञ्चे जाएंगे । तब उन्होने लक्ष्मण से कहा कि वह सवेरे ही 
सीता को गंगा के किनारे जंगल में आश्रम में छोड आएं । लक्ष्मण किकर्तव्यविमूट्‌ थे कि 
वह सीता को राम का फैसला कैसे बताएं । उनकी मनोदशा को पहचानते हए राम ने 
लक्ष्मण को बताया कि सीता ने स्वयं ही इच्छा प्रकट की है कि वह कुछ समय आश्रम में 
गंगा किनारे विताना चाहती है । इससे लक्ष्मण को थोड़ा धैर्य बंधा । यह दुरभिसंधि रात को 
हई थी । सवेरे कहीं लक्ष्मण ने सुमंत से कहा कि वह रथ के घोडे तैयार कर । सुमंत ने 
लक्ष्मण को बताया कि सव तैयार है । तव लक्ष्मण रनिवास में गए ओर सीता से मिले ओर 
बोले कि आप कुठ दिन आश्रम में विताना चाहती है न । राम ने अपना वायदा निभाते 
हए, मुञ्चे यह काम करने को कहा है । उन्होने कहा, "वह रथ खड़ा है, चलिए ।” सीता राम 
का आभार मानकर रथ पर चट्‌ गई । लक्ष्मण ओर सीता को बविठाकर सुमंत निर्दिष्ट स्थान 
की ओर चल दिए । अंत में वे गंगा के किनारे पहुच गए, केवरों ने उन्हं पार उतार दिया । 
लक्ष्मण सीता के चरणों मेँ गिर पडे ओर आंखों से गर्म-गर्म आंसू टपकाते हए बोले-“हे 
निर्दोष रानी! मेरी करनी पर मुञ्ञे क्षमा करो । मुञ्चे आदेश है कि मेँ तुम्हं यहीं छोड जाऊं 
क्योकि लोग आपके कारण राम पर आक्षेप करते है" | 


राम ने सीता को त्याग दिया ओर उनके हाल पर जंगल मेँ छुडवा दिया । वह पास 
ही वाल्मीकि के आश्रम में चली गई । वात्मीकि ने उन्हं शरण दी । सीता ने वहीं जुडवां 
पुत्रों-लव ओर कुश-को जन्म दिया । तीनों वाल्मीकि के यहां रहने लगे । वाल्मीकि ने 
बालकों का लालन-पालन किया ओर उन्हें रामायण की कथा का गायन सिखाया, जो 
उन्होंने स्वयं रची थी । राम के राज्य के पास ही वे बालक 12 वर्ष तक जंगलो मे ऋषि 
के आश्रम में पलते रहे । आदर्श पति ओर प्रिय पिता ने यह जानने की कभी चेष्टा नहीं 
की कि सीता जीवित टै या मर ही गई। राम 12 वर्ष बाद सीता से विलक्षण स्थिति में 
मिले । राम ने एक यज्ञ किया ओर उसमें सभी ऋषियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित 
किया । राम ने जान-बञ्चकर वाल्मीकि को आमंत्रित नहीं किया । हालांकि उनका आश्रम 
अयोध्या के निकट ही था । लेकिन वाल्मीकि अपने आप ही सीता के दोनों पुत्रों को 
अपने शिष्यो के रूप में साथ लेकर यज्ञ में पहुच गए । जब यज्ञ चल रहा था तो दोनों 
बालकों ने सभा में रामायण का गायन आरंभ किया। राम बडे आनंदित हुए ओर 
बालकों के वारे मेँ पृष्ठा तो उन्हे बताया गया कि वे सीता के पुत्र हैँ । तब उन्हें सीता 
की याद आई । लेकिन, फिर भी उन्होने क्या किया? वह सीता के पास नहीं गए। 
उन्होने अबोध बालकों को बुलाया, जो अपने माता-पिता के पाप के विषय मे कुष्ठ नहीं 
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जानते थे । वे तो एक अत्याचार के शिकार थे । उन्होने वाल्मीकि से कहा कि “सीता 
यदि पवित्र ओर सती है तो वह सभा में आएं ओर अपने ऊपर लगाए गए कलंक को 
धोकर अपना सतीत्व प्रमाणित करें । आखिर, वह लंका में एेसा कर चुकी है।” परंतु 
फेसा तो उन्हें जंगल में छोडे जाने से पहले भी कहा जा सकता था । अब भी राम ने एेसा 
कोई वचन नहीं दिया कि परीक्षा मे खरी उतरने पर वह सीता को फिर से रख लेंगे । 
वाल्मीकि ने सीता को सभा मेँ प्रस्तुत किया । जब पति-पत्नी आमने-सामने थे, वाल्मीकि 
बोले, “हे दशरथ के पुत्र, यह सीता खडी हैँ, जिन्हे तुमने लोगों की कानाफूसी कं कारण 
त्याग दिया था, जिन्हे मेने अपने आश्रम में पाला है ।” राम ने कहा, “मे जानता हू कि 
सीता पवित्र है ओर ये मेरे पुत्र है । उन्होने लंका में भी अपने सतीत्व का प्रमाण दिया 
है । मैं इन्दं साथ ले आया लेकिन लोगों को अभी संदेह है । सीता वह परीक्षा यहां भी 
दे, जिसे ऋषि ओर प्रजा भी देख ले ।” 


सीता ने नेत्र भूमि पर गडाए । दोनों हाथ जोड़कर प्रण लिया-“यदि मेने सपनेमें भी 
राम को छोडकर, कभी किसी व्यक्ति का विचार भी किया हो तो धरतीमातातूफटजा 
ओर मुञ्े अपने मे समा ले। यदि मैने सदा राम को प्यार किया हो, मेरे कार्यो ओर विचारों 
मे वही वसे हों तो धरतीमाता तू फट जा ओर मुञ्े अपने में समा ले।” जब उन्होने यह 
प्रतिज्ञा दुहराई तो धरती फट गई । एक स्वर्ण सिंहासन उभरा । वह उस पर बैठ गई ओर 
धरती मेँ समा गई । आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई । सभी देखकर आनन्दविभोर हो गए । 


इसका अर्थ है कि सीता ने राम के पास वापस जाने के बजाय मर जाना बेहतर 
समञ्ा | जिस राम ने उनके साथ कसाई से अच्छा व्यवहार नहीं किया था यह है उन सीता 
की तासदी ओर राम भगवान का अपराध था। 


राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है । क्या इससे यह प्रमाणित होता है ? 


सच तो यह है कि राम ने कभी राजपाट टीक से किया ही नहीं । वह तो सांकेतिक 
राजा थे। वाल्मीकि के अनुसार शासन-कार्य भरत देखते थे । राम ने राज-काज ओर 
प्रजा की चिंताओं से मुक्ति पा ली थी। राम के राजा बनने के बाद की दिनचर्या का 
वाल्मीकि ने बहुत बारीकी से वर्णन किया है" उनके अनुसार पूरा दिन पूर्वाह्ण ओर 
अपराह में विभाजित रहता था । सवेरे से मध्याह तक वह पूजा पाठ में व्यस्त रहते थे। 
अपराह वे क्रमशः दरबारी विदूषको के साथ ओर अंतःपुर में बिताते थे ।* जब वह 
रंगमहल से ऊब जाते थे, तो विदूषको की संगति करते थे ओर जब विदूषकं से ऊब 


1. पूवद धर्मकायाणि कृत्वा धर्मेण धर्मवित्‌ । 
शेषं दिवसभागार्धमन्तःपुरगतोऽभ्सवत्‌ ॥27॥ 
उत्तरकाड, सर्ग 42, श्लोक 27 


2. उत्तरकाड सर्ग 43, श्लोक । 











328 ^ हिंदू धर्म की रिडिल 


जाते थे, तो रंगमहल मेँ चले आते थे । वाल्मीकि विस्तार से बताते हैँ कि राम | 
मेँ कैसे समय बिताते थे । यह रंगमहल अशोक वन में था । वहीं राम भोजन करते थे। 
वाल्मीकि के अनुसार उनके भोजन में अनेक स्वादिष्ट व्यजन होते थे । उसमें मांस, फल 
ओर मदिरा सम्मिलित थी । राम, मद्य-त्यागी नहीं थे। वे काफी मात्रा में पीते थे ओर 
सीता को भी उसमें सहभागिनी बनाते थे ।' राम के अंतःपुर का जैसा वर्णन वाल्मीकि 
ने किया है, वह कोई मामूली बात नहीं है । नाच-गाने में अप्सराएं, उरग ओर किन्नर 
बालाएं सम्मिलित होती थीं । अन्य क्षेत्रों से भी सुंदर ओरते लाई जाती थीं। राम सुरा 
ओर सुदरियों कं बीच विराजते थे। वे राम को आनंदित करतीं ओर राम उन्हें माला 
पहनाते थे । वाल्मीकि ने राम को “स्त्रियँ के प्रिय पुरुषों का राजकुमार' कहा हे । यह 
उनकी एक दिन की जीवनचर्या नहीं थी । यह उनके जीवन की नियमित गति थी । 


जैसा कि पहले ही कहा जा चका है, राम ने प्रजा-कार्यो से हाथ खीच रखा था । वह 
अन्य भारतीय राजाओं की तरह प्रजा का दुख-दर्द सुनकर उसके निवारण का कोई प्रयास 
नहीं करते थे । वाल्मीकि के अनुसार मात्र एक अवसर पर उन्होने व्यक्तिगत रूप से किसी 
की शिकायत सुनी । कितु खेद है कि वह घटना बहुत दुखांत सिद्ध हुई । उन्होने किसी की 
एक गलती के लिए स्वयं इतना बडा अपराध किया, जिसकी इतिहास मेँ मिसाल नहीं हे 
यह घटना थी-एक श्र-शंबूक-की हत्या । वाल्मीकि ने लिखा है -“राम-राज्य मे किसी 
की अकालमृत्यु नहीं होती थी । लेकिन एक बार किसी ब्राह्मण के पुत्र की अकालमृत्यु हो 
गई । दुखी पिता मृत पुत्र के शव को राजमहल कं सिंह दार पर ले आया ओर वहीं रख 
दिया ओर जोर-जोर से विलाप करने लगा तथा अपने पुत्र की मृत्यु के लिए राम को 
तरह-तरह से कोसने लगा । वह कह रहा था कि यह उनके राज्य मेँ हो रहे किसी पापाचार 
का परिणाम है ओर यदि राजा अपराधी को दंड नहीं देगा, तो राजा उसके पुत्र की हत्या 
का अपराधी होगा । अंत मेँ उसने धमकी दी कि वह राम के दार पर अनशन करेगा ओर 
अनन-जल लिए बिना अपने प्राण त्याग देगा। राम ने आठ विदान ऋषियों की सभा 
बुलाई । उनमें से नारद ने कहा कि आपकी प्रजा मेँ से कोई श्र तपस्या कर रहा टै । यह 
धर्म विरुद्ध है, क्योकि तपस्या करने का अधिकार मात्र दिजोँ को है । राम समञ्ञ गए कि 
धर्म का उल्लंघन करके वह पाप कर रहा है । उसी कारण ब्राह्मण का पुत्र मर गया है। 
इसलिए राम ने अपना पुष्पक विमान मंगाया ओर राज्य के आंतरिक भागो मे अपराधी को 
ल्लोजा ।.अंत मे घने जंगलों मे सुदूर दक्षिण में उन्होने एक व्यक्ति को कठोर तपस्या करते 
देखा । वह उसके पास गणए ओरं उसके यह बताने पर कि वह शम्बूक नाम का शूद्र है ओर 
वह सशरीर स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, उन्होने उसे चेताया तक नहीं, 
= 


1. कोकितैभृङ्गराजैश्च नानावणैश्च पक्षिभिः । 


शोभितां शतशश्चित्रा चूतवृक्षावतसकंः ॥8॥ 
उत्तरकाड सर्ग 42, श्लोक 5 
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अनधिकृत कार्य न करने के लिए समञ्ञाया भी नहीं । बस ! वेञ्निञ्चक उसका सिर कार 
दिया । देखा ! उसी समय दूर अयोध्या मे ब्राह्मण पुत्र की सांस चलने लगी । जंगल मे देवताओं 
ने पुष्प वर्षा की कि राजा ने एक शूद्र को आकाश मेँ उनकी नगरी मे आने से रोक दिया, 
जो तपस्या के बल पर वहां पहुंच जाता जिसे तपस्या का अधिकार ही नहीं है। वे राम के 
सम्मुख प्रकट हुए ओर उन्हें बधाई दी। जब राम ने ब्राह्मण के पुत्र को जीवित करने का 
अनुरोध किया तो उन्होने बताया कि वह जीवित हो चुका है । फिर वे चले गए । राम तब पास 
ही अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुचे । उन्होने शंबूक को दी गई सजा पर उनकी प्रशंसा की 
ओर उन्हं एक ताबीज भट किया । राम राजधानी लौट आए।” एसे थे राम, 


1 
अब कृष्ण की बात करते हैँ । 


वह महाभारत के नायक हैँ । वास्तव मेँ तो महाभारत का मुख्य संबंध कौरव ओर 
पांडवोँ से है । यह उस युद्ध की कहानी है, जो दोनों पक्षों ने अपने पूर्वजं के राज्य पर 
अधिकार प्राप्त करने के लिए किया । वही मुख्य चरित्र होने चाहिए । लेकिन एसा नहीं हे । 
इस महाकाव्य के नायक कृष्ण हैँ । यह थोडे आश्चर्य की बात है । लेकिन इससे भी अधिक 
चकित करने वाली बात शायद यह संभावना है कि वह कौरव-पांडवों के समकालीन ही 
नहीं थे । कृष्ण पांडवोँ के मित्र थे ओर उनका अपना साप्राज्य था । कृष्ण कस के शत्रु थे। 
उसका भी साम्राज्य धथा। यह संभव नहीं लगता कि दोनों राज्य साथ-साथ विद्यमान थे। 
महाभारत मेँ एेसा संकेत कहीं नहीं मिलता कि दोनों राज्यों कं बीच कोई संपर्क था । बाद 
म॑ कृष्ण को इस नाटक मेँ ओौर बड़ी भूमिका देने के लिए कृष्ण ओर पांडवों की कहानियां 
को मिश्रित कर दिया गया । इन दोनों कहानियां को जोडने का करिश्मा व्यास का था, 
जिसमे कृष्ण को गौरवांवित करने के लिए उन्हे सबसे ऊपर वैठा दिया गया । 


व्यास ने कृष्ण को मानवं मेँ देवता बना दिया । इसी कारण उन्हे महाभारत का 
नायक बना दिया गया । क्या कृष्ण सचमुच भगवान कहलाने योग्य हैँ? उनकी संक्षिप्त 
जीवनी से इस सवाल का जवाव मिल जाएगा । कृष्ण भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी 
को मध्यरात्रि मेँ मथुरा में पैदा हूए थे। उनके पिता यदुवंश के वसुदेव थे। उनकी माता 
देवक की पुत्री देवकी थीं, जो मथुरा के राजा उग्रसेन का भाई था। उग्रसेन की पत्नी के 
सौभराज द्रमिल दानव के साथ अवैध संबंध थे । उसी का जारज पुत्र कंस था । एक प्रकार 
से वह देवकी का भाई था। कस ने उग्रसेन को बंदी बनाकर राज्य पर अधिकार कर 
लिया । नारद अथवा देववाणी से यह आकाशवाणी सुनकर कि देवकी की आय्वीं संतान 
उसका वध करेगी कस ने देवकी ओर उसके पति को वंदी बना लिया ओर उनकी छह 
संतानो को जन्म लेते ही मार डाला । सातवीं संतान को देवकी के गर्भ से वसुदेव की दूसरी 
रानी रोहिणी के गर्भ मेँ चमत्कारी ठंग से पहुंचा दिया गया, जो बलराम कहलाया । जब 
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आटवीं संतान कृष्ण ने जन्म लिया तो उनके पिता उन्हं चुपके से । मे ले गए जहां नंद 
ओर यशोदा रहते थे । दैवी बालक को पार पहुंचाने कं लिए यमुना का पानी उतर गया । 
नागराज अनंत ने अपना फन फैलाकर वर्षा से उनकी रक्षा की । पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के 
अनुसार वसुदेव ने नंद की नवजात कन्या योर्गीदरा अथवा योगमाया से उन्हं बदल लिया ओर 
उसे अपना आव्वां शिशु बताकर कंस को सौप दिया । परंतु वह बालिका आकाश में उड़ गई 
ओर बोली कि नंद ओर यशोदा के यहां पल रहा बालक कृष्ण तुम्हारा संहार करेगा । इसके 
बाद कंस ने बालक कृष्ण की हत्या की लगातार कोशिशे कीं जो कामयाब नहीं हई । इस 
उदेश्य से उसने विभिन्न रूपों मेँ कई अमुर ब्रज में भेजे । कृष्ण की बाल-लीलाओं के संबंध 
मे पुराणों मेँ इन असुरो के संहार ओर सामान्य बालक के लिए असंभव वीरता-प्रदर्शन का 
वर्णन कुष्ण की महिमा बढ़ाने के उदेश्य से किया गया है । इनमें कुछ का महाभारत मे भी 
उल्लेख है । जैसी कि आशा की जा सकती है, विद्वान इन वर्णनां से असहमत है । हम उनमें 
से कुछ का ही उल्लेख करते ह विशेषतः परवती विदानो का अनुसरण करते हुए। 


इनमें से पहला है पूतना वध । वह कंस के यहां धाय थी ओर कस ने उसे हरिवंश 
(पुराण) के अनुसार एक गिद्धनी के रूप में भेजा था । भागवत के अनुसार वह एक सुंदरी 
के भेष में गई थी । उसने कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने अपने विषयुक्त स्तन उनके मुंह 
मे डाल दिए । उन्होंने उसके स्तनो को इतने जोर से चूसा कि उसकं प्राण ही खीच लिए 
ओर वह धराशायी हो गई । 

केवल तीन मास का होने पर ही कृष्ण ने एक अन्य आश्चर्यजनक कर्म कर दिखाया । 
यह एक शकट अथवा गाड़ी को तोड़ना था, जिसमें अनेक बर्तन लदे हुए थे। उनमें 
दूध-दही भरा था ओर लदी हई गाड़ी उन पर चट्‌ गई । "हरिवंश' के अनुसार शकट कस 
दारा भेजा गया असुर था, जिसे उन्हें कुचलने के लिए भेजा गया था । बहरहाल, यशोदा 
ने कृष्ण को गाड़ी के नीचे लिटा दिया ओर यमुना मेँ स्नान करने चली गई । जब वह 
लौटकर आई तो उसे लोगों दारा बताया गया कि कृष्ण ने ठोकर मारकर उसके 
टकड-टकडे कर दिए जो भूमि पर बिखरे पड़े थे। यशोदा इस घटना से भयभीत ओर 
चकित रह गई । उसने अनहोनी टालने के लिए पूजा कराई । 


जब कुष्ण की हत्या के लिए पूतना ओर शकट की कोशिश नाकाम हो गई, तो कस 
ने अपना एक ओर दूत तृणावर्तं भेजा । वह एक पक्षी के रूप मे आया ओर उन्हे उडाकर 
आकाश में ले गया । कृष्ण तब मात्र एक वर्ष के थे परंतु तृणावर््त निष्प्राण होकर धरती 
पर गिर पड़ा । कृष्ण उसकी गर्दन कसकर पकडे हुए थे। 


अगला चमत्कार दो अर्जुन वृक्षों को उखाडना था, जो पास-पास खड़े थे । ये दोना 
यक्षो कं शरीर थे, जो शापवश वृक्ष बन गए थे ओर जिन्हें कृष्ण ने शापमुक्त किया । जब 
कृष्ण घुटनों के बल चलने लगे ओर नित नया उत्पात करने लगे तो यशोदा ने एक रस्सी 
लेकर उन्हें ओखली से बांध दिया ओर अपने काम मेँ लग गई । जब आंखों से ओञ्जल हुई 
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तो कृष्ण ने उस ओखली को घसीटना शुरू कर दिया । वह उक्त दो वृक्षो के बीच फस गई । 
कृष्ण ने तब भी उसको खीचना जारी रखा । इस पर वे वृक्ष उखडकर गिर गए ओर भयानक 
शोर करते हुए गिर पड़े परंतु कृष्ण को आंच भी न आई । यह सब देखकर नंद भयभीत हो 
गए ओर ब्रज छोड़कर कटं दूसरी जगह जाने का विचार करने लगे। जब वह विचार कर रहे 
थे, भेडियों ने आतंक मचा दिया । वे पशुओं को उटकर ले जाते थे । उन्होने पूरी अव्यवस्था 
ओर असुरक्षा का माहौल बना दिया । इससे उन खानाबदोशों ने ब्रज छोडने का इरादा कर 
लिया ओर वे सुंदर स्थान वृंदावन मेँ चले आए । तव कृष्ण मात्र सात वर्ष के थे। 


नए स्थान पर आकर, कृष्ण नै अनेक असुरो का संहार किया । उनमें से एक अरिष्ट था, 
जो एक वृषभ के रूप मेँ आया । दूसरा था-केशिन्‌, जिसने घोडे का रूप धरा । पांच अन्य 
थे, वृत्रासुर, वकासुर, अघासुर, भौमासुर ओर शंखासुर ओर अंत में यक्ष । इन सवम खास था 
कालिय, सर्पो का राजा, जो अपने परिवार सहित यमुना की एक दह मेँ रहता था ओर जिसने 
यमुना का जल दूषित कर रखा था। एक दिन कृष्ण कालिय के फन पर चढ़ गए ओर इतने 
जोर से नाचे कि उसने खून का वमन किया । कृष्ण उसे मार ही डालते परंतु नाग-परिवार के 
अनुनय-विनय पर उन्होने उसे छोड दिया ओर दूसरी जगह चले जाने दिया । 

कालिय विजय के बाद वस्त्रहरण की घटना आती है, जिसने पौराणिक कृष्ण के 
उपासकों ओर प्रशंसकों के लिए एक धर्म-संकट खडा कर दिया है । पूरा वर्णन इतना 
अश्लील है कि उसका संकेत मात्र भी देना कठिन है क्योकि वह पटृने योग्य नहीं है । परंतु 
हम उसे यथासंभव शिष्ट रूप मेँ उद्धुत कर रहे है जिससे कि कृष्ण के जीवन की ्ांकी मिल 
सकं । देश के कुछ भागो मे अभी भी प्रचलित रीति के अनुसार, कुछ गोपियां यमुना के किनारे 
वस्त्र छोडकर नदी मेँ नहा रही थीं । कृष्ण ने उनके कपडे उठा लिए ओर नदी के किनारे एक 
वृक्ष पर चट्‌ गए । जब उन्होने अपने वस्त्र मांगे तो उन्होने उस समय तक वस्र देने से इंकार 
कर दिया जब तक अपने वस्त्र लेने वे नग्नरूप में वृक्ष तक स्वयं चलकर न आएं । जव वे 
आ गइ तो कृष्ण प्रसन्न हुए ओर वस्त्र लौटा दिए । यह कथा भागवत मेँ है । 


कृष्ण की दूसरी महिमा गोवर्धन पर्वत उठाने से संबंधित है । गोप वर्षा के देवता इद्र 
की वार्षिक पूजा की तैयारी कर रहे थे । उसके लिए भारी आयोजन हो रहा था कृष्ण ने 
कहा कि हम तो चरवाहे है, कृषक नहीं है, हमारे वास्तविक देवता गोधन, पर्वत ओर जंगल 
है, हमें इनकी ही पूजा करनी चाहिए, इद्र जैसे देवता की नहीं, जो वर्षा कराते है । गोप 
मान गए ओर उन्होने इद्र की पूजा के स्थान पर नाच-गाकर गोवर्धन पर्वत की पूना की, 
जो गौओं का पालक है। इद्र को तो इससे क्रुद्ध होना ही था ओर उन्होने उन्हे दंड देने 
के लिए सात दिन तक रात-दिन वर्षा की । कृष्ण ने पर्वत को उखाड़ लिया ओर गांव के ऊपर 
छतरी की तरह तान दिया ओर इद के कोप से हुई वर्षा से होने वाली बर्बादी से पशुओं ओर 
गायों को बचा लिया । भें अपने पहले व्याख्यान मेँ इद्र ओर ऋ्वेद के कृष्ण ओर बाद में 
शतपथ ब्राह्मण कं कृष्ण ओर विष्णु के बीच वैमनस्य के बारे मेँ बता ही चुका हूं । 
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कृष्ण की युवावस्था में रासलीला के माध्यम से वृंदावन की गोपिकाओं के साथ उनके 
अवैध संबंधों की भरमार है । इस लीला में स्त्री-पुरुष, एक-दूसरे के हाथों मेँ हाथ डालकर 
नृत्य करते हँ । देश की कुष्ठ वन्य जनजातियों मेँ यह नृत्य अब भी प्रचलित है । यह कहा 
गया है कि कृष्ण वृन्दावन की युवा गोपियों के साथ अक्सर इसी तरह नाचकर मनोविनोद 
किया करते थे । विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण ओर भागवत पुराण में एसे नृत्य का वर्णन 
हे । इन सब लेखकों ने यह समञ्ञाने की चेष्टा की है कि कृष्ण के प्रति गोपिकाओं का प्रेम 
भक्तिभाव कं कारण था, उसमें वासना रंच मात्र भी नहीं थी । अन्य व्यक्तियों के संदर्भ 
मे इन्हीं लेखकों ने इस तरह के संबंध मेँ अत्यधिक निंदित बताया है । दृश्य, समय ओर 
ऋतु, मधुर संगीत के बीच स्त्रियो का मेल, नृत्य ओर कृष्ण तथा उनकी कामुकता ओर 
उनके हावभाव इन सामान्य बातों पर सब सहमत हँ । परंतु विष्णु पुराण में कुष्ठ हद तक 
शिष्टता है । वैसे कहीं-कहीं वह भी विचलित हो जाता है । “हरिवंशः में स्पष्ट रूप से 
अशिष्टता हे परतु भागवत तो नितांत अशोभनीय है। 


इन सब अशिष्ट कर्मो से बट्कर हैँ कृष्ण के साथ राधा नामक गोपी के अवैध 
संबंधों की कहानी । 
ब्रह्मवैवर्तं राधा जगाम वाराहे गोकुलं भारते सती । 
वृषभानोश्च वैश्यस्य सा च कन्या बभूवह ॥36॥ 
अतीते दादशाब्दे तु दृष्ट्वा तां नवयौवनाम्‌ । 
सार्धं रायणवैश्येन तत्संबंध चकार सः ॥37॥ 
कृष्णस्य माता यशोदा या रायणस्तत्सहोदरः। 
संबंधे कृष्णमातुलः ॥40॥ 
ब्रह्मवैवर्त पुराण, प्रथम खंड, अ. 49 


पुराण मेँ इन अवैध संबधों का चित्रण है । सुकिमिणी कृष्ण की व्याहता ओर पली है । 
राधा का विवाह रायण से हुआ था । कृष्ण ने अपनी विवाहिता पलनी रुक्मिणी को त्याग दिया 
ओर किसी अन्य की पली राधा को बहकाया ओर उसके साथ ुल्लमखुल्ला रहने लगे। 


कृष्ण एक योद्धा भी थे ओर बाल्यकाल से ही राजनीतिज्ञ भी थे । उस समय उनकी 
आयु बारह वर्षं बताई जाती है । उनका प्रत्येक कार्य, चाहे युद्ध हो अथवा राजनीति, सव 
अनैतिक था । उनका सर्वप्रथम कार्य था अपने मामा कस की हत्या । इसके लिए “हत्या 
शब्द कोई कठोर अभिव्यक्ति नहीं है । कस ने यद्यपि उन्हं बार-बार क्रोध दिलाया तो भी 
उसे उन्होने युद्ध मे अथवा दंद में पराजित नहीं किया । आख्यान इस प्रकार है कि वृंदावन 
मे कृष्ण की वीरताओं को सुनकर कंस आशंकित हो गया ओर उसने निश्चय किया कि 
एक प्रदर्शन युद्ध में उसका वध किया जाए । इसी के अनुसार उसने धनुर्यज्ञ का आयोजन 
किया । उसने कृष्ण, बलराम ओर उनके साथी गोपो को इसके लिए आमंत्रित किया । 


राम ओर कष्ण की पहेली ^ 938 . 


कृष्ण का एक अनुयायी परंतु कस का एक अधिकारी अक्रूर दोनों भाइयों को मथुरा लाने 
कं लिए भेजा गया । वे सब कंस वध के लिए किबद्ध होकर आए थे। उसने उन्हें ओर 
अन्य यादवों को मथुरा छोड़ने को विवश किया था। दोनों भाईयों ने एक षडयंत्र रचा । 
मथुरा आने पर उन्होने साधारण गोपों के वस्त्र त्यागकर अच्छे वस्र धारण करने की इच्छा 
की ओर कंस के धोबी से वस्त्र मागे, जो उन्हे गलियारे मे मिल गया था। उस धोबी ने 
उनके साथ अशिष्टता दिखाई । उन्होने उसे मार डाला ओर मनचाहे वस्त्र ले लिए । तब 
वे कुब्ना से मिले, जो एक कुबडी स्त्री थी ओर कंस के यहां इत्र (गधी) बनाती थी । उनके 
अनुरोध पर उसने उनका चंदनलेपन किया । इसके बदले मे कृष्ण ने\उसका कूबड़ टीक 
कर दिया । भागवत मेँ कहा गया है कि कृष्ण उससे अक्सर मिलने जाते थे । उनके मिलन 
को भागवत में अशिष्ट कोटि का बताया गया है । फिर कृष्ण उस समय कुव्ना के 
चंदनलेपन से सुगंधित, सुदामा नामक माली से हार पहनकर यज्ञशाला मे घुस गए ओर जिस 
धनुष को यज्ञ के लिए रखा गया था, उसे तोड़ डाला । भयभीत कस ने कुवलयापीड नामक 
हाथी को उन्हं कुचलने के लिए भेजा। कृष्ण ने हाथी को मार डाला ओर मल्लशाला में घुस 
गए । वहां दोनों भाइयोँ ने कस के विख्यात मल्लयोद्धा चाणूर, मुष्टिक, तोशलक ओर आध्र 
से मुकाबला किया । चाणूर ओर तोशलक का संहार कृष्ण ने किया ओर शेष दो को बलराम 
ने मारा । कृष्ण-वध की अपनी योजना से विचलित होकर कस ने दोनों भाइयों ओर उनके 
साथियों को खदेडने कं आदेश दिए । उसने कहा, “इनके पशु जन्त कर लो ओर वसुदेव, नद 
ओर उग्रसेन को मार दो।" इसे सुनकर कृष्ण मंच पर आ गए जहां कंस बैठा था । उन्होने 
उसकं बाल पकड़ उसे नीचे खीच लिया ओर धरती पर पटक कर उसे मार डाला । कस की 
विलखती रानियों को सांत्वना देकर कृष्ण ने उसका राजकीय ठंग से दाह-संस्कार कराया । 
उग्रसेन ने उन्हं राज सपना चाहा । उन्होने इकार कर दिया ओर उसी (उग्रसेन) को राजा 
बनाया ओर उसके छिपे हए संबंधियों को मथुरा बुला लिया । 

कृष्ण का दूरा संग्राम कालयवन ओर जरासंध से हुआ, जो मगध का राजा था। 
जरासंध कस का दामाद था। जब उसने यह सुना कि कृष्ण ने कस को मार दिया है तो 
उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। कहा जाता है कि उसने सत्रह बार मथुरा पर आक्रमण 
किया लेकिन हर वार कृष्ण ने उसे मार भगाया। अगले आक्रमण को ओर विनाशकारी 
तकर कृष्ण मथुरा त्याग कर ओर यादवों को लेकर गुजरात प्रायदीप के पश्चिमी छोर 
पर स्थित दारका चले गए। यादवों के मथुरा से चले जाने पर जरासंध के कहने पर 
कालयवन ने मथुरा को घेर लिया। जब वह निश्शस्त् कृष्ण का पीषछठा कर रहा था तो 
मुचुकुद कं नेत्रं से निकली ज्वाला से वह भस्म हो गया । उस समय मुचुकुद गुफा मेँ सो 
रहा था जिसे कालयवन ने कृष्ण समञ्जकर लात मारी थी। कृष्ण ने कालयवन की सेना 
को परास्त कर दिया । लेकिन जब वे लूट का माल लेकर भाग रहे थे तो जरासंधं ने उन्हे 
घेर लिया । वे एक पहाड़ी पर चट्‌ गए ओर वहां से कूदकर दारिका की तरफ भाग गए। 
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अब कृष्ण का पहला विवाह हुआ । उन्होंने विदर्भराज, भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी 
से विवाह किया । रुकिमिणी का पिता जरासंध के कहने पर कृष्ण के फफरे भाई चेदि 
राज, शिशुपाल से उसका विवाह रचा रहा था । परंतु विवाह के एक दिन पहले ही 
रुविमणी का हरण कर लिया गया । भागवत के अनुसार, रुक्मिणी को कृष्ण से प्रेम 
हो गया था ओर उन्होने कृष्ण को एक प्रेमपत्र लिखा था । यह सच नहीं लगता 
क्योकि कृष्ण तो रुक्मिणी के सच्चे ओर निष्ठावान पति नहीं रहे थे। धीरे-धीरे 
रुकिमिणी की सौतों की कतार बढ़ती गई ओर वह संख्या सोलह हजार एक सौ साठ 
हो गई । उनकी संतान की संख्या एक लाख अस्सी हजार थी । उनकी पटरानियां भी 
आठ थीं -रुविमणी, सत्यभामा, जांबवती, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा सत्या, ओर 
लक्ष्मणा । शेष सोलह हजार एक सौ के साथ उन्होने एक ही दिन विवाह किया था । 
वे प्राग्ज्योतिष के राजा नरक की पलियां थीं, जिसका कृष्ण ने इद्र कं आहन पर 
वध कर दिया था । नरक उनकी मां के कुण्डल ले आया था । युद्ध के बाद कृष्ण जब 
सत्यभामा के साथ स्वर्गमेंइद्रके पास गए तो उनकी पत्नी को पारिजात वृक्ष भा 
गया । अपनी पतनी का मन रखने के लिए कृष्ण को उसी वैदिक देवता. से युद्ध करना 
पड़ा, जिसकी उन्होने सहायता की थी । लेकिन भगवान के अवतार से लोहा लेना 
बहुत कठिन था । इसलिए इद्र को पारिजात वृक्ष देना पडा, जिसे दारिका में लगा 
दिया गया । उन्होने आठ पटरानियों से कैसे विवाह किया, यह भी बड़ी दिलचस्प 
कहानी है । रुविमिणी से उन्होने कैसे विवाह किया, यह तो बताया जा चुका है। 
सत्यभामा सत्राजित्‌ की पुत्री थी, जो एक यादव राजा था ओर जिसने डरकर अपनी 
कन्या का विवाह कृष्ण से कर दिया था । जांबवती एक ऋक्ष प्रधान जांबवान्‌ की 
कन्या थी, जो यादवों से एक बहुमूल्य मणि लेकर भाग गया था ओर लंबी लडाई के 
बाद उसने पराजित होकर अपनी कन्या उन्हे दे दी थी । कालिंदी ने कृष्ण से विवाह 
करने के लिए अनेक तपस्याएं कीं ओर अंत मेँ सफल रही । मित्रविंदा कृष्ण की फफरी 
बहन (0४57) थी ओर उसे स्वयंवर मेँ जीतकर उन्होने विवाह किया। सत्या 
अयोध्या के राजा नग्नजित्‌ की पुत्री थी । उन्होने वीरता दिखाकर ओर कई बिगडल 
वैलों को एक साथ मार कर नग्नजित्‌ की कन्या से विवाह किया । भद्रा उनकी एक ओर 
फुफेरी बहन ((0४5)) थी ओर उससे उनका विवाह सामान्य परिस्थितियों में हुआ । 
लक्ष्मणा मद्र देश के राजा बृहतूसेन की पुत्री थी, जिसे उन्होने स्वयंवर से उठाया था । 


बलराम की सहोदरा ओर कृष्ण की सौतेली बहन सुभद्रा के साथ अर्जुन कं विवाह 
मं कृष्ण की भूमिका उतल्लेखनीय है । अर्जुन अपनी यात्रा कं समय तीर्थस्थान प्रभास पहुंचे । 
कृष्ण ने रैवतक पर्वत पर उनकी अगवानी की । वहां वह सुभद्रा पर अनुरक्त हो गया ओर 
कृष्ण से पृष्ठा कि वह उसे कंसे मिल सकती है । कृष्ण ने उसे सलाह दी कि वह एक वीर 
त्रिय की तरह स्वयंवर से पहले ही उसका हरण कर ले। उसके एेसा ही करने पर पहले 
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तो यादव आग-बबूला हो गए, लेकिन जब उन्हं कृष्ण ने समञ्ञाया कि अर्जुन सुभद्रा का 
उत्तम पति होगा ओर उसका हरण करके अर्जुन ने कुछ अनहोनी भी नहीं की टै तो वे मान 
गए । वे ओर कर भी क्या सकते थे? कृष्ण ने हम जैसे मामूली लोगों की तरह केवल त्क 
ही नहीं दिए थे, बल्कि स्वयं एेसा करके उदाहरण भी प्रस्तुत कर चुके थे। 


यह भी दिलचस्प तथ्य है कि कृष्ण ने जरासंध ओर शिशुपाल से कैसे जान छुड़ाई 
जिन्होने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में विध्न डाला था । जरासंध ने रुद्र की बलि चढ्ाने के 
लिए अनेक राजाओं को बंदी बना रखा था । जब तक उसका वध न किया जाता ओर बंदी 
राजा मुक्त न कर लिए जाते, ओर वे युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने न आते तो 
उनका चक्रवर्ती सम्राट होने का दावा पूरा न होता । इसलिए कृष्ण ने भीम ओर अर्जुन को 
साथ लेकर जरासंध की राजधानी राजगृह को प्रस्थान किया ओर चुनौती दी कि वह इनमें 
से किसी एक के साथ दन्द युद्ध कर ले । क्षत्रिय ओर जरासंध जैसा कोई व्यक्ति एेसी 
चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता था। उसने प्रतिद्रदी के हाथों अपने वध का 
अनुमान लगाकर अपने पुत्र सहदेव को अपना उत्तराधिकारी चुना ओर भीम से लड़ने की 
घोषणा की । मल्लयुद्ध तेरह दिन तक चलता रहा ओर अत मेँ जरासंध का दुखद वध 
हुआ । जरासंध के पुत्र सहदेव को गही पर बैठाकर ओर मुक्त किए राजाओं को युधिष्ठिर 
के यज्ञ मे उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करके, कृष्ण मित्रों सहित इद्रप्रस्थ चले आए। 

समय पर राजसूय का आयोजन हुआ । उत्सव की अनेक रीतियों में से ब्राह्मणों के 
चरण धोने का कार्य कृष्ण को सौपा गया । महाभारत में अपेक्षाकृत आधुनिकता का यह 
स्पष्ट संकेत था । प्राचीन काल में यद्यपि ब्राह्मणों की क्षत्रियां पर श्रेष्ठता स्थापित हो 
चुकी थी कितु क्षत्रिय उन्हें एेसा सम्मान नहीं देते थे । बहरहाल, जब यज्ञ समाप्त हो 
गया ओर सभा में उपस्थित राजाओं, पुरोहितो ओर अन्यों को सम्मानित करने का 
समय आया तब यह सवाल उठा कि सबसे पहले किसका सम्मान किया जाए । युधिष्ठिर 
ने जब भीष्म से पूछा तो उन्होने परामर्श दिया कि सर्वप्रथम कृष्ण का सम्मान किया 
जाए । उसी के अनुसार, युधिष्ठिर के कहने पर सहदेव ने कृष्ण का सम्मान करने के 
लिए उन्हें अर्ध्यं चढ़ाया ओर उन्होने उसे स्वीकार कर लिया। इससे शिशुपाल भड्क 
उठा । उसने कृष्ण को सम्मानित करने को चुनौती देते हए, अपने लबे भाषण में पांडवों 
को अपशब्द कहे ओर कृष्ण को लताडा कि उन्होने सम्मान को स्वीकार कर अनधिकृत 
कर्म किया है । इसके पश्चात भीष्म उठे ओर उन्होने कृष्ण के कार्यो ओर उपलब्धियों 
का उल्लेख करते हुए उनके देवत्व का वर्णन किया । शिशुपाल फिर उठ खडा हआ । 
भीष्म की एक-एक बात का खंडन करते हुए उसने कृष्ण को भरपूर गालियां दीं । कृष्ण 
कं आधुनिक जीवनीकार इस बात को रेखांकित करते हैँ कि शिशुपाल ने जो दोष उन 
पर लगाए उनमें उनके वृंदावन की गोपियों के साथ संबधों का कोई संकेत नहीं है, जो 
इस बात का द्योतक है कि जब महाभारत बना तब कृष्ण से संबंधित एसी कहानियां 
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नहीं गढ़ी गई थी, हालांकि पुराणों ओर परवर्ती कवियों की रचनाओं मेँ इन कहानियां 
को बहुत महत्व दिया गया है । बहरहाल, शिशुपाल के वक्तव्य के अंत मेँ भीष्म फिर 
उठे ओर उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर शिशुपाल ओर उनके सहयोगियों से आशंकित है 
कि कहीं वे उत्सव मे वाधा न डाले । इसलिए उन्होने चेताया कि यदि वे अपना वध 
चाहते हैँ तो कृष्ण को चुनौती दं ओर उस दैवी पुरुष से युद्ध कर लँ । इस पर शिशुपाल 
ने कृष्ण को चुनौती दी ओर कृष्ण के अनेक ककर्मोँ का बखान किया । तब कृष्ण ने 
कहा, “अपनी बुजा को दिए गए वचनानुसार मेने शिशुपाल की एक सौ गालियों के 
लिए उसे क्षमा कर दिया है परंतु अब जो अपशब्द उसने भरी सभा में मेरे विरुद्ध बोले 
हे, उनके लिए मँ उसे क्षमा नहीं करूंगा । मै आप सबके सामने इसका वध करता हूं ।" 
उन्होने अपना सुदर्शन चक्र चलाया ओर शिशुपाल का सिर काट दिया। 


अब यह देखे कि महाभारत युद्ध में कृष्ण ने क्या कारनामे किए । उनमें से 
कुछ इस प्रकार हैँ - 


1. जब कृष्ण के मित्र सात्यकि पर सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा भारी पड़ रहा था तो 
कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया कि उसकी भुजा काट दे । इस प्रकार उन्होने 
भूरिश्रवा का वध करने के लिए सात्यकि का रास्ता साफ कर दिया । 

. जब सात कौरव महारथियों ने अभिमन्यु को घेरकर मार डाला तब 
अर्जुन ने प्रण किया कि यदि वह सूर्यास्त से पूर्वं उन सातं के 
सरगना जयद्रथ का वध नहीं कर देंगे, तो अग्निम कूदकरप्राणदे 
देगे। जब सूर्यास्त का समय था ओर जयद्रथ जीवित बच गया तो 
कृष्ण ने माया से सूर्य को छिपा दिया । इस पर जब जयद्रथ बाहर 
आ गया तो कृष्ण ने माया हटा ली ओर सूर्यं निकल आया ओर 
अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। 

. जब द्रोण धर्मयुद्ध में पराजित नहीं हो रहे थे तो कृष्ण ने उन्हं अधर्म 
युद्ध में पराजित कराया । यदि उनके शस्त्र रखवा दिए जाते तो उन्दें 
सरलता से समाप्त किया जा सकता है । यह तभी संभव है, जब उनसे 
कहा जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया । भीम ने बताए तरीके 
के अनुसार अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला । द्रोण यह सुनकर 
निराश तो हए कितु उन्हें विश्वास नहीं आया । इस अवसर पर अनेक 
ऋषियों ने उन पर दबाव डाला कि वे शस्त्र डाल दे ओर ब्रह्म में ध्यान 
लगाकर स्वर्गगमन करें । इस पर उन्होने धर्मराज युधिष्ठिर से अपने पुत्र 
के विषय में सही सूचना लेनी चाही । जब कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर 
ञ्ूठ बोलने के लिए तैयार नहीं है तो उन्होंने उन्हें बहुत समज्ञाया । इसी 
दौरान उन्होंने असत्य भाषण का ओचित्य वसिष्ठ स्मृति का उदाहरण 
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देते हुए बताया-“विवाह मे, प्रेम में, मृत्यु भय के समय, सर्वस्व विनाश 
की आशंका होने पर ओर तब जब ब्राह्मण का हित दांव पर हो-इन 
पाच अवसरों पर असत्य भाषण पाप नहीं है ।”' 

युधिष्ठिर का संशय दूर हो गया ओर उन्होने कहा “अश्वत्थामा मारा गया 
हे ।” फिर दबे स्वर से कहा, “नर नहीं, कुजर (हाथी) ।” वाक्य का अंतिम 
भाग द्रोण नहीं सुन पाए । वह पूरी तरह टूट गए ओर भीम की ललकार 
सुनकर उन्हे विश्वास हो गया । उन्होने हथियार डाल दिए ओर जब वे 
समाधिस्थ थे तो धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया । 

. जब भीम दैपायन सरोवर पर दुर्योधन से युद्ध कर रहे थे ओर उसे पराजित 
करने मेँ असफल थे, तो कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से बताया कि वह 
उसकी जंघाओं पर प्रहार करं । तगड़ी के नीचे वार करना वर्जित होता था । 
परंतु यदि अधर्म युद्ध से उसकी जंघाएं न तोडी जातीं तो दुर्योधन का वध 
नहीं हो सकता था। कृष्ण ने भीम से वहीं प्रहार कराया । 

कृष्ण का देहावसान उनके चरित्र पर प्रकाश डालता है । कृष्ण का देहांत द्वारिका के 
राजा कं रूप मेँ हुआ । दारका कैसी थी ओर उनका निधन कैसे हुआ? 


दारका की स्थापना करते समय कृष्ण ने वहां हजारों "पतिताओं' को बसाया । 
'हरिवंश' कहता है-“हे शूरवीर ! दैत्यो की नगरी पर यादवों की सहायता से विजय प्राप्त 
कर भगवान ने सहप्नों वारांगनाओं को दारका में बसा दिया ।” नाचते-गाते ओर मदिरा 
पीते पुरुषों ओर विवाहित स्त्रियों तथा वेश्याओं (11051110168) से द्वारका भर गई । हमे 
सागर क्रीड़ा का वर्णन मिलता है जिसमें ये स्त्रियां आनन्द का प्रमुख स्रोत थीं । उनके नृत्य 
ओर गायन से कृष्ण ओर बलराम भी अपनी पलिनियों सहित आमोद-प्रमोद मेँ सम्मिलित 
हए । उनके साथ ही अन्य यादव सरदार, अर्जुन ओर नारद भी मिल गए । फिर एक नया ` 
उत्साह फैल गया । नर-नारी समुद्र मे घुस गए ओर कृष्ण के कहने पर पुरुष नारियों के 
साथ जलक्रीडा मेँ लग गए । कृष्ण इस खेल में एक दल के नायक थे ओर बलराम दूसरे 
दल के, जबकि गणिकाओं ने इस मनोरंजन मेँ अपना संगीत भी जोड़ दिया । इसके बाद 
खाना-पीना हआ ओर फिर संगीत की विशेष इ्ञंकारे निकलीं जिसमें नायकों ने विभिन्न 
वाद्यो पर अपने कौशल दिखाए । इससे पता चलता है कि यादवगण कितने रंगीले थे ओर 
ब्राह्मणों अथवा आधुनिक परिष्कारवादियोँ को वे कैसा उत्तर देते जो नृत्य मंडलियों ओर 
लोकमचों से नाक-भौँ सिकोइते है । एेसी ही रंगरेलियां नशे-की तरंग थीं, जिन्होने यादवों 
को बरबाद कर दिया । कहा जाता है कि अपने एसे ही बचकाने-पन से उन्होने ओर बाद 


न 


1. उदूवाहकाले रतिप्रसगे प्राणात्यये सर्वधनापहारे। 
विप्रस्य चाये ह्यनृतंवदेयुःपचानृतान्याहुरपातकानि ॥ 
(वसिष्ठ स्मृति 16431) 
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मे उनकं वंशजो ने ऋषियों को अप्रसन्न कर दिया । इन चुहलबाज युवकों ने कृष्ण के एक 
पुत्र साम्य को स्त्री के एसे वस्त्र पहना दिए, जिससे लगे कि उसको गर्भ ठहरा हुआ है। । 
उसकी नाभि के नीचे लोहे की मूसली लटका दी ओर ऋषि से पृष्ठा, “यह स्त्री क्या. 
जनेगी ?” क्रोध से भरे ऋषि ने कहा, “यह स्त्री मूसली जनेगी, जिससे यादवों का विनाश 


होगा ।” शाप से भयभीत होकर वे मूसली को समुद्र के किनारे ले गए ओर उसे 
पिस-धिसकर बुरादा बना दिया । परंतु इसके कणो से धारदार सरकंडे (एरक) पैदा हए 
निसकी उन्होने सरिया बना लीं । इन्हीं संटियों से मार-मारकर यादवों ने परस्पर संहार कर 
डाला । मूंसल का अंतिम हिस्सा, जो उन्होने समुद्र में फक दिया था, वह बाद में एक 
शिकारी को मिल गया ओर उसने अपने तीर के आगे लगाकर उसे नुकीला बना लिया । 
वे आमोद-प्रमोद के लिए प्रभास गए । वहां उन्होने सुरापान किया ओर यही उनके विनाश 


। ॥ १ + रं 49 
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का कारण बना । सुरापान की लत इतनी फेल गई कि कृष्ण ओर अन्य यादव प्रमुखो ने 


इसे मौत का पैगाम बताकर इसे प्रतिबंधित कर दिया । लेकिन इसका कोई असर नहीं , 
हंजा । नशे में धुत्त यादव मे ्ञगड़ा हुआ ओर फिर मारपीट हुई । इससे उन्होने एक-दूसरे ` 
को मार गिराया । जब कृष्ण के अपने पुत्र मारे गए तो वह भी लडाई में कूद पड़े ओर बहुत ` 


से अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया । फिर बलराम की खोज में गए । उन्होने ` 
देखा कि वह समाधि मेँ बैठे हैँ ओर शेषनाग के रूप मेँ उनकी आत्मा, जिसका वह अवतार 
थे, शरीर छोड रही है । कृष्ण ने विचार किया कि अब उनके भी प्रयाण का समय आ गया ` 
है । तब उन्होने अपने पिता ओर पलिनयों से विदा ली ओर उनसे कहा कि अर्जुन उनकी 
देखभाल करेगे । तब वह एक वृक्ष के नीचे वैठ गए ओर पत्तियों वाली शाखाओं में छिपकर ` 


ध्यानमग्न हो गए । जब वह इस प्रकार बैठे थे, तो जरा नामक शिकारी ने उन्हे भूल से हिरन 
समञ्च लिया ओर उन पर वही तीर चला दिया, जो मूसली की बची हई कील से उसने बनाया 
था । अपनी गलती जानकर जरा उनके पैरों पर गिर पड़ा । कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया ओर 
एक ज्योति-पुंज बन कर आकाश में विलीन हो गए । अर्जुन आकर बचे-खुचे यादवों को 
हस्तिनापुर ले गए । लेकिन उस अनुपम धनुर्धर का तेज नष्ट हो गया ओर उनकी भुजाओं 
की शक्ति जाती रही । कुछ लाटीधारी अहीरों ने उन पर आक्रमण कर दिया ओर बहुत सारी 
स्त्रियों को छीनकर ले गए ओर वह थोडे-बहुत लोगों को ही हस्तिनापुर ला सके । अर्जुन के 
जाने के बाद दारका समुद्र मे इब गई ओर यादवों ओर उनका वैभव, उनके पारिवारिक विवाद 
ओर उनकी रेगरेलियां सभी का नाम-निशान मिट गया। ` 


(छ) 





अतिरिक्त परिशिष्ट 


शूद्रं की रिडल 


“शूद्रं की रिडलः बाबासाहेव डँ. आंबेडकर कृत प्रसिद्ध ग्रंथ “शूद्रं की खोज 
मँ एक अध्याय कं रूप में सम्मिलित है । अपने पाठकों की सुविधा के 
लिए उस रिडल को भी यहां सम्मिलित कर लिया गया है । 


यह हर कोई जानता है कि शूद्र लोग भारतीय-आर्य समुदाय का चौथा वर्णं थे । कितु 
बहुत कम लोगों ने यह पता करने का कष्ट किया है कि ये श्र थे कौन ओर वे चौथा 
वर्णं कंसे बने । इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रकार का अन्वेषण सर्वोच्च महत्व का 
है; क्योकि यह बात जानने योग्य है कि शूद्र चौथे स्थान पर कैसे आए, इसका कारण 
उदूविकास था अथवा क्राति। 


श्र कोन थे ओर वे चौथा वर्ण कैसे बने, इसे जानने के लिए सबसे पहले 
भारतीय-आर्य समुदाय में चातुर्वर्ण्य की उत्पत्ति के विषय मे जानना होगा । ओर चातुर्वर्ण्य 
के अध्ययन के लिए सबसे पहले ऋग्वेद के दसवें मंडल के नब्बेवें सूक्त का अध्ययन करना 
होगा-यह पुरुष सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है । 
यह सूक्त क्या कहता है? यह कहता है - 

- विराट पुरुष के हजार शीर्ष, हजार आंखें ओर हजार चरण हैँ, वह धरती को चारों 
ओर से धेरकर उससे दस अंगुल अधिक स्थित ह । 

. जो कुछ हो चुका है अथवा होने वाला है, वह सब विराट पुरुष ही है, वह अमृत का 
स्वामी है, क्योकि वह कारण अवस्था छोडकर जगत अवस्था को धारण करता है, इस 
प्रकार प्राणी उसको भोगते है । 

. यह सारा ब्रह्मांड विराट पुरुष की महिमा है । वे स्वयं इससे बडे है । सभी प्राणी उसके 
चौथाई अंश है । इनके तीन मरणरहित अंश दिव्यलोक में रहते हें । 

. तीन चरणों वाले विराट पुरुष ऊपर उठे, उनका केवल एक चरण यहां स्थित 


रहा । इसकं पश्चात वे भोजन करने वाली एवं भोजन न करने वाली वस्तुओं के 
रूप मे व्याप्त हुए । 


८८ 


~~ 
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. ऋग्वेद, मडल 10, सूक्त 90 : 1-16 
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उस आदि पुरुष से ब्रह्माडरूपी विराट उत्पन्न हुआ । ब्रह्मंडरूपी विराट से अनेक पुरुष 
उत्पन्न हए । उत्पन्न होने के पश्चात वह ब्रह्मांड से बड़ा हुआ । इसके बाद उसने भूमि 
बनाई ओर भूमि से जीवों का शरीर बनाया । 


जब पुरुषरूप काल्पनिक हवि से देवों ने यज्ञ का विस्तार किया, उस समय वसंत ऋतु 


को घी, ग्रीष्म को काष्ठ तथा शरद ऋतु को हवि बनाया । 


- सारी सृष्टि से पहले उत्पन्न पुरुष को यज्ञसाधन के रूप मे बलिपशु 


बनाकर देवों ने काल्पनिक यज्ञ किया। इस साधन से देवों, साध्यो ओर 
ऋषियों ने यज्ञ किया। 


. जिस काल्पनिक यज्ञ मेँ उस सवत्मिक पुरुष का हवन किया जाता है, उससे दही 


से मिला हुआ घी उत्पन्न हुआ। उसी से वायुदेव से सम्बंधित जंगली ओर 
ग्रामीण पशु भी उत्पन्न हुए । 


- उस सर्वात्मक पुरुष के काल्पनिक होम वाले यज्ञ से ऋक्‌ ओर साम उत्पनन हए। 


उसी से छंद उत्पन्न हुए ओर यजु की उत्पत्ति हई । 
उसी यज्ञ से घोडे उत्पन्न हुए, जिनके मुंह मेँ ऊपर-नीचे दोनों ओर दांत थे। उसी से 
गाए, बकरियां ओर भेडं उत्पननन हई । 


प्रजापति कं प्राणिरूप देवों ने जब विरा पुरुष को संकल्प से उत्पन्न क्षिया, तब 
उन्हें कितने प्रकार से उत्पन्न किया? उनका मुख, भुजाए, जंधाएं (=ऊरु) ओर 


चरण कौन से कहलाते हैँ? 


1 


19 


~~ 
@> 


. ब्राह्मण इनका मुख हुआ । क्षत्रिय को भुजाएं बनाया गया । इनकी दोनों जघाओं से 


वैश्य ओर चरणों से शूद्र उत्पन्न हए। 


. पुरुष के मन से चद्रमा, आंखो से सूर्य, मुख से इद व अग्नि तथा प्राण से वायु उत्पन्न हुए । 
. पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, शीश से द्योलोक, चरणों से भूमि व कान से दिशाएं ओर 


लोक उत्पन्न हृए। 


. देवों ने जिस समय काल्पनिक यज्ञ का विस्तार करते हुए विराट पशु को बलि 


पशु के खूप मेँ बांधा, उस समय यज्ञ की सात परिधियां ओर इक्कीस 
समिधाएं बनाई गई । 


. देवों ने मानसिक यज्ञ के दारा भौतिक यज्ञ विस्तृत किया, उससे सभी विकारो को 


धारण करने वाले धर्म सबसे पहले उत्पन्न हुए । जिस स्वर्ग में प्राचीन साध्य एवं देव 
है, उसे उपासक महापुरुष प्राप्त करते हैँ ।' 


“पुरुष सूक्त' विश्व की उत्पत्ति का सिद्धांत है । दूसरे शब्दो मे, यह एक सृष्टि 


मीमांसा है । चिंतन की उन्नत अवस्था तक पहुचे प्रत्येक राष्ट्र ने किसी न किसी प्रकार की 
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सृष्टि-मीमांसा विकसित की है । मिसियों की सृष्टि-मीमांसा कुछ-कुछ वैसी ही थी जैसी 
पुरुष सूक्त में प्रस्तुत की गई हे। इसके अनुसार" “रूपकार' देवता ख्नूमू ने ही 
जीवधारियों को कुम्हार के चाक पर बनाया, ““जो कुठ भी है उसका सुजन किया, जो 
कुछ भी अस्तित्व में है उसे बनाया, वह पिताओं का पिता ओर माताओं की माता है... 
उसने मनुष्यों को गढ़ा, उसने देवताओं को बनाया, वह आरंभ से ही पिता था...वही 
घ्ष्टा है स्वर्ग, पृथ्वी, अधोलोक, जल, पर्वतो का...उसी ने बनाया समस्त पक्षियों, 
मछलियों, वन्य पशुओं, मवेशियों ओर समस्त कीडों को नर ओर मादा (के जोड़े) में ॥'' 
इसी से बहुत कुछ मिलती-जुलती सृष्टि-मीमांसा (बाइविल कं) पुराना नियम की (पहली 
पुस्तक) “उत्पत्ति' के प्रथम अध्याय में मिलती है । 


सुष्टि-मीमांसाएं सदैव शैक्षिक रुचि का विषय ही रही हैँ ओर उन्होने केवल शिक्षार्थियों 
की जिज्ञासा को शांत करने ओर बच्चों का मनोरंजन करने से अधिक ओर कुछ नहीं किया 
हे । यह वात पुरुष सूक्त के कुछ अंशं के संदर्भ में तो सही हो सकती है, कितु यह पूरे 
पुरुष सूक्त के बारे में सही नहीं हो सकती । इसका कारण यह है कि पुरुष सूक्त के सभी 
मंत्र समान रूप से महत्त्वपूर्ण नहीं हँ ओर उनकी सार्थकता भी समान नहीं है । मत्र 11 
ओर 12 एक श्रेणी में आते हैँ ओर शेष मंत्र अन्य श्रेणी में आते है । मंत्र 11 ओर 12 
को छोड अन्य मंत्रों को शैक्षिक रुचि का माना जा सकता है । कोई उन पर निर्भर भी नहीं 
करता । कोई हिंदू उन्हे याद भी नहीं रखता । कितु 11 ओर 1 मंत्रों की बात अलग है । 
पहली दृष्टि में देखने पर ये मंत्र बस यह बताते हैँ कि चार वर्गो अर्थात (1) ब्राह्मण अथवा 
पुरोहित, (2) क्षत्रिय अथवा सैनिक, (3) वैश्य अथवा व्यापारी, ओर (4) शूद्र अथवा दास 
की उत्पत्ति घष्टा ब्राह्मण) के शरीर से किस प्रकार हई । कितु सत्य यह है कि इन मंत्रों 
को मात्र एकं ब्रह्मांड़ीय परिषटना की व्याख्या के रूप में नहीं समञ्ञा जाता है । यह मानना 
भयंकर भूल होगी कि भारतीय-आर्य लोग इन्हें एक कवि की कपोल-कल्पना मानते थे । 
उन्हें प्रष्टा के इस अपरिहार्य आदेश के रूप में देखा जाता है कि समाज का गठन सक्त में 
उल्लिखित चार वर्गो के आधार पर ही किया जाना चाहिए । उपर्युक्त मंत्रों की रचना में 
प्रयुक्त भाषा शायद उसके अनुकूल न हो । कितु इसमे कोई सदेह नहीं कि पारंपरिक रूप में 
इन मंत्रों को इसी अर्थ में लिया गया है, ओर यह कहना सचमुच मुश्किल होगा कि यह 
पारपरिक रचना सूक्त के लेखक के अभिप्राय से मेल नहीं खाती है । इसलिए पुरुष सूक्त के 
मंत्र 11 ओर 12 मात्र सृष्टि मीमांसा (विश्व की उत्पत्ति का सिद्धांत) नहीं हँ । उनमें यह दैवीय 


अथवा ईश्वरीय आदेश निहित है कि समाज का गठन एक विशिष्ट रूप में होना चाहिए । 


पुरुष सूक्त में समाज के गठन के जिस स्वरूप का निर्देश दिया गया है उसे 
चातुर्वर्ण्य के रूप में जाना जाता है। एक दैवीय निर्देश के रूप में यह स्वाभाविक 


1. एनसाइक्लोपीडिया ओव रिलीजन एड एथिक्स, खड चार्‌, पृष्ठ 145 
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तौर पर भारतीय-आर्य समुदाय का आदर्शं बन गया । चातुर्वर्ण्य के आदर्श का यही 
साचा था जिसमें भारतीय-जर्य समुदाय अपनी प्रारंभिक अथवा तरल अवस्था में 
ठला था । यही वह साचा है जिसने भारतीय-आर्य समुदाय को उसका विशिष्ट रूप 
ओर ठांचा प्रदान किया। 


चातुर्वर्ण्य के इस आदर्शं सांचे के प्रति भारतीय-आर्य समुदाय की यह जो श्रद्धा थी 
वह सदेह से तो परे है ही, यह अवर्णनीय भी हे । भारतीय-आर्य समुदाय पर इसका गहरा 
ओर अमिट प्रभाव रहा है । पुरुष सूक्त दारा निर्दिष्ट सामाजिक व्यवस्था पर बुद्ध के 
अतिरिक्त ओर किसी ने कभी कोई सवाल खड़ा नहीं किया । बुद्ध भी इसे हिला नहीं पाए, 
क्योकि बौद्ध धर्म के पतन के बाद ओर बौद्ध काल के दौरान भी एसे अनेक विधिकार 
थे जिन्होने पुरुष सूक्त के आदर्श का बचाव करने ओर उसे प्रचलित तथा व्याख्यायित 
करने को भी अपना धंधा बना लिया था। 
पुरुष सूक्त के समर्थन में किए गए इस प्रचार के कु उदाहरणों के संदर्भ में 
“आपस्तम्ब धर्मसूत्र' ओर "वसिष्ठ धर्मसूत्र' का उल्लेख किया जा सकता है । आपस्तम्ब 
धर्मसूत्र मेँ कहा गया है- 
“चार जातियां (वर्ण) है- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र । इनमे, पहले 
उल्लिखित प्रत्येक (जाति) अपने बाद वाली जाति से जन्म के आधार पर श्रेष्ठ है ॥ 
श्रो ओर उन लोगों को छोड जिन्होने बुरे कर्म किए है, सभी को 
(1) उपनयन (अथवा पवित्र जनेऊ पहनने का), (2) वेदों के अध्ययन का, ओर 
(8) पवित्र अग्नि प्रज्वलित करने (यज्ञ करने) का अधिकार है ।* 
यही कथन वसिष्ठ धर्मसूत्र मेँ भी दोहराया गया है, जिसमें कहा गया है- 
“चार जातियां (वर्ण) है- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र । 
तीन जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य दविज (कहलाती है) । 
उनका पहला जन्म उनकी मां से होता है; दूसरा पवित्र सूत्र धारण करने 
(यज्ञोपवीत) से। उस (दूसरे जन्म) में मां सावित्री होती है, कितु शिक्षक को 
पिता बताया जाता है। | 
वे शिक्षक को पिता कहते है, क्योकि वह उन्हें वेद की शिक्षा देता है ® 
चारों जातियों में जन्म ओर संस्कार के आधार पर अंतर होता है। 
1. प्रश्न 1, पटल 1, खड 1, सूत्र 4-5 


2. प्रश्न 1, पटल 1, खड 1, सूत्र 6 
3. अध्याय 11, श्लोक 1-4 
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वेद का यह अंश भी है, “ब्राह्मण उसका मुख था, क्षत्रिय उसकी भुजाए, 
वैश्य उसकी जंघाएं; शूद्र उसके पैरों से जन्मा ।" 
आगामी अंश में यह घोषित है कि “शूद्र संस्कारों को प्राप्त नहीं करेगा ।' 
अन्य अनेक विधिकारों ने तोते की तरह पुरुष सूक्त के कथ्य को ही दोहराया है 
ओर इसकी पवित्रता की पुनरुक्ति की है । यहां उनके कथन को दोहराना अनावश्यक 
है । जिन्होंने पुरुष सूक्त में निर्धारित आदर्श की पवित्रता का थोड़ा भी विरोध किया 
धा, उन्हें अंततः हिंदू समाज के निर्माता मनु ने शांत कर दिया । क्योकि मनु ने दौ काम 
किए । पहले तो, उसने पुरुष सूक्त कं आदर्श को दैवीय आदेश के एक अंग के रूप मेँ 
नए सिरे से प्रतिपादित किया। उसने कहा- 
““ लोकों की समृद्धि के लिए, उसने (प्रष्टा ने) अपने मुख, भुजाओं, जाघां 
ओर पैरों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र की रचना की 
ब्राह्मण, क्षत्रिय (ओर) वैश्य तीन द्विज जातियां है; कितु चौथी (जाति) श्र 
का केवल एक जन्म होता है ॥"* 
अपने इस कथन मेँ मनु निस्संदेह अपने पूर्ववर्तियों का ही अनुसरण कर रहा था। 
कितु उसने एक कदम ओर बढते हुए एक अन्य प्रतिपादन किया जिसमें उसने कहा- 


“वेद ही धर्म का एकमात्र ओर अंतिम विधान है ।'* 
यदि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि पुरुष सूक्त ती वेद का ही एक हिस्सा है, 


तो यह आसानी से समञ्च मेँ आ जाएगा कि मनु ने पुरुष सूक्त में निहित चातुर्वर्ण्य के 
सामाजिक आदर्श को दिव्यता ओर अमोघत्व का पुट दिया जो पहले उसमें नहीं था। 


।॥। 
इसलिए पुरुष सूक्त की समालोचनात्मक विवेचना निहायत जरूरी हो जाती है। 


हिंदू लोग यह दावा करते है कि पुरुष सूक्त अनूठा है । निस्संदेह यह उस विचार के 
विषय में बटृ-चट्‌ कर किया गया दावा है जिसका प्रादुर्भाव तब हुजा था जब मनुष्य का 
मस्तिष्क आदिम अवस्था में था ओर उसे आज के जमाने के विविध चिंतन उपलब्ध नहीं 
थे । कितु इस दावे को स्वीकार करने में अधिक कठिनाई नहीं होनी चादिए बशते कि यह 
समञ्च लिया जाए कि यह किस मायने में अनूठा है । 


पुरुष सूक्त को अनूढा मानने का मुख्य आधार यह है कि सामाजिक संगठन के जिस 
1. मनु, अध्याय ॥, श्लोक 31 


2. मनु, अध्याय ^, श्लोक 4 
3. मनु, अध्याय 11, श्लोक 6 
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आदर्शं अर्थात चातुर्वर्ण्य के आदर्श का समर्थन यह सूक्त करता है वह अपने आप मेँ 
अनूठा अथवा बेजोड है । क्या पुरुष सूक्त को बेजोड़ मानने का यह पर्याप्त आधार है? 
पुरुष सूक्त तब सचमुच बेजोड होता यदि इसने वर्गहीन समाज को एक आदर्श समाज के ¦ 
रूप में प्रस्तुत किया होता । कितु पुरुष सूक्त ने किया क्या है? यह तो वर्गो मे विभाजित ` 
समाज को अपना आदर्शे बताता है। क्या इसे बेजोड माना जा सकता टै? केवल एक . 
राष्ट्रवादी ओर एक राष्ट्रभक्त ही इसका उत्तर हाँ मेँ दे सकता है । वर्गो की विद्यमानता उत ` 
प्रत्येक समाज की वास्तविकता रही है जो नितांत आदिम नहीं है । यह समूचे विश्व मेँ समाज | 
की सामान्य अवस्था रही है जहां समाज अपेक्षाकृत उन्नत अवस्था मेँ है । इसे इस दृष्टिकोण ` 
से देखा जाए, तो पुरुष सूक्त में क्या अनूटापन हो सकता है जबकि यह उस वर्मीय संरचना ` 
को मान्यता देन से अधिक ओर कु नहीं करता जो भारतीय-आर्य समुदाय मे विद्यमान थी? 


इसके बावजूद, पुरुष सूक्त को अनूठा मानना ही चादिए, कितु बिलकुल अलग ` 
कारणों से। इसका दुर्योगपूर्णं पक्ष यह है कि अनेक लोगों को उन असली कारणों की ` 
जानकारी नहीं है जिनके आधार पर पुरुष सूक्त को अनूढा मानना चाहिए । कितु जब | 
असली कारण का पता चल जाएगा, तो लोगों को यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं ` 
होगा कि पुरुष सूक्त मानव बुद्धि की एक अनूटी उपज है, कितु उन्हें यह जानकर शायद ` 
धक्का लगेगा कि यह मानव चतुरता की कितनी विलक्षण उपज है। 

पुरुष सूक्त कं सामाजिक आदर्श की वे कौन-सी विशेषताएं है जो इसे अनूठा अथवा 
बेजोड बनाती है ? हालाकि वर्गो का विद्यमान होना प्रत्येक समाज की तथ्यपरक शर्त है, ` 
फिर भी किसी समाज ने इस तथ्यपरक स्थिति को एक आदर्श समाज की दिशा में 
वेधानिक जामा नहीं पहनाया । पुरुष सूक्त की योजना ही एक मात्र एेसा उदाहरण है 
जिसमे यथार्थ को आदर्श की गरिमापूर्णं ऊंचाई तक ले जाया गया है । पुरुष सूक्त में 
प्रस्तुत योजना की यह पहली अनूटी विशेषता है । दूसरी बात, किसी समुदाय ने वर्मीय 
गठन की तथ्यपरक स्थिति को कानूनी प्रभाव देने के लिए उसे एक आदर्श समाज के 
वेधानिक अभिधार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया । यहां यूनानियों का उदाहरण प्रासांगिक 
होगा । वर्ग-व्यवस्था को एक आदर्श सामाजिक संरचना के रूप मेँ अफलातून (प्लेटो) जैसे 
महान पक्षकार ने प्रस्तुत किया था। कितु यूनानियोँ ने कानून सम्मत बनाकर इसे 
वास्तविक बनाने के बारे मे कभी नहीं सोचा । पुरुष सूक्त ही एेसा एक मात्र उदाहरण है 
जिसमें कानून की स्वीकृति के माध्यम से आदर्श को यथार्थ बनाने का प्रयास किया गया । 
तीसरी बात, किसी भी समाज ने यह स्वीकार नहीं किया है कि वर्ग व्यवस्था एक आदर्शं 
हे । अधिक से अधिक, उन्होने इसकी स्वाभाविकता को स्वीकार किया है । पुरुष सूक्त तो 
इससे भी बट्‌ कर है । यह वर्ग व्यवस्था को केवल स्वाभाविक ओर आदर्श ही नहीं मानता, 
बल्कि इसे पवित्र ओर दैवीय भी मानता है । चौथी बात, किसी भी ज्ञात समाज मेँ वर्गो 
की संख्या हठधर्मिता पर आधारित नहीं रही । रोमन समाज मेँ दो वर्ग थे । मिचियोँ के 
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विचार से उनके लिए तीन वर्ग प्यप्त थे । भारतीय-ईरानी लोगों मे भी तीन से अधिक वर्ग 
नहीं थे-' (1) अथर्वन्‌ (पुरोहित), (2) रथेश्तर (सैनिक), ओर (3) वस्त्य फशूयत 
(किसान) । पुरुष सूक्त की योजना समाज के चार वर्गो मेँ विभाजन को हव्धर्मिता का 
मामला बना देती है । इसके अनुसार इससे न अधिक हो सकता है ओर न कम । पांचवीं 
बात, प्रत्येक समाज एक वर्ग को छोड देता है जिससे समाज मेँ इसके महत्त्व के अनुसार 
` अन्य वर्गो के बरक्स उसकी स्थिति का पता लगाया जा सके, जिसका निर्धारण समय-समय 
पर काम करने वाली शक्तियों दवारा किया जाता है । किसी भी समाज मे आधिकारिक तौर 
पर कोई एसा वर्गीकरण अथवा श्रेणी विभाजन नहीं किया जाता जो निश्चित ओर स्थायी 
हो ओर जिसमें ऊंचे पायदान पर अवस्थित वर्ग को सम्मान ओर निचले पायदान पर 
अवस्थित वर्गं को घृणा अथवा अवमानना मिले । पुरुष सूक्त की योजना इस मायने में 
अनूटी है कि यह विभिन्न वर्गो अथवा वर्णो को ऊच-नीच के आधार पर एक स्थायी श्रेणी 
मेँ जडीभूत कर देती ह जिसे न समय बदल सकता है ओर न ही परिस्थितियां । यह चार 
वर्गो के बीच वर्गीकृत असमानता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसकं अनुसार ब्राह्मण 
सर्वोपरि होता है, क्षत्रिय उससे नीचे कितु वैश्य ओर शूद्र से ऊपर होता है, वैश्य तो क्षत्रिय 
से नीचे कितु शूद्र से ऊपर होता है, ओर शूद्र सबसे नीचे होता है । 


1 

पुरुष सूक्त के बेजोड होने के यही असली कारण है । कितु, पुरुष सुक्त केवल बेजोड़ 
ही नहीं है, यह असाधारण भी है । यह असाधारण इसलिए हे क्योकि इसमे जरिलताओं 
को भरमार है । बहुत कम लोग इन जटिलताओं से अवगत हैँ । कितु यदि छानवीन की 
जाए तो यह पता चलेगा कि ये जटिलताएं कितनी वास्तविक ओर कितनी विचित्र है। 
पुरुष सूक्त मं सृष्टि की रचना का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है वह ऋग्वेद मेँ उपलब्ध 
विश्वोत्पत्ति का एक मात्र सिद्धांत नहीं है । ऋग्वेद के दसवें मंडल के एवे सूक्त में एक 
अन्य सिद्धांत का प्रतिपादन हआ है । इसमें लिखा है-2 
“1. हम स्पष्ट शब्दां मेँ देवों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैँ । ये देव भविष्य में स्तोत्रों के 

उच्चारण कं समय स्तोता को देखेंगे । 


2. लोहार जिस प्रकार धौकनी चलाता है, उसी प्रकार ब्रह्मणस्पति ने देवों को उत्पन 
किया । देवों से पूर्वं के समय मेँ असत्‌ से सत्‌ उत्यन हुआ । 

3. देवों की उत्पत्ति से पहले के समय मेँ असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ । इसके बाद दिशाणं 
उत्पन्न हुई । दिशां से वृक्ष उत्पन्न हए । 


2 
1. गागर : तिविलाइजेशन ओव दि ई्टर्न ईरानियन्स इन एनशिएट टाइम्स, खंड 11, पृष्ठ 64 
2. विल्सन कृत ऋग्वेद, खड 1⁄1, पृष्ठ 129 
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4. वृक्षों से भूमि उत्न्न हुई एवं भूमि से दिशाएं उत्पन्न हुई । अदिति से दक्ष उत्पन्न हए 
ओर बाद में दक्ष से अदिति उत्पन्न हृरई । 

5. हे दक्ष! तुम्हारी पुत्री अदिति ने देवों को उत्पन्न किया । अदिति के पश्चात प्रशंसनीय 
एवं अमृत के बंधु देवों ने जन्म लिया । 

6. हे देवो! जब तुम इस जल में रहकर अपने को जानते हूए स्थित थे, तब तुम नृत्य 
सा करने लगे। इससे बहुत धूल उडी । | 

7. बादल जिस प्रकार वर्षा दारा संसार को भरते टै, उसी प्रकार देवों ने संसार को ठक ` 
लिया । उन्होंने सागर में ठके हए सूर्य को चमकने के लिए बाहर निकाला । 


. अदिति के शरीर से आठ पुत्र उत्पनन हए । उनमें से सात के साथ वह देवलोक में 
चली गई । आवां सूर्य आकाश में स्थित हआ । 
- प्राचीनकाल में अदिति सात पुत्रों के साथ देवलोक में चली गई । केवल सूर्य को 
प्रजाओं के जन्म-मरण के लिए आकाश मेँ स्थिर किया ।” 
सृष्टि की उत्पत्ति से सम्बंधित ये दोनो सिद्धांत बुनियादी तौर पर ओर विस्तार रूप में भी 
परस्पर भिन्न है । पहले सिद्धांत में सृष्टि की उत्पत्ति "पुरुष नामक सत्ता से बताई गई है । दूसरे 
सिद्धात मेँ असत्‌ से सत्‌ की सृष्टि बताई गई है। एक ही ग्रंथ में इस तरह के दो विरोधी सिद्धांत 
क्यो प्रतिपादित किए गए? पुरुष सूक्त के लेखक ने यह क्यों जरूरी समज्ञा कि पहले एक 
"पुरुष" को स्थापित किया जाए ओर सारी सृष्टि को उससे उत्पन कराया जाए? 


पुरुष सूक्त को पटृने वाला कोई भी व्यक्ति यह देख सकता है कि इसका आरंभ 
गधो, घोड़ो, बकरों आदि की रचना से होता है, कितु यह सूक्त मनुष्य की उत्पत्ति के 
विषय में सर्वथा मौन है। जहां मनुष्य की उत्पत्ति की बात करना स्वाभाविक था, वहां 
आकर यह कड़ी टूट जाती है ओर आर्य समुदाय मेँ वर्गो की उत्पत्ति की व्याख्या की जाने 
लगती है । वास्तव मे, लगता तो यही है कि पुरुष सूक्त का मुख्य सरोकार आर्य समुदाय 
कं चार वर्गो अथवा वर्णो की व्याख्या ही रही है । इस प्रक्रिया में पुरुष सूक्त केवल अन्य 
धर्मशास्त्रों के ही नहीं बल्कि ऋ्वेद के अन्य भागों के भी बिलकुल विपरीत चला गया है । 


किसी भी धर्मशास्त्र ने समाज में विद्यमान वर्गो की उत्पत्ति की व्याख्या को अपना उदेश्य 
नहीं बनाया हे । (बाइविल के) पुराना नियम की (प्रथम पुस्तक) “उत्पत्ति' के प्रथम अध्याय को _ 
भी अभिप्राय ओर उदेश्य की दृष्ट से पुरुष सुक्त के सदृश ही कहा जा सकता है, कितु उसमें 
भी केवल मनुष्य की उत्पत्ति के विषय मेँ समञ्ञाया गया है, उसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं कहा 
गया । एेसा नहीं है कि प्राचीन यहूदी समाज मे वर्गो का वजूद नहीं था । सामाजिक वर्ग तो सभी 
समाजं में थे । भारतीय आर्य लोग भी इसका अपवाद नहीं थे । फिर भी, किसी धर्मशास््र ने कभी 
यह बताना जसखूरी नहीं समज्ञा कि वर्गो की उत्पत्ति कैते हई । फिर पुरुष सूक्त ने ही सामाजिक 
वर्गो की उत्पत्ति की व्याख्या करने को अपना मुख्य सरोकार क्यों बनाया? 


(9.9 
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ऋग्वेद मे केवल पुरुष सूक्त ही एेसा एकमात्र स्थल नहीं है जहां सृष्टि की रचना कं 
विषय में चर्चा की गई है । ऋग्वेद में एसे अन्य स्थल भी हैँ जहां इसी विषय का उल्लेख 
हआ है । इस सम्बंध में, ऋग्वेद के निम्नलिखित अंश का उल्लेख किया जा सकता है -' 

“अग्नि ने वायु की पूर्वकाल कृत एवं गुणनिष्ठ स्तुति को सुनकर इस 

मानवीय प्रजा को उत्पन्न किया है एवं आच्छादक तेज के आकाश को व्याप्त 

किया है। ऋत्विजो ने धनदाता अग्नि को धारणा किया हे ।'' 

इसमे, वर्णो के अलग निर्माण का बिलकुल भी उल्लेख नहीं है, हालांकि इसमें कोई 
सदेह नहीं है कि ऋग्वेद के समय मेँ भी भारतीय-आर्य समुदाय में विभिन्न वर्णो का विभेद 
हो चका था। फिर भी, ऋ्वेद के उपर्युक्त अंश मेँ वर्णो का उल्लेख न करते हए कंवल 
मनुष्य की रचना का वर्णन किया गया है । फिर पुरुष सूक्त मेँ ओर भी आगे जाकर वर्णो 
की उत्पत्ति की बात क्यों कही गई? 


पुरुष सूक्त एक ओर संदर्भ मेँ ऋग्वेद कं विरुद्ध जाता है । ऋग्वेद तो भारतीय-आर्या 
की उत्पत्ति के विषय मे एक लौकिक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जैसा कि 
निम्नलिखित अंशो से स्पष्ट है- 


(1) “अथर्वा ऋषि, समस्त प्रजा कं पिताओं के तुल्य मनु एवं अथवा के 
पुत्र दध्यङ्‌ ऋषि ने जितने भी यज्ञ कर्म किए, उनमें प्रयुक्त हवि रूप अन्न एवं 
स्तोत्र प्राचीन यज्ञं की तरह इन्द्र को ही प्राप्त हुए थे ॥”‡ 

(2) “हे रुद्र हमारे निमित्त तुम सुखकारक बनो एवं हमें सुख प्रदान करो । हम 
नमस्कारपर्वक वीरनाशक रुद्र की सेवा करते है । पिता मनु ने जो रोगशाति ओर 
निर्भयता प्राप्त की थी, हे रुदर! तुमं नमस्कार करने पर हम भी उन्हं प्राप्त करं ।"° 

(3) “हे अभीष्टवर्षक मरुद्गण ! तुम्हारी जो ओषधियां शुद्ध एवं अत्यधिक 
सुख देने वाली है, जिन्हें हमारे पिता मनु ने पसंद किया था, सुद्र की उन्हीं 
सुखदायक व भयानक ओषधियों की हम इच्छा करते है ।*“ 

(4) “प्रमुख एवं पूजनीय यजमानो के यज्ञकर्म मे सुंदर इद्र आते ह । देवँ के 
मध्य में प्रजाओं के पालक मनुनेहीडइद्रको पाने का दार प्राप्त किया था।° 

(5) “भ्यज्ञ को सिद्ध करने वाले देवों तथा ऋत्विजो के साथ यज्ञकर्म 
दारा यजमान के भाति-भांति के यज्ञो को पूर्ण करने वाले, सारे लोक कं 





. ऋग्वेद, मडल 1, सूक्त 96.2 
. ऋग्वेद, मडल 1, सूक्त 80.16 
. ऋग्वेद, मडल 1, सूक्त 114.2 
. ऋग्वेद, मडल 2, सूक्त 33.13 
. ऋग्वेद, मडल 8, सूक्त 52.1 


1 
2 
3 
॥। 
6 
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नेता, शीघ्र काम करने वाले, दानशील एवं शत्रुनाशक अग्नि धरती ओर 
आकाश के बीच जाते हैं ।''' 
(6) “हे सुंदर ऋभुजो एवं वाजगण! जिस प्रकार तुम दिवसो को शोभन बनाने के 
लिए मनुष्यो का यज्ञ धारण करते हो, उसी प्रकार देवमार्गौ दारा हमारे यज्ञ मे आओ ° 
(7) “अग्नि ही उत्तम ज्ञातसंपन्न है, वह यज्ञ कर्मो के कुशलतम कर्ता एवं 
सबके द्रष्टा हैँ । यजमानो के ऋत्विज यज्ञ मेँ अग्नि को देवों का बुलाने वाला 
बताकर स्तुति करते हैँ ।''3 


इन पाठो से यह तो बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद के स्तोत्रों के रचयिता 
ऋषिगण मनु को भारतीय-आर्यो का जनक मानते थे। मनु के भारतीय-आर्यो का जनक 
होने सम्बधी इस सिद्धांत का आधार इतना गहरा था कि इसे ब्राह्मण ग्रथों ओर पुराणों ने 
भी आगे बढ़ाया । इसका प्रतिपादन एेतरेय ब्राह्मण, में, विष्णु पुराणः ओर मत्स्य पुराण. में 
हुआ है । यह सच है कि उन्होने ब्रह्मा को मनु का जनक बताया है, कितु मनु के जनक 
होने सम्बधी ऋग्वेद के सिद्धांत को उन्होने स्वीकार किया है ओर उसका पोषण भी किया 
हे । पुरुष सूक्त में मनु का कोई उल्लेख क्यों नहीं है ? यह विचित्र है क्योकि यह प्रतीत 
होता है कि पुरुष सूक्त के लेखक को इस तथ्य का ज्ञान था कि मनु स्वयभुव को विरज 
कहा जाता है ओर विरज को आदि पुरुष कहा जाता है, क्योकि वह भी सूक्त के पांचवें 





स्तोत्र मे विरज आदि पुरुष की बात करता है-विरजो अधि पुरुषाः। 
एक तीसरी बात ओर है जिसे लेकर पुरुष सूक्त ऋग्वेद से भी आगे चला गया हे। 


. ऋग्वेद, मडल 3, सूक्त 3.6 

. ऋग्वेद, मडल 4, सूक्त 37.1 

. ऋग्वेद, मडल 6, सूक्त 14.2 

. मूइर द्वारा उद्धुत, खड 1, पृष्ठ 108, ओरिजिनल सस्त टेक्स्ट्स (मूल अग्रेजी) 

. मूर दारा उद्धूत, खड 1, पृष्ठ 105-107 

. मूइर द्वार उद्धूत, खंड 1, पृष्ठ 110-112 

. बहरहाल, इसके विस्तार मे जाने पर अत्यधिक भ्रम की स्थिति बनती है। विष्णु पुराण के 
अनुसार ब्रह्मा ने स्वयं को दो भागों मे विभक्त किया-आधे भाग से वह नर बना, आधे भाग 
से नारी । वह नारी शतरूपा कहलाई ओर उसने निरतर घोर तपस्या करके मनु स्वयभुव नामक 
नर को परति रूपमे प्राप्त कर लिया। विष्णु पुराण मेँ ब्रह्मा दारा अपनी पुत्री के साथ सहवास 
करने का कोई सकत नहीं मिलता । दूसरी ओर, एतरेय ब्राह्मण ओर मत्स्य पुराण के अनुसार 
ब्रह्मा ने अपनी पुत्री शतरूपा के साथ सहवास किया जिससे मनु उत्पन्न हुआ; मत्स्य पुराण में 
यह भी कहा गयाहैकिमनुने तप के बल पर अनंता नाम की एक सुंदर पत्नी को प्राप्त 
किया । रामायण कं अनुसार (देखिए मूइर, 1, प्रष्ठ 117) मनु एक नर नहीं अपितु नारी थी, 
ओौर वह दक्ष प्रजापति की पुत्री ओर कश्यप की पतनी थी। 

. मत्स्य पुराण, मूडर, खड 1, पृष्ठ 111 6. 
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वेदिक-आर्य सभ्यता के स्तर पर काफी उननत थे ओर यह स्वाभाविक हे कि उन्हनि श्रम-विभाजन 
का सूत्रपात किया होगा । वैदिक आर्यो के समुदाय में भिनन-भिनन व्यक्ति भिन्न-भिन्न व्यवसाय 
करते थे। वे लोग इससे अवगत थे, इसका प्रमाण निम्नलिखित ऋचा मे मिलता टै 


“उषा किसी को धन के लिए, किसी को अनन के लिए, किसी को महायज्ञ 
के लिए एवं किसी को अभीष्ट वस्तु प्राप्ति के लिए जगाती है । वह नानारूप 
जीविकाओं के निमित्त समस्त विश्व को प्रकाशित करती हे ।'"! 


ऋ्वेद मे इतना ही कहा गया है । कितु पुरुष सूक्त इससे भी आगे की वात करता है । यह 
श्रम-विभाजन की धारणा को कामगार के विभाजन की योजना मँ परिणत कर देता है; जिसमें 
व्यावसायिक श्रेणियां नियत ओर स्थायी है । पुरुष सूक्त एसा विकृत कृत्य क्यों करता हि? 


एक ओर विदु है जहां पुरुष सूक्त ऋ्वेद से अलग चला गया है । एेसा नहीं है कि 
ऋ्वेद केवल मनुष्य की वात करता है । यह भारतीय-आर्य राष्ट्र की बात भी करता हे । 
यह राष्ट्र पाच जनजातियों से बना था जो एक साज्ञा भारतीय-आर्य कौम के खूप मेँ 
घुल-मिल गई थीं । निम्नलिखित स्तोत्रं मेँ इन पांच जनजातियों के एक राष्ट्र के रूप 
मे ठलने का उल्लेख है- 

(1) “बुद्धिमान एवं तेजस्वी अग्नि भली प्रकार प्रकाशित होते है, जिसमें 
पांच जन द्रव्य डालते है । हे अग्नि! तुम विस्तृत धरती व आकाश की हव्य से 
पूजा करो । लोग जिस प्रकार अतिथि की पूजा करते है, उसी प्रकार यजमान 
हव्य दारा अग्नि को प्रसन्न करते हैँ 

(2) “बुद्धिमान एवं युवा गृहपालक अग्नि पच-जनों के प्रत्येक घर 
मं स्थित होते हैं।'"3 
इस विषय में कुछ मतभेद है कि ये पांच जनजातियां कौन-सी है । यास्क ने अपने निरुक्त 

मे कहा है कि ये गंधर्व, पितर, देव, असुर ओर राक्षस है। उपमन्यु का कहना है कि इसमे चार 
वर्णो ओर निषादो की ओर संकेत है। ये दोन ही व्याख्याएं बेतुकी मालूम होती है क्योकि इन 
पांचा जनजातिर्यो की प्रशंसा सामूहिक रूप मे हुई है, जैसे निम्नलिखित स्तोत्रां मे 

(1) “हे अग्नि! हम तुम्हारे दिए हुए अन्न, अश्व आदि से शोभन सामर्थ्य 


पराप्त करकं सबसे श्रेष्ठ बन जाएगे । इससे हमारा अनंत धन पंच जनों के मध्य 
प्रकाशित होगा जो दूसरों को प्राप्त होना कठिन हे ।”* 





1. ऋग्वेद, मडल 1, सूक्त 113.6 
2. ऋग्वेद, मडल 6, सूक्त 11.4 
3. ऋग्वेद, मडल 7, सूक्त 15.2 
4. ऋग्वेद, मडल 2, सूक्त 2.10 
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(2) “हे इद्र ! नहुष नामक जनजाति मेँ जो बल एवं धन है अथवा पांच 
जनजातियों मेँ जो यश है, वह सब महान शक्तियों के साथ हमें दो ।'”' 
प्रशंसा के एसे शब्द उस स्थिति मे तो नहीं कहे जा सकते थे यदि इन पांच जनजातियों 
मे श्र भी शामिल होते। इसके अतिरिक्त, यहां शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । जन शब्द 
का प्रयोग हुआ है । इसमें चार वर्णो ओर निषादो की नहीं, बल्कि पांच जनजातियों की बात 
कही गई हे, यह ऋए्वेद के निम्नलिखित मंत्र से बिलकुल स्पष्ट हो जाता है- 


““हे कामवर्षक इद्र ओर अग्नि! यदि तुम यदु, तुर्वश, अनु, द्हूयु एवं 
पुरुजन समूहं के बीच स्थित हो, तब भी इन समस्त स्थानों से आओ ओर 
निचोड़ा हुआ सोम रस पियो ।'”२ 


इन पांच जनजातियों से एक आर्य कौम का गठन हआ था, यह अथर्ववेद (3, 24.) 
से भी स्पष्ट हो जाता है, जिसमें कहा गया है- । 
“भये पांच क्षेत्र, पांच जनजातियां मनु से उत्पन हई है ।'' 

ऋण्वेदिक स्तोत्रं के ऋषियों ने इन पांच जनजातियों का उल्लेख इस प्रकार क्यों 
किया, इस प्रश्न का उत्तर केवल एकता की भावना में ओर सामूहिक चेतना में ही मिल 
सकता है। प्रश्न ये है-पुरुष सूक्त ने पांचों जनजातियों की इस एकता को क्यों नहीं 
पहचाना ओर उनकी उत्पत्ति की मिथकीय व्याख्या क्यों की ? इसने जनजातियों के भीतर 
साप्रदायिक विभाजनों को मान्यता क्यों दी ? पुरुष सूक्त मे राष्ट्रवाद की अपेक्षा संप्रदायवाद 
को अधिक महत्त्वपूर्णं क्यों माना गया? 


पुरुष सूक्त की ये कुछ उलञ्ञाने वाली बाते है, जो तब उजागर होती ह जब इस सूक्त की 
तुलना ऋग्वेद से की जाती है । इसमें कुछ ओर भी जटिलताएं अथवा उलज्ाने वाली बातें है, जो 
उस समय सामने आती ह जब पुरुष सूक्त की विवेचना समाजशास्त्रीय दृष्टि से की जाती है । 


प्रतिमानों (०715) के रूप मे आदर्शं अच्छे होते है ओर आवश्यक भी। 
प्रतिमान के अभाव में किसी भी समाज अथवा व्यक्ति का काम नहीं चल सकता । 
कितु प्रतिमानों को समय ओर परिस्थितियों में होने वाले बदलावों के साथ 
बदलना ही चाहिए । किसी भी प्रतिमान को सदा-सदा के लिए नियत नहीं किया 


जा सकता। हमारे प्रतिमानों के मूल्यों कं पुनः आकलन कं लिए हमेशा ही 


गुंजाइश रहनी चाहिए । मूल्यों के पुनः आकलन की संभावना केवल तभी बनी रह 
सकती है जब संस्था मे पवित्रता न आरोपित की जाए । पवित्रता इसकं मूल्यों कं 
पुनः आकलन के आड आ जाती है; क्योंकि एक बार जिस पर पवित्र होने का 


1. ऋग्वेद, मडल 6, सूक्त 46.7 
2. ऋग्वेद, मडल 1, सूक्त 108.8 
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ठप्पा लग गया वह हमेशा के लिए ही पवित्र हो जाता है । पुरुष सूक्त ने चातुर्वर्ण्य 
कौ एक पवित्र संस्था, एक दैवीय विधान, का रूप दे दिया हे । पुरुष सूक्त ने एक 
विशिष्ट प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को इतना पवित्र क्यों बना दिया कि वह 
आलोचना से ओर परिवर्तन से भी परे हो गई? इसने एेसा क्यो चाहा कि इसे एक 
एसा स्थायी आदर्श बना दिया जाए जिसकी न तो आलोचना की जा सके ओरन 
हौ उसमें कोड परिवर्तन किया जा सके ? पुरुष सूक्त की यह पहली जटिलता है 
जिसकी ओर समाजशास्त्र के विद्यार्थी का ध्यान जाता हि। 


चातुर्वण्यं का सिद्धांत प्रतिपादित करने की प्रक्रिया मेँ पुरुष सूक्त ने दोहरी चाल 
चली है । पहले तो इसने यथार्थ को, अर्ति भारतीय-आर्यो के समाज मेँ मौजूद चार 
वर्गो (अथवा वर्णो) के अस्तित्व को, एक आदर्श के स्तर तक उठा दिया हे । यह एक 
धोखाधड़ी है क्योकि आदर्श किसी भी प्रकार से विद्यमान वास्तविकताओं से भिन्न 
नहीं हे । यथार्थं को ही आदर्श के उच्च स्तर पर ले जाने कं बाद वह उते लागू करने 
का दिखावा करता है, जिसे वह आदर्श मानता है । यह प्रवंचना ही है क्योकि आदर्शं 
तो पहले से ही यथार्थ मेँ मौजूद है । यथार्थ को आदर्श बनाने ओर आदर्श को यथार्थ 
बनाने का पुरुष सूक्त का यह प्रयास एक प्रकार की राजनीतिक बाजीगरी है, ओर 
मेरा विश्वास है कि एसी बाजीगरी अन्य किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगी । अगर 
यह धोखाधड़ी ओर प्रवंचना नहीं है तो फिर ओर क्या है? यथार्थ को आदर्श का रूप 
देना, जो बहुधा ही अन्यायों से परिपूर्ण है, बहुत ही स्वार्थपूर्ण कृत्य है । जब किसी 
व्यक्ति को यथास्थिति में ही व्यक्तिगत लाभ मिलता दिखाई देता है तभी वह यथार्थ 
को आदर्श कारूप देने का प्रयास करता है। इस प्रकार के आदर्श को यथार्थ का 
रूप देना अपराध से कम नहीं है । इसका मतलब होता है अन्याय को इस आधार 
पर चलाते रहना कि एक बार जो स्थापित हो गया वह हमेशा के लिए स्थापित हो 
गया । यह दृष्टिकोण तमाम नैतिकता के विरुद्ध है । सामाजिक विवेक रखने वाले 
किसी समाज ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। इसके विपरीत, इतिहास मेँ 
व्यक्तियों ओर वर्गों के बीच संबद्ध जीवन की शर्तो को बेहतर बनाने की दिशा मे 
जो भी प्रगति हुई है वह पूरे तौर पर इस नैतिक सिद्धांत की मान्यता के कारण 
है कि जो कुछ गलत ठंग से स्थापित हुआ है वह कभी स्थापित नहीं हुआ ओर उसे 
फिर से स्थापित किया ही जाना चाहिए । इसलिए, पुरुष सूक्त मेँ अतर्निहित 
सिद्धांत अभिप्राय से आपराधिक है ओर उसके परिणाम समाज-विरोधी रहे है; 
क्यों कि, इसका लक्ष्य एक वर्ग द्वारा अर्जित अवैध लाभ को ओर एक अन्य वर्ग के 
विरुद्ध की गई गलती को आगे चलाते रहना है । पुरुष सूक्त की इस बाजीगरी का 
क्या उदेश्य हो सकता है ? यह दूसरा जटिल प्रश्न है । 


इन तमाम पहेलियों मँ अंतिम ओर जटिलतम पेली वह है जो पुरुष सूक्त की 
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समाजशास्त्रीय छानबीन से सामने आती है ओर जिसका सम्बध शूद्र की स्थिति से है। 
पुरुष सूक्त ने वर्णों की उत्पत्ति से सरोकार रखा है, ओर यह कहा है कि इनकी रचना 
ईश्वर ने की है । यह एक एसा सिद्धांत है जिसे प्रतिपादित करने को किसी भी धर्मशास्त्र 
ने बुद्धिमत्तापूर्णं नहीं माना । यह अपने आप में एक विचित्र बात है । कितु चकित करने 
वाली बात तो यह है कि विभिन्न वर्णो की तुलना स्रष्टा के विभिन्न अंगों से की गई 
हे । विभिन्न वर्णो को शरीर के विभिन्न अंगों के समान बताना मात्र संयोग नहीं है। 
एेसा जान-बृञ्जकर किया गया हे । इस योजना के पीठे संभवतः यह विचार रहा होगा कि 
एक एेसा सूत्र खोजा जाए जिससे दो समस्याओं का समाधान हो जाए, पहली तो चारों 
वर्णो के कार्यो को नियत करने की समस्या ओर दूसरी एक पूर्व-विचारित योजना के 
अनुसार चारों वर्णो के वर्गीकरण अथवा श्रेणीकरण की समस्या । विभिन्न वर्णो को 
स्रष्टा के शरीर के विभिन्न अंगों के समतुल्य बताने के सूत्र का यही लाभ है। अंग 
विशेष के अनुसार सम्बंधित वर्ण की श्रेणी नियत हो जाती है ओर श्रेणी के अनुसार 
उस वर्णं का कार्य नियत हो जाता ह । ब्राह्मण की उत्पत्ति स्रष्टा के मुख से बताई गई 
हे । मुख क्योकि शरीर का श्रेष्ठतम अंग होता है, इसलिए ब्राह्मण चारों वर्णो में सर्वश्रेष्ठ 
हो जाता है । क्योकि इस सोपान में वह श्रेष्ठतम है, इसलिए उसे श्रेष्ठतम कार्य दिया 
जाता है, अर्थात ज्ञान ओर विद्या.के पालक का कार्य। क्षत्रिय की उत्पत्ति प्रष्टा की 
भुजाओं से बताई गई है । शरीर के अंगों में भुजाओं का स्थान मुख के ठीक नीचे होता 
हे । परिणामतः, क्षत्रिय को ब्राह्मण के तुरंत नीचे स्थान दिया गया है ओर एेसा कार्य 
दिया गया है जो केवल ज्ञान के बाद आता है, अर्थात लड़ने का कार्य । वैश्य की उत्पत्ति 
स्रष्टा की जांघों से बताई गई है । शरीर के अंगों की श्रेणी में जांघों का स्थान भुजाओं 
के नीचे है । परिणामतः, वैश्य को क्षत्रिय के टीक नीचे स्थान दिया गया है ओर उसे 
उद्योग तथा व्यापार का कार्य सौपा गया है जो नाम एवं यश में एक योद्धा से नीचे है 
या यों कहिए कि प्राचीनकाल में था । शूद्र की उत्पत्ति स्रष्टा के चरणों से बताई गई है । 
पैर तो मनुष्य के शरीर के निम्नतम ओर निकृष्टतम अंग होते है । इसके अनुसार, श्र 


को सामाजिक व्यवस्था में सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है ओर उसे सबसे गंदा 


कार्य दिया गया है अर्थात दास अथवा भृत्य के रूप में सेवा करने का। 
पुरुष सूक्त ने चार वर्णो की उत्पत्ति की व्याख्या का यही तरीका क्योँ चुना? इसने 
शूद्र की उत्पत्ति पैरो से क्यों बताई? इसने चार वर्णो की उत्पत्ति को स्पष्ट करने का कोई 
ओर तरीका क्यों नहीं चुना ? एेसा नहीं है कि सृष्टि की व्याख्या के लिए केवल पुरुष को 
उपमान बनाया गया हे । छांदोग्य उपनिषद मेँ दी गई वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या को 
देखें । इसमें कहा गया है- 
“प्रजापति ने ब्रह्मांड मे उष्णता उत्पन्न करकं उसमे से तत्व निकाले 


1. मूइट्‌, खड ॐ, प्रष्ठ 5 से उद्धत 
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यानी पृथ्वी से अग्नि, हवा से वायु तथा आकाश से सूर्य निकाले। उस 
प्रजापति ने फिर तीन आराध्य देवों मेँ उष्णता उत्पन्न की जिसके सार 
स्वरूप अग्नि से ऋग्वेद की ऋचाए, वायु से यजुर्वेद के मंत्र ओर सूर्य से 
सामवेद की ऋचाएं उत्पन्न कीं । उसने इन तीनों (वेदों) को उष्णता 
प्रदान की ओर इस प्रकार उष्ण हए वेदों से उत्पन्न तत्व से ऋण्वेद की 
ऋचाओं से भूः" शब्द, यजुर्वेद के मंत्रों से “भुवः' ओर सामवेद से ‹स्वः' 
शब्दों की रचना की ।' 
यहां विभिन देवों से वेदं की उत्पत्ति होने की व्याख्या की गई है । जहां तक 
भारतीय-आर्यो का सवाल है, तो उनमें इन देवों की कोई कमी नहीं थी । उनकी संख्या 
तीस करोड़ थी । यदि चार वर्णो की उत्पत्ति चार देवों से बताई जाती तो इन सभी वर्णो 
को जन्म से सम्मान ओर समानता का आधार दिया जा सकता था । पुरुष सूक्त ने 
इससे व्याख्या क्यों नहीं की? 


फिर, पुरुष सूक्त का लेखक क्या यह नहीं कह सकता था कि विभिन्न वर्णो की 
उत्पत्ति पुरुष के विभिन्न मुखो से हुई? इस प्रकार की अवधारणा कठिन नहीं थी, 
क्योंकि पुरुष सूक्त मेँ वर्णित पुरुष के एक हजार सिर है, ओर ये इतने काफी हैँ कि 
सृष्टि की एक प्रजाति का श्रेय उसके एक सिर को दिया जा सकता है । सृष्टि की 
व्या्या का यह तरीका पुरुष सूक्त के लेखक के लिए अनजाना नहीं रहा होगा; क्योकि 
विष्णु पुराण मेँ इसका प्रयोग विभिन्न वेदँ की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए हुआ है, 
जैसा कि निम्नलिखित अंश से स्पष्ट है- 


“अपने पूर्वी मुख से ब्रह्मा ने गायत्री, ऋग्वेद की ऋचाओं, त्रिवृत्‌, 
साम रथांतर ओर यज्ञो (अग्निष्टोम आदि) की रचना की । अपने दक्षिणी 
-मुख से उन्होने यजुर्वेद के स्तोत्रों, त्रिष्टुभ्‌ छंद, पंचदश स्तोम, बृहत्साम 
ओर उकथ्य की रचना की । अपने पश्चिमी मुख से उन्होने सामवेद के 
स्तोत्रों, जगती छद, सप्तदश स्तोम, वैरूप, ओर अतिरात्र की रचना की । 
अपने उत्तरी मुख से उन्होने एकविंश, अथर्ववेद, ओर अनुष्टुप्‌ ओर विरज 
छंदों मे अप्तोर्यमन्‌ की रचना की ।'' 
हरिवंश में वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या कुष ओर ही ठंग से प्रस्तुत की गई 

है । इसके अनुसार- 

““रष्टा ने ऋग्वेद ओर यजुर्वेद की रचना अपनी आंखों से, सामवेद की रचना 
अपनी जीभ के अग्र भाग से ओर अथर्ववेद की रचना अपने सिर से की । 


1. मूइर, खड ॐ, पृष्ठ 11 से उद्धुत 
2. मूइर, खड ॐ, पृष्ठ 15 से उद्धूत 
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4 
अगर यह मान भी लिया जाए कि पुरुष सूक्त चार वर्णो की उत्पत्ति ओर । 
उनके सम्बध को स्पष्ट करने के लिए स्रष्टा के शरीर ओर उसके विभिन्न अंगों . 
का प्रयोग करने से किसी कारणवश नहीं बच पाया, तो भी यह प्रश्न तो बना 
ही रहता है कि उसने विभिन्न वर्णो को पुरुष के विभिन्न अंगों के समान बताने ` 
का यही ठंग क्यों अपनाया । | 


इस सवाल का महत्त्व तब ओर भी अधिक बढ़ जाता है जव हमें यह एहसास होता ` 
है कि पुरुष सूक्त एकमात्र पैसा उदाहरण नहीं है जहां समाज मेँ विभिन्न वर्गो की उत्पत्ति ` 
की व्याख्या कं लिए स्रष्टा के शरीर के विभिन्न अंगों को माध्यम बनाया गया है। ` 
वेशम्पायन ऋषि ने यज्ञं को संपन्न कराने में लगे पुरोहितो के विभिन्न वर्गो की उत्पत्ति ` 
को स्पष्ट करने के लिए यही व्याख्या प्रस्तुत की है। कितु कितना अंतर है दोनों में। 
वेशम्पायन की यह व्याख्या हरिवंश मे इन शब्दों में मिलती है- | 


““दइस प्रकार तेजस्वी भगवान हरि नारायण समूचे सागरं को अपनी | 
शक्तिशाली भुजाओं मे घेर इस विश्व पर सो गए जो रजं के बृहद्‌ | 
विस्तार के मध्य एक सागर समान हो गया, भगवान स्वयं विरज थे। 
ब्राह्मण उन्हें अजर जानते हैँ । तप के बल पर स्वयं के ही प्रकाश से 
आच्छादित ओौर तीन कालों (भूत, वर्तमान ओर भविष्य) से आवृत, 
भगवान तव सो गए । जो सर्वोच्च घोषित है वह पुरुषोत्तम (विष्णु) हैँ । 
पुरुष ही यज्ञ हैँ ओर वह सर्वस्व हैँ जिसे पुरुष नाम से जाना जाता है। 
यहां यज्ञ को समपिंत तथा ऋत्विज कहलाने वाले ब्राह्मणों को उन्होने 
अपने ही शरीर से यज्ञ संपन्न करने हेतु ओपचारिक रूप मेँ उत्पन्न 
हुआ । भगवान नै अपने मुख से ब्राह्मण को उत्पन्न किया, जो कि प्रमुख 
हे ओर उद्गातु है जो सामवेद (के मत्रं) का उच्चारण करता है; अपनी 
भुजाओं से उन्होंने होतृ ओर अध्वर्युं को उत्पन्न किया । तब उन्होने... 
प्रस्तोतृ, मैत्रावरुण, ओर प्रतिष्ठातृ को, अपने उदर से, प्रतिहरति ओर 
पोतृ को अपनी जंघाओं से; अच्छवाक्‌ ओर नेश्तृ को, अपने हाथों से 
अग्निधर ओर याज्ञिक ब्राह्मण्य को, अपनी भुजाओं से ग्रावण ओर याज्ञिक 
उन्नेतृ को उत्पन्न किया । इस प्रकार संसार के दिव्य स्वामी ने समस्त 
यज्ञो के उच्चारक सोलह श्रेष्ठ ऋत्विजो को उत्पन्न किया । इसलिए यह 
पुरुष यज्ञ से निर्मित है ओर इसे वेद कहते है; ओर वेदांगो, उपनिषदों 
तथा संस्कारों सहित समस्त वेद उसके सार तत्व से निर्मित हें ।" 


एक यज्ञ को संपन्न करने हेतु कुल सत्रह भिन्न-भिनन वर्गो के पुरोहितं की ` 


1. मूइर्‌, खड 1, पष्ठ 154-155 से उद्धुत 
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आवश्कता होती थी । यह किसी के लिए भी संभव नहीं है कि प्रत्येक की उत्पत्ति की 
व्याख्या कं प्रयास मेँ स्रष्टा कं शरीर के एक अलग अंग का उल्लेख करे ओर पुरुष के 
चरणों का प्रयोग पुरोहितं के एक वर्ग के उत्पत्ति स्थल करे रूप मेँ करने से बच जाए, 
क्योकि पुरुष कं अंगों की संख्या इतनी कम है ओर पुरोहितो की संख्या इतनी अधिक हे । 
फिर भी वैशम्पायन ने क्या किया? उसे स्रष्टा के शरीर के एक ही अंग से पुरोहितो के एक 
से अधिक वर्गो की उत्पत्ति बताने से कोई गुरेन नहीं हुआ । इस चालाकी से वह किसी भी 
पुरोहित की उत्पत्ति चरणों से बताने से बच गया है । 


यह स्थिति तव नितांत षडयंतरसूचक हो जाती है जव हम यह तुलना करने बैठते 
हे कि उत्पत्ति के सम्बंध में हरिवंश में ब्राह्मणों को सम्मान के साथ प्रस्तुत किया गया 
हे ओर पुरुष सूक्त में शूद्रं के प्रति ओष्ठापन दिखाया गया है । क्या इसके पीषठे 
विदेष की भावना है कि पुरुष सूक्त ने यह कहने मेँ संकोच नहीं किया कि शूद्र की 
उत्पत्ति पुरुष कं चरणों से हुई ओर उसका कार्य सेवा करना है? यदि यह सच है तो 
फिर इस विदेष का कारण क्या है? 


1४ 
` शूद्रौ से सम्बंधित जिन जटिल प्रश्नों का उल्लेख ऊपर किया गया है वे पुरुष सूक्त 
कं समाजशास्त्ीय विवेचन से सामने आते है । शूद्र की स्थिति से सम्बंधित अन्य जटिल 
प्रश्न वे है जो चातुर्वर्ण्य के आदर्श मे आए परवर्ती परिवर्तनां से उत्पन्न होते है । इन 
परिणामों को समञ्जन के लिए पहले इन परवर्ती परिवर्तनं पर ध्यान देना आवश्यक हे। 
चातुर्वर्ण्य मँ बाद मं होने वाले परिवर्तन मुख रूप में दो है । पहला है श्रो से भी नीचे 
पंचम वर्ग बनाना । दूसरा है प्रथम तीन वर्णो से शूद्र को अलग करना । ये परिवर्तन 
पुरुष सूक्त की मूल योजना मेँ इतने एकीकृत हो गए हँ कि उनसे एसी विचित्र 
अभिव्यक्तियां ओर शब्द निकल आए है जो इतने सुविदित हैँ कि हर कोई जानता हे 
कि इनका मतलब क्या है । ये शब्द है-सवर्ण, अवर्ण, दिज, गैर-द्विज ओर त्रैवर्णिक । 
ये शब्द मूल चार वर्णो के उप-विभाजनों, ओर उनके वीच पृथकता के परिमाण के 
परिचायक हैँ । इन वर्णो की तुलनात्मक स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक है क्योकि ये 
एक नए जटिल प्रश्न (प्रहेली) को उजागर करते हैँ । यदि यह जटिल प्रश्न लोगों की 
दृष्टि मेँ नहीं चढ़ा है तो इसके दो कारण है । पहला, क्योकि विद्यार्थियों ने इस ओर 
ध्यान नहीं दिया है कि ये नाम मात्र नाम ही नहीं है, बल्कि ये निश्चित अधिकारों ओर 
विशेषाधिकारों के सूचक है, ओर दूसरा, क्योकि उन्होने यह पता लगाने का प्रयास नहीं 
किया है कि इन अधिकारों ओर विशेषाधिकारों के संदर्भ में, क्या इन नामों क अतर्मत 

बनाए गए समूहो में कोई तर्कशीलता भी है। 


इसलिए हमं यह देखना होगा कि इन शब्दों का, इन नामों का कानूनी दृष्टि से क्या 
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अर्थ निकलता है । सवर्णं की तुलना सामान्य तौर पर अवर्ण से की जाती है । सवर्ण का 
अर्थ होता हे वह व्यक्ति जो चार वर्णो मेँ से किसी एक का सदस्य हे । अवर्णं वह व्यक्ति 
होता है जो इन चारों मेँ से किसी भी वर्ण का सदस्य नहीं होता । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
ओर श्र सवर्ण हैँ । अष्ूतों अथवा अतिशूरं को अवर्ण कहा जाता है, अर्थात जिनका 
कोई वर्ण नहीं है । तर्क के स्तर पर देखा जाए तो ब्राह्मणो, क्षत्रियो, वैश्यं ओर शूद्रो | 
की गिनती चातुर्वर्ण्य के अंदर होती है । तर्क के स्तर पर, अष्टूतों अथवा अतिशूरं का 
स्थान चातुर्वर्ण्य के बाहर टै । दविज की तुलना सामान्य तौर पर गैर-दिज से होती है । 
दविज का शाब्दिक अर्थ होता है दोबारा जन्मा ओर गैर-दिज एेसा व्यक्ति होता है 
जिसका जन्म केवल एक बार हुआ है । यह भेद उपनयन के अधिकार पर आधारित है । ` 
उपनयन को दूसरा जन्म माना जाता हे । जिन लोगों को पवित्र सूत्र (जनेऊ) पहनने का 
अधिकार प्राप्त है वे दिज कहलाते है । जिन्हें यह अधिकार नहीं है उन्हें गैर-दिज कहा 
जाता है । ब्राह्मणों, क्षत्रियो ओर वैश्यो को जनेऊ धारण करने का अधिकार है । तर्क 
की दृष्टि से, वे दविज है । श्रो ओर अतिशूरं को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं 
है। त्क की दृष्टि से ये दोनों ही गैर-दविज हैँ । त्रैवर्णिक की तुलना शूद्र से की जाती है । 
कितु इस तुलना में कुछ विशेषता नहीं है । इनमें वही अंतर है जो दिजों ओर गर-दिजों 
में होता है, सिवाय इसके कि यह तुलना शूद्र तक ही सीमित है ओर अतिश्र इसमे नहीं 
आते। इसका कारण शायद यह है कि यह शब्दावली अतिशूरं के पृथक वर्ण के 
अस्तित्व मेँ आने से पहले ही प्रचलन मेँ आ गई थी। | 
यदि यह ध्यान मेँ रखें कि शूद्र ओर अतिशृद्र दोनों ही गैर-द्विज है, तो प्रश्न उक्ता 
 हिकि फिर श्र को सवर्णं ओर अतिशद्र को अवर्णं क्यों माना जाता है? शूद्र जन 
चातुर्वर्ण्य के अंदर हैँ ओर अतिशद्र उससे बाहर क्यों ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र 
सभी चातुर्वर्ण्य के चारों कोनों में स्थितै, ये सभी सवर्ण है, तो फिर शूद्रको ही 
त्रैवर्णिक के अधिकार से क्यों वंचित रखा गया? 


क्या शूद्रो के इस जटिल प्रश्न से बढ़कर कोई ओर जटिल प्रशन हो सकता है? 
निश्चय ही, इसकी पडताल ओर व्याख्या होनी चाहिए कि वे कौन थे ओर आर्यो के ` 
समाज का चौथा वर्णं केसे बने? 
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कठ संहिता 234 
कठोर उपासना 26 
कठोपनिषद्‌ 69, 158 
कण्वं ने 34 
कपाल भूमि 121 
कपाली 108 
कपिल 75, 165 
कपिला 108 
कबीलाई देवता 14 
कमल-चिह 81 
कमल नाल 76, 169 
कमलाकर 60 
कमलात्मिका 176 
कमलासिनी 108 
करण 211 
करूष 308 
कर्तव्य परायणता 319 
कर्दम 194 
कर्म-कांड 71-73, 156, 157 
कर्मकांड व्याकरण 68 
कर्ममार्ग 65 


कलिंग 116 

कलिंग राज 89 

कलि 306 

कलियुग 2२, 230, 287, 29२ 

कलियुग एक हजार वर्ष का 291 

कलियुग कब समाप्त होगा 287 

कलियुग का अंत कब होगा 290 

कलियुग का अत ही नहीं होगा 
292 

कलियुग का आरंभ कब हुआ 
287 

कलियुग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव 
287 

कलियुग क्या 287 

कलियुग नैतिक दृष्टि से बेहतर 

युग 308 

कलिवर्ज्य 230 

कलिवर्ज्यं संहिता 282, 319 

कलिवर्ज्यो की सूची मे कुठ प्रथाएं 
230 

कल्कि 75, 165 

कल्प 2२, 304 

कल्प शास्त्र 69 

कल्पित हिंदू इतिहास 310 

कल्योज वह विषम संख्या 289 

कवियों मेँ शुक्राचार्य 92 

कश्मीरी पंडित 116 

कश्यप 308 

कसदी पंडित 171 

कातिमय 28 

काक 160 

काक वृत्तिका 85, 160 

काजल जैसे वर्णं का अथर्वन्‌ 
151 

काणे पी.वी. 68, 70, 158, 230 

काणे मेमोरियल वाल्यूम 60 

कात्यायन 33 

कात्यायन सूत्र 317 


कात्यायनी 10 
कानून-व्यवस्था २82 

कामदेव 92 

कामधेनु 92 

कामरूप 116 

कामवासना 174 

कामेश्वरी 177 

काम्बोज २1२ 

कारुष 211 

कार्तिकी 176 

कार्तिकेयी 177 

कार्तिकेय 9२, 277 

कार्तिकेय का शक्ति-अस्त्र 309 
कालका 194 

काल-रात्य मंत्र 120 

काल रूपिणी 176 

कालांश रूपिणी 176 

कालिका पुराण 125 

काली 19, 65, 10, 108, 176 
काली ओर दुर्गा 104 

काली पुराण 118, 124 

काली वंदना 120, 124, 127 
काष्ठ का पात्र 120 

किरात 21 

कुक्कुर 160 

कुक्कुर वृत्तिका 85, 160 
कुटुब-विधान 228 

कुदाली 26, 119 

कुमारिल भट 6 

कुमारी 108 . 

कुरुश्रेष्ठ 91 

कुलीनतत्र 281 

कुल्लूक 23 

कुल्लूक भट 22, 28, 65, 116 
कुल्हाड़ी 120 

कुल्हाड़ी पर चंदन का लेप 123 
कुसुमध्वज (पटना) 290 


कूर्म 75, 165 
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कूर्म अवतार 80, 168 

कृत 306 

कृतयुग १, 292 

कृत युग चार हजार वर्ष का 
291 


कृतयुग्म 289 


` कृत्रिम ईश्वर 97 


कृप 309 

कृष्ण 19, 74, 75, 165 
कृष्ण ओर ब्रह्मा की परंपरा 86 
कृष्ण ओर शिव 166 

कृष्ण का दूसरा संग्राम 338 
कृष्ण का देहांत 289 


कृष्ण का पद शिव से नीचे 98 

कृष्ण का पहला विवाह 334 

कुष्ण की सौतेली बहन सुभद्रा 
334 

कृष्ण की हत्या 330 

कृष्ण के साथ राधा 176, 331, 
382 

कृष्णक्रोडा 102 

कृष्ण नाम कं चार व्यक्ति 89 

कृष्ण पिंगला 108 

कृष्ण यजुर्वेद 234, 285 

कृष्ण यजुर्वेद की तीन संहिताएं 
187 

कृष्ण से महान कोई देव नहीं 
93 


केवल आठ शक्तियां 176 
कैकेयी 320 

कैलाश 89 

कैलाश पर्वत 109 

कोलाहल 75 

कोल्हाहल 165 

कौल संप्रदाय 115 

कौशिक सूत्र 112 

कौषीतकि 70, 158 
कौषीतकि गृह्य-सूत्र 110, 298 


कौषीतकि ब्राह्मण २5, 128, 129 
कौसल्या 320 

क्रातिकारी बदलाव 265 

क्रूर व रक्तपिपासु देवी 127 
क्रोधवशा 195 

क्षत्रवृद्ध 198 

क्षय रोग निवारण 57, 142 
्षुरिकोपनिषद्‌ 67, 150 


स्व 
खगोल-शास््र 68, 306 
खगोलशास्त्री 308 
खतना ‰0 
खस 211 
ख्याति %76 


ग्‌ 
गंगावतरण 168 
गंधर्व 86, 160 
गंधर्व वृत्तिका 86, 160 
गंधर्वो में चित्ररथ 9 
गणनाकारो में मृत्यु का स्वामी 

9१ 

गणिकाएं 109 
गणित 69 
गणित की शब्दावली 289 
गणेशजननी 10 
गया 34, 20 
गरुड 9 
गर्भका नाश 48 
गर्भपात 48 
गर्भ में ही पति-पत्नी 46 
गभशिय 47 
गाय 85 
गाय का मुख विकृत 169 
गायत्री 27, 28, %9, 117, 131 
गायत्री-छंद 48 
गारुड 69 
गारुड्विद्या 69 


अनुक्रमणिका ^ 361 


गालव %77, 309 

गुजराती में कुरान 20 

गुडाकेश (अर्जुन) 91 

गुमनाम मुस्लिम पीरों के मुरीद 
20 

गुरु (प्रभाकर) 38, 136 

गुह्यज 228 

गृत्समद 34, 198 

गृत्समद का पुत्र शुनक 245, 
24 

गृहस्थ 205, 25, 268 

गृहस्थाश्रम 202, 249 

गृह्यसूत्र 112 

गेय श्रुतियों में बृहत्साम 92 

गो 160 

गोपाल अय्यर 290 

गोविन्द 94 

गो वृत्तिका 85, 160 

गौतम 36, 308 

गौतम का मंत्र 34 

गौतम धर्म-सूत्र 30, 67, 143, 
151, 205, 252, 265 

गौतम संहिता 21 

गौरांग 108 

गौरी 102, 176 

ग्राम्य देवताओं के उपासक 21 

ग्यारह रुद्र 83 


घ 
घी की आहुति 180 
घोड़ा 85 
घोर आंगिरस 90 


च 
चंड 108 
चंडी 102, 108, 176 
चंचल भृत्या 177 
चपारन जनपद 221 
चक्र 81 
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चचेरे-ममेरे बहन-भाइयों में 
वैवाहिक संबंध 21 

चट़ावा बटोर 11 

चतुर्भुजा 177 

चतुमुख ब्रह्मा 28 

चतुर्मुख स्रष्टा 131 

चतुष्पाद नर ‰8 

चन्द्र 86, 160 ` 

चन्द्रचूड 78 

चन्द्रलोक 88 

चन्द्र वृत्तिका 86, 160 

चन्द्रहास 119 

चरवाहा जनजाति 219 

चराचर विश्व 81 

चाडाल 69 

चांडाल की बलि 129 

चाक्षुष 276, 307 

चातुर्वर्ण्य की उत्पत्ति 244 

चातुर्वर्ण्य की कहानी 201 

चातुर्वर्ण्य व्यवस्था 198, 291 

चातुर्वर्ण्य सिद्धांत 63, 161 

चामुंडा 176 

चारणो का गेय काव्य 48 

चार वषट्कार 180 

चार विभिन्न विशेषज्ञों की 
सहमति 3 

चारायणी 38 

चारों वर्ण, मनु की संतान 194 

चार्वाक 42, 44, 154 

चार्वाक ओर बृहस्पति 153, 155 

चालडीआ निवासी 19 

चावल से बनी शराब 117 

चित्रगुप्त 173 

चिरायु 42 

चीन १19 

चुल्ल निहेश 84, 86, 170 

चैत्र 276 

चोल 212 


चौदह रत्न 80 
चौबीस परगना का डिप्टी 
कलेक्टर 124 


छठ 
छंद 27, 69 
छदां मेँ गायत्री छद 9९ 
छल करने वालों मेँ जुजआ 92 
छांदोग्य 67 
छादोग्य उपनिषद 26, 68, 89, 
130, 151, ‰98 
छाले से ब्रह्मा की उत्पत्ति 90 
छिन्नमस्तिका 10९, 103, 176 
ज 
जगम पथ 116 
जंगली सांड 121 
जगज्जननी 65, 174 
जगतपालक ब्रह्मा 68, 151 
जगति मंत्र 131 
जगति छन्द %8 
जगदबा 174 
जगदीश्वर 28 
जगद्गौरी 102, 103 
जगद्धात्री 109, 108 
जटाजूट 78 
जटायु 194 
जटा से बहती गंगा 78 
जटिल 159 
जटिल गौतमी %97 
जटिल श्रावक 85, 159 
जनक 156 
जनक की पुत्री 99 
जनमेजय 199, २45, 297 
जन्म ओर मृत्यु के पात्र 45 
जपयज्ञ 92 
जमदग्नि 308 
जयद्रथ का वध 94 
जयिनी 177 


जरथूस््र 19 

जरायम पेशा जातियां 286 

जरासंध मगध का राजा ९० 

जर्भरी 44 

जल के अधिपति वरुण 97 

जल देवता 9१ 

जादवेश्वर तकरत्न 
महामहोपाध्याय 116 

जादूगरों ओर शत्रुओं को शाप 
59 

जानुजंघ ‰76 

जाम्बुनद नामक स्वर्ण 98 

जारज संतान 219, २१0 

जिओ ओर जीने दो 17१ 

जिह्म के छोर से सामवेद की 
रचना 28 

जीव-जतु 27 

जीवित-प्राणियों को अन्नदान 
179 

जु 109 

जु एक विद्या का रूप 109 

जैनोफेनीज 81 

जैमिनि 37-40, 42, 45, 71-73, 
156, 187, 155, 156 

जैमिनि ओर बादरायण 155 

जैमिनि की शब्दावली 155 

जैमिनि के भाष्य 155 

ज्येष्ठतम पुत्र अथर्वा 68 

ज्योतिर्धामा 276 

ज्योतिष 69 

ज्योतिषशास्त्र 288 

ज्योतिषाचार्य गर्गाचार्य 290 

ज्योतिष्टोम यज्ञ 48, 154 

ज्ञान-कांड 71, 72, 156 

ज्ञान के दो प्राथमिक स्रोत 182 

ज्ञानमार्ग 65 


ट 
टोने-टोटके 50 





ड 
डाकिनी ओर शाकिनी 177 
डमोक्रसी एंड एजूकेशन 281 
डेवी प्रो. 281 


त 

-तंत्र-पूजा को प्रोत्साहन 116 
त॑त्र-स्थल 191 
तत्तव ज्ञान का भंडार 95 
तत्त्वदर्शन 309 
तनवर्धन 168 
तपस्वी 309 
तपोद्युति 309 
तपोधन 309 
तपोधृति 309 
तपोमूर्तिं 309 
तपोरति 309 
तकशास्त्र 69 
तात्रिक धर्म 64, 174 
तात्रिक नारी देवकुल 175 
तांत्रिक पूजा 116 
तात्रिकों की कई शाखाणएं 65 
तानाशाही 281 
तापस-वृत्ति 43, 154 
तामस 276, 307, 308 
ताम्रपात्र मे शहद 1%8 
ताम्रा 195 
तारा 10, 176 
तारिणी 108 
तीन पगों से तीनों लोक नापे 

99 
तीन लोकों के स्वामी 98 
तीनों लोकों के आदिकर्ता 98 
तीन वेदों की उत्पत्ति 25 
तीनों वेदों के स्रष्टा 44 
तुर्फरी 44 
तुलसी का पौधा 19 
तुषित 276 
तेजधार कुदाली 26 


तेजस्वी कश्यप 194 

तेजोमय तत्त्व %5 

तेरह प्रकार के पुत्र 24 

तैतीस देवता 83, 195 

तैत्तिरीय उपनिषद 68, 149 

तैत्तिरीय आरण्यक 66, 150 

तैत्तिरीय ब्राह्मण २5, %6, 128, 
130, 190, 247, 312 

तैत्तिरीय संहिता 161, 188, ९३5 

त्रयी विद्या 25, 129, 145 

त्रिकांडशेष 67 

त्रिकालदर्शी 95 

त्रित्रसेन 309 

त्रिदंड धारण 154 

त्रिदंड धारणा 48 

त्रिदेव 170 

त्रिनेत्र शिव 77 

त्रिनेत्रधारी तेजस्वी वृषभवाहन 
महादेव 97 

त्रिपदा गायत्री 27 

त्रिपुरारी 75, 165 

त्रिमूर्ति 78, 164, 167 

त्रिमूर्ति की पहेली 159 

त्रिमूर्ति के सिद्धांत 74 

त्रिवृत्‌ 28, 131 

त्रिवेद मेँ आस्था 173 

त्रिवेद विद्या 146 

त्रिविक्रम 99 

त्रिशूल धारी 177 

त्रिष्टुप्‌ 131 

त्रेता 109, 806 

त्रेता तीन हजार वर्ष का %91 

त्रेता युग 2१, 292 

तरष्ट्प छन्द %8 

त्र्यम्बक (वीरभद्र अथवा शिव) 
89 


[न 
दडाधिकारी 170 





अनुक्रमणिका ^ 563 


दक्ष 87, 194 
दक्षयानी 195 
दक्षिण मुख 28 
दक्षिणाग्नि की आहुति 88 
दक्षिणाचारियों के कर्म-कांड 65 
दक्षिणात्य 116 
दक्षिणायन 304 
दक्षिणी मुख 131 
दत्तक पुत्र की व्यवस्था 62 
दत्तक-प्रथा 62 
दत्तात्रेय 64, 75, 168, 165 
दधि अत्र 39, 137 
दधीचि १३6 
द्ध्य अत्र 39, 137 
दनु 194 
दरगाह का पीर 11 
दरियाई घोडे के मांस 119 
दर्शनशास्त्र 286 
दशरथ 76, 99 
दशरथ की तीन पलियां 320 
दशरथ-पुत्र राम 76, 98 
दसभुजा 102, 108 
दहकती भटी मेँ लोक 13 
दाडेकर प्रो. 16, 163 
दिति 101, 194 
दिव्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ 197, 244 
दिव्य ब्रह्मांड 182 
दिशा 86, 160 
दिशा वृत्तिका 86, 160 
दीर्घतमस्‌ (दीर्घतमा) 302 
दीप्तिमत्‌ 277 
दीप्तिमान्‌ 309 
दुख-दार्रिय 121 
दुर्गा 65, 102, 108, 108, 176 
दुर्गा के वीरोचित कार्य 106 
दुग्ध की आहुति 191 
दुरात्मा 44, 47, 48 
दुष्टात्मा स्वामी 88 

। । 
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देव 86, 160, 237, 309 

देवताओं का अज्ञात आवास 142 

देवताओं का अपमान 108 

देवताओं की पूजा 101 

देवताओं के रक्षक 98 

देवताओं से अस्म्मानजनक 
व्यवहार 100 

देवता दुभग्यि नाशक 57 

देवता-स्वामी सहस्र नेत्रधारी इद्र 
97 

देव-पलियां 104 

देवम्‌भट्‌ 61 

देवर्षियों में नारद मुनि 92 

देव वृत्तिका 86, 160 

देवशास्त्र 69 

देवश्रेष्ठ 309 

देव-सभा 89 

देव सेनापति 98 

देवाधिदेव की महिमा 96 

देवानीक 309 

देवियां शक्ति कहलाने लगीं 107 

देवी-उमा 102 

देवी दक्ष की पुत्री 102 

देवी दुर्गा 103 

देवी-पूजा 108 

देवी-पूजा असामान्य-सी बात 
101 

देवी सरस्वती की जिह्म 99 

देवी सती 88 

देवों में इद्र 91 

देह त्याग के पश्चात 43 

दैत्यराज बलि 99 

दैत्यों में प्रह्लाद 92 

दैवी मातु शक्ति 20 

दैवीय व्यवस्था के तीन आधार 
185 

दैवी वाक्य 37, 136 

दैवी वैष्णव 309 


दैहिक संवेदनाएं 28 

दो टकोसले कलियुग के 313 
द्यूत क्रीड़ा 46, 142 

द्रविड 211, 212 

द्रोण पर्वं 95 

द्रोणि 309 

द्रौपदी पर कटाक्ष 297 

दद युद्ध 106 

द्वापर १२, 109, 306 

दापर दो हजार वर्षं का 291 
द्वापरयुग 292 

दापरयुग्म 289 


घ 

धधकती हुई अग्नि की भदरी 171 
धर्म के तीन अंग 284 
धर्म के स्रोत 60 
धर्म जाए भाड में 11 
धर्म निरपेक्ष 178 
धर्मपरायण श्रीकृष्ण 95 
धर्म-परायणता 78, 167 
धर्म में नैतिकता का समावेश 

178 
धर्म-सूत्र ३२, 70, 79 
धर्म-सूत्रों के रचयिता 30 
ध्मचिार्य गर-ब्राह्मण 1 
धन का स्वामी कुबेर 91 
धनुर्वेद 69 
धनुष बाण 95 
धन्वंतरी 75, 165 
धार्मिक वेश्यावृत्ति 21 


धूमवती 176 


ध्वज 165 
ध्वनि सनातन 138 
ध्वज 75 

ध्यानस्थ २5 


न्‌ 
नई पूजा परंपरा 86 


नक्षत्र का अधिपति चंद्रमा 91 

नक्षत्रं ओर ताराओं 93 

नट 211 

नदियों मेँ भागीरथी गंगा 92 

नपुंसक परमात्मा 36 

नवूकदनेस्सर 12, 13, 170-172 

नवूकदनेस्सर दारा स्थापित स्वर्ण 
मूर्ति 170 

नमाज 20 

नर 276 

नरक अथवा तरतारस 173 

नर ओर नारायण 95 

नरक का स्वामी 173 

नरदेव 75, 165 

नरनारायण 75, 165 

नर-नारियों के सदूगुण नष्ट हो 
गए 311 

नरबलि 125 

नरमुण्ड पहनता 87 

नरमेध यज्ञ 292 

नरसिगे 171 

नरसिंह 75, 165, 176 

नवगव ऋषि 35 


नवीनतम मंत्र 134 


नहुष 198 

नाग 78, 85, 160 

नागरिको के अधिकार व कर्तव्य 
178 

नाग वृत्तिका 85, 160 

नाभाग 309 

नाभागारिष्ट 289, 308 

नाभि से कमल 75 

नारद 68, 69, 195 

नारायण 74, 163 

नारायणीय उपनिषद 66, 150 

नारायणीय आख्यान 75 

नारियल का पानी 123 

नारी का सतीत्व 21 





नारी की रति-क्रिया 168 

नारी प्रतिरूप 20 

नाशवान का प्रणेता 98 

निक्रति 102 

निगंठ 159 

 निगंठ श्रावक 85, 159 

निधिज्ञान 69 

नियोग के विनियमन की कुष्ठ 
शर्ते 30१ 

निरुक्त 45, 69, 169 

निरुत्सुक धृतिमान्‌ 309 

निर्मोह 277, 309 

निर्लज्ज शिव 87 

निर्वस्त्र होकर भोजन परोसे 164 

निशाचर 44 

निश्चर 309 

निश्तिग्री 101 

निषाद 69 

निषाद-राज 220 

` निष्प्रकप 309 

नीतिशास्त्र 69 

नीलकंठ 60 

नीलकंठ ओर विष्णु के बीच 
घमासान 77 

नीलकंठ (महादेव) 77 

नीलाभ दिव्य सुंदरी 109 

नोधस्‌ 34 

नत्र ध्रुव हैँ 179 

नैयायिक 136, 157 

नैयायिको के मत 38 

न्याय तथा अष्ट प्रमाण 64 

न्यायदर्शन के प्रणेता गौतम 44 

न्यायवैशेषिक 37, 44 

न्यायाधीश 12, 170 


प्‌ 
पंच-गौड 111 
पंचदश स्तोम 28, 131 
पंच द्रविड पूर्ण शाकाहारी 111 


पचप्रिय पंथ 20 

पंच मकार 114, 178 

पचम वेद 69 

पगडियां 179 

पटना 20० 

पतित जातियां 211 

पतित-पावनी गंगा 80, 168 

पत्नी द्रौपदी दांव पर लगा दी 
109 

पदूमपुराण 78 

परमपुरुष 132 

परमात्मा 88, 143 

परमात्मा से मिलाप 79 

परमेश्वर अमूर्त है 136 

परवर्ती अतर्बोध 49 

परशुराम 75-77, 99, 100, 165 

पराक्रमी बहुपुत्र 194 

परिवत्सर ?88 

परिवर्तनशील लिंग 162 

परिव्राजक 205, 252 

परिव्राजक श्रावक 85, 159 

पर्जन्य 308 

पर्जन्य की पत्नी 101 

पर्वत-पुत्री 116 

पल्लव २1१ 

पशुओं में मृगराज 92 

पशुधन 35, 42 

पशु-पक्षी बलि योग्य नहीं है 122 

पशु-बलि 118, 127 

पश्चिम मुख 28 

पश्चिमी मुख 131 

पांचवां साध्य 98 

पांचाल %90 

पांडवों मे धनंजय 9 

पांडुपत्नी कुंती 109 

पाणिग्रहण 87 

पाताल के राजा विरोचन 309 

पाप-पुण्य का लेखा-जोखा 178 


अनुक्रमणिका ^ 365 


पाप-मुक्ति 42 

पापों का प्रायश्चित 173 

पारद 219 

पारसी 19 

पारावत 276 

पार्वती 19, 88, 102, 108 

पार्वती दक्ष प्रजापति 108 

पार्वती शिव की 108 

पाशुपत 116 

पाशुपत अस्त्र 95 

पाशुपत नामक घोर अस्त्र 96 

पासो की गोरियां विभीतक वृक्ष 
के फल 288 

पिंगल 68 

पितरों को दान 179 

पितरों सहित यमराज 97 

पिता की बलि क्यों नहीं 43 

पिता के अधिकार के नियम 229 

पिता के कुकर्म 77 

पितु-कर्म 61 

पितु-तर्पण 61 

पितृत्व विधान २३ 

पितु-सावर्ण्य 229 

पीपल का वृक्ष 92 

पीर बाबा मलंगशाह की दरगाह 
11 

पीराना संत इमाम शाह 20 

पीवर 276 

पुंगव 35 

पुंडरीक 67 

पुंसत्व का हरण 48 

पुत्री कं साथ बलात्कार 86 

पुत्री के साथ व्यभिचार 77 

पुनर्जन्म 142 

पुनर्जन्म में विश्वास 20 

पुनर्जन्म सिद्धांत 49 

पुनरुक्ति दोष 44 

पुरंदर 35 











366 ^ हिंदू धर्म की रिडिल 


पुराण 58, 146 

पुराण ब्रह्मा के मुख से 64 

पुराणों की विषय-सामग्री 68 

पुरु 308 

पुरुरवा का संवाद 196 

पुरुरवा नामक पुत्र 198 

पुरुष की वलि 128 

पुरुष सूक्त 24, 128, 187, २३4, 
235 

पुरुषों का ईश्वर 81 

पुलस्त्य 194 

पुलह 194 

पुल्कस 69 

पुष्टिमार्गी 79 

पुष्पध 211 

पूजा-अर्चना की विधियां 68 

पूजा-परंपरा 91 

पूर्णभद्र 85, 160 

पूर्णभद्र वृत्तिका 85, 160 

पूर्णशक्ति 176 

पूर्वं मुख 28, 131 

पूर्वानि युगानि 287 

पूषा देवता 89 

पृथापुत्र अर्जुन 95 

पृथि 75 

पृथु 276 

पृथुवंश का संस्थापक 294 

पृथ्वी १4, 25, 101, 128, 165 

पृथ्वीपालक मनु 309 

पृश्नि 101 

पृश्नी मारुत की माता 101 

पृषध्र 308 

पैतृक देवता 42 

पौदक 19 

पौराणिक आख्यान 181 

पौराणिक काल 102 

पौराणिकता इतिहास 248 

पौराणिक देव कितने दुर्बल थे 
108 


पौराणिक देवियां 107 

पौराणिक देवों मे शक्ति 108 

पौराणिक धर्म 173 

पौराणिक पुरुष के यज्ञ 24 

पौराणिक विधि-विधान 174 

प्रगतिशील सिद्धांत 68 

प्रचेता 194 

प्रचेता के दस पुत्र गुणी 195 

प्रजातत्र 281 

प्रजातंत्र में विश्वास 285 

प्रजातंत्र-विरोधी 284 

प्रजातात्रिक टंग से गठित समाज 
281 

प्रजातात्रिक ब्रह्मवाद 286 

प्रजातांत्रिक मानसिकता %88 

प्रजातांत्रिक व्यवस्था 283 

प्रजातांत्रिक समाज 283 

प्रजातात्रिक सरकार %81, 28? 

प्रजापति 95, 26, 74, 129, २45 

प्रजापति के मुख से ओम्‌ की 
ध्वनि %8 

प्रजापति दक्ष की साठ प्रियां 
194 

प्रजापतियों के प्रमुख 88 

प्रजापतियों के स्वामी 96 

प्रजापति वेदों का जनक 27 

प्रजापति वेदों के रचयिता 150 

प्रजापति शर्म से गड गए 78 

प्रजापति से वेदँ की उत्पत्ति %5 

प्रतिपदा के दिन संभोग 45 

प्रतिलोम 70, 212 

प्रत्यगिरी 108 

प्रत्यंगिरा 102 

प्रथम जन्मी गाय 76, 169 

प्रदेशों के क्षत्रप 170 

प्रदूयुम्न 301 

प्रधाना 176 

प्रभावोत्पादक मंत्र 138 


प्राकृतिक बुभुक्षा 174 


प्रमुख ज्योतिषाचार्य 291 
प्रशासनतन्र 28१ 


प्राचीन आर्य पियक्कड भी थे 
110 

प्राचीन आर्यो की आदतें 109 

प्राचीन कवि 42 

प्राचीन पौराणिक देव 90 

प्राचीन संस्कृत साहित्य 138 

प्राण-प्रतिष्ठा 125 ¦ 

प्राणवान्‌ आशीर्वाद 135 

प्राणशंसितम्‌ 90 

प्रातों के शासक 1९ 

प्रार्थनाएं ओर मंत्रोच्चारण 21 

प्रायश्चित 28 

प्रायश्चित के लिए अनुष्ठान 56 

प्रियव्रत 275 

प्रियत्रत के वंशज 276 

प्लाति पुत्र 34 





फ 
फ़्रास की राज्यक्राति के कर्णधार 
283 


ब्‌ 
बंगाल की पटसन संस्कृति 124 
बंधुत्व का सिद्धांत अज्ञात 284 
बधुत्व प्रजातत्र की जड़ 288 
ब॑ध्या (वाञ्च) नारी 137 
बकरी की बलि 119 
बक्ले महोदय 13 
बगुला 176 
वत्तीस भुजाएं 174 
बनियों के वंशज २0 
बबर प्रवाहणि 45 
बर्धिनासा 119 
बलदेव 85, 160 
बलदेव वृत्तिका 85, 160 
बलराम की सहोदरा 384 








बलि-पशु की पूजा 122 

बलि-पात्र 123 

बलियां 43 

बहिन से संभोग 47 

वहुभाषाविद 19 

बहुदेववाद 20 

बहुदेववाद अमान्य है 81 

वहुदेववादी 19, 82 

वहने वालों मेँ वायु 9? 

बहुपतित्व ओर बहुपत्नीत्व प्रथाएं 
296 

वांस की फूकनी 318 

बांसुरी 171 

वाजियां 109 

बाद की रचनाएं 59 

बादरायण 71, 73, 155 

बादरायण सूत्र 72-73, 156-157 

बाबू टेमचन्द्र केर 124 

बारह आदित्य 83 

बारह प्रकार की मदिरा 114 

बारह प्रकार के पुत्र 226 

वालक का वर्ण निर्धारण 227 

बालिनी 177 

विकाऊ माल 108 

विना नाखून का अंगूठा 16 

विहार 220 

बुद्ध 75, 165 

बुद्धिवादी ग्रंथ 147 

बूटा वैल 45 

वृहत्‌-सर्वानुक्रमणी 53 

बृहदारण्यक उपनिषद %6, 69, 
70, 130, 152, 153 

बृहस्पति 34, 43, 44, 69, 92, 
154, 198 

बृहस्पतिसव यज्ञ 88 

बेताल 118 

बेबीलोन 19 

बेबीलोन प्रांत 19, 170, 171 





बेबीलोन साम्राज्य 170 
वेलवल्कर प्रोफेसर 155 

बेल वृक्ष 19 

वेकंठ (विष्णु के निवास) 80 
वौधायन 60, 70, 219 
वौधायन का मत 144 
वौधायन के धर्म-सूत्र 3, 145 
वौधायन के विचार 31 
बौधायन गृह्यसूत्र 119 
बौधायन ही युग 32 

ब्रह्म 11, 266 

ब्रह्मर्षि 94 

ब्रह्म अजेय है ‰85 

ब्रह्मचर्य 204, 249, 251, ‰63 
ब्रह्मचर्य आश्रम 20 

ब्रह्मचर्य विद्यार्थी जीवन टै %68 
ब्रह्मचारी 5 

ब्रह्म-ज्ञान 117 

ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति %8 
ब्रह्मणस्पति 57, 188 
ब्रह्मतेज-संपन्न देवताओं 88 
ब्रह्मन्‌ वृहस्पति 188 

ब्रह्म वुद्धि 69 

ब्रह्मरात 64 

ब्रह्मलीन 189 

ब्रह्म वाक्य 38, 1357 

ब्रह्मवाद 284, 286 

ब्रह्मविद्या 69 

ब्रह्मविद्या की शिक्षा 68 
ब्रह्मवैवर्तं पुराण 64, 148, 221 
ब्रह्म-वृत्तिका 160, 170 
ब्रह्मसूत्र 71 

ब्रह्म-सू्रं का रचयिता 155 
ब्रह्महत्या 121 

ब्रह्म-हत्यारा 119 

ब्रह्मांड 78, 148 

ब्रह्मांड की उत्पत्ति 506 

ब्रह्मा 27, 74, 76, 86, 160 


अनुक्रमणिका ^ 367 


ब्रह्मा उभयलिंगी ‰75 

ब्रह्मा का पांचवां मुख काट डाला 
76 

ब्रह्मा का दावा बूटा था 169 

ब्रह्मा की उपासना 68 

ब्रह्मा की कहीं पूजा नहीं 76 

ब्रह्मा की पूजा का निषेध 87 

ब्रह्मा कं नथुनों सं सूकर 169 

व्रह्मा के माथे पर कलंक 86 

ब्रह्मा जगत का प्रथम प्रजापति 
165 

ब्रह्मा जगत का प्रष्टा 173 

ब्रह्मानंद 79 

बरह्मा ने अपनी पुत्री शतरूपा से 
विवाह 294 

बरह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती से 
बलात्कार 166 

ब्रह्मा ने चराचर की सृष्टि 307 

ब्रह्मा पूजनीय नहीं रहे 77 

ब्रह्मा मुक्ति 77 

बरह्मा, विष्णु ओर महेश 74, 91, 
५9, 109, 161, 163, 


164, 173 

बरह्मा, विष्णु ओर शिव 64, 90, 
91, 107 

ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव के बीच 
संघर्ष 108 

ब्रह्मा वृत्तिका 86 

ब्रह्मा से भी बडी अनैतिकताएं 
86 

ब्रह्मा स्रष्टा 164 

ब्राह्मण अपनी पलियां बेचते थे 
2५6 

ब्राह्मण को भूदेव बना दिया 14 

ब्राह्मण को तिफं दक्षिणा से गरज 


11 
ब्राह्मण ग्रंथ २4, 59, 60, 128, 
146, 147, 191 
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ब्राह्मण-दर्शन 57 

ब्राह्मण दारा सतत्‌ यात्रा 318 
ब्राह्मण-प्रिय 94 

ब्राह्मण मौन 308 
ब्राह्मणवाद 284 
ब्राह्मणवादी व्याख्या 211 
ब्राह्मण श्रुति 63 

ब्राह्मण साहित्य 107, 237 
ब्राह्मण-सेवी 94 

ब्राह्मणी 176 

ब्राह्मी अथवा ब्राह्मणी 177 


भ 

भक्तिमार्गं 65 
भगवत्‌ पूजा 179 
भगवद्‌गीता 67, 151, 248 
भगवान प्राचेतस्‌ 200 
भगवान वासुदेव 94 
भद्रकाली 103 
भद्रे मंदरावासिनी 108 
भयंकर दातो वाली देवी 120 
भयंकर रूप काली 177 
भरदाज 308 
भर्ज्जकौतुक २२1 
भवति भिक्षाम्‌ देहि २54 
भवदेव (शिव) 88 
भव भव पुनर्भव 5, 129, 146 
भस्म मलना 154 
भस्मासुर 80, 81, 169 
भागवत 90 
भागवत पुराण 64, 75, 77, 87, 

88, 131, 148, 200, २46 
भारतीय ब्रह्मज्ञानी 59, 147 
भारदाज की संतति सत्यवह 68 
भारदाज पुत्र सृबिन्द ऋषि 57 
भावी सृष्टि से पूर्व जन्मा 76 
भाष्य 68 
भिक्षाम्‌ देहि भवति २54 
भिक्षाम्‌ भवति देहि २६4 


भुने अनाज खाना 114 

भुवनेश्वरी 176 

भुवः यजुर्वेद से 25 

भूः ऋग्वेद से 25 

भूः भुवः स्वः 27 

भूत-पिशाच 87, 88 

भूत॒रय 308 

भूतविद्या 69 

भूतशास्त्र 69 

भूर्ज (भृज्ज) कटक 211 

भृगु 88, 196 

भेरव 118 

भेरवर 118 

भेरवी 176 

भरवों की पूजा के उपयुक्त पदार्थ 
118 

भ्रमजाल 73 

भ्रूण हत्यारा 69 


म 
मत्रं की संख्या 33 
मंत्रों के घ्रष्टा 26 
मंत्रोच्चारक 34, 134 
मंदराचल पर्वत 80, 168 
मछठलियों में मगरमच्छ हूं 92 
मछली-भक्षण 114 
मजारो, दरगाह की जिआरत 20 
मजारों पर चादर 20 
मणिभद्र वृत्तिका 85, 160 
मत्स्य 74, 75, 165 
मत्स्य पुराण 64, 148 
मथुरा 290 
मदिरा धार्मिक कृत्यो का 

अनिवार्य अंग 110 
मदिरापान 110 
मदिरा-पान उनका धर्म 293 
मदिरा-पान से पूर्व सूर्यापासना 
298 

मदिरा पीने को आस्था 116 


मद्य ओर नैवेद्य 177 

मधवन्‌ 35 

मधु की शुद्ध मदिरा पिलाई 294 

मधुपक 112 

मधुसूदन 94, 98 

मन है यजुर्वेद 27 

मनु 2२, 60, 195, 219, 228 

मनु का पागलपन 211 

मनु कं वंश के 94 

मनुष्य की बलि पूर्वी दिशा में 
दी जाए 121 

मनुष्य-बलि 124 

मनुष्यों की चार श्रेणियां 240 

मनुष्यों को दान 179 

मनुस्मृति 2, 65, 202, 247 

मन्वंतर 2४, 304 

मन्वंतर 71 महायुगोँ के बरावर 
23 

मन्वंतर का आशय देश की 
राजनीतिक सत्ता 275 

मन्वंतर का सिद्धांत 275 

मन्वंतर शासन 308 

मन्वंतरों का आभास 275 

मयूरी 177 

मरणोपरांत देह 48 

मरीचि 91, 194 

मरीचिगर्भ 278 

मलकान 20 

मल्ल 211 

महर्षियों मे भृगु 92 

महाकाल 92 

महाकाली 108 

महादेव की लीलाएं 96 

महान योगी विष्णु 200 

महाभाग्ये कल्याणी 108 

महाभारत 77, 87, 98, 94, 96, 
108, 109, 195, ‰01 

महाभारत की दूसरी व्याख्या 24 





महाभारत की व्याख्या 241 

महाभारत के आदिपर्व में एक 
वंशावली 295 

महाभारत के “उद्योग पर्व 110 

महाभारत के वन पर्वं 90 

महाभारत के शांति पर्व 196 

महाभारत के शाति पर्व में तीसरी 
व्या्या २4२ 

महाभारत युद्ध 94, २89 

महामाया (दुर्गा का दूसरा नाम) 
106, 108 

महामुनि 308 

महायुग 22, १9, 304, 305, 
810 

महाराज वृत्तिका 86, 160 

महिषारक्त पायिनी 108 

महिषासुरमर्दिनी 102, 108 

महीनों मे मार्गशीर्ष 92 

महेश प्रकट हुए 76 

मांस की आहुतियां 181 

मांस-भक्षण 44, 114 

मांसाहारी 111 

मार्कण्डेय पुराण 104, 106, 108, 
113, 131 

मागध 2%0 

मातंगी 176 

माता-पिता का वर्णं भिन्न 219 

मातुका भेद तंत्र 116 

मातृ-सावर्ण्य 229 

माधवाचार्य 48, 158, 154 

माध्यंदिन 33 

माननीय भट 67 

मानव की हड्डियों के आभूषण 
87 

मानव-जाति का रक्त 119 

मानव-बलि 1283 

मानव-मित्र 88 

मानव-रक्त की भट 191 


मानवेतर शक्ति 133 

मानस-पुत्र 148 

मारीचिपुत्र कश्यप 195 

मालती माधव 38, 136 

माहेश्वरी 176 

मित्र, अर्यमन्‌ ओर वरुण 101 

मित्र, डौ. राजेन्द्रलाल 124 

मित्र देवता 11 

मित्रमिश्र 60, 61 

मित्र राजेन्द्र लाल 115 

मिथिला 116, 221 

मिथ्याधर्म 73 

मिथ्यावाद 44 

मिथ्याशास्त्र 73 

मिश्रित जातियों की उत्पत्ति 211 

मुंडक उपनिषद 66 

मुंडमाला 177 

मुक्तकेशी 109 

मुण्डकोपनिषद्‌ 68 

मुण्डकोपनिषद्‌ का कथन 151 

मुनियों में वेद व्यास 9? 

मुर्गो की कुर्बानी 20 

मुदा गाय का मांस 111 

मर्दो को दफनाते 20 

मुसलमान 19 

मुसलमान पीरों जैसी पोशाक 11 

मुसलमानों के सखी सरवर 20 

मुस्लिम पीर 20 

मुस्लिम पीरों के मुरीद 11 

मूर्तिपूजा का दोषी 82 

मृगनयनी पुत्री 87 

मेगस्थनीज 220 

मेदिनी 177 

मेधावान ऋषि, मंत्रों के प्रष्टा 
180 

मेधावी ऋषि 26 

मेधावी मानस 36 

मेधावी राजा 88 





अनुक्रमणिका ^ 569 


मेयने 23 

मेशक 12, 13, 171, 179 

मैक्स मूलर 33, 59, 66-68, 
88, 138, 145, 146, 
149, 150 

भत्र 211 

मेत्रायणी संहिता 284 

मैत्रेय 199 

मैथुन के संबंध में स्वच्छन्दता 
109 

मैथुन धार्मिक कर्म-कांड का एक 
अंग 114 

मोक्ष कुछ नहीं 43 

मोहमाया 73 

मोहिनी 75, 165 

मौर्य शासक 290 


य 

यक्ष 85, 160 
यक्षराज कुबेर 97 
यक्ष वृत्तिका 85, 160 
यजमान 112 
यजमान की गाय 288 
यजमान गृह 88 
यजु 28, 128 
यजुर्वेद 24, 26, 38, 68, 69, 

130, 146, 221 
यजुर्वेद की दो शाखाएं 187 
यजुर्वेद की वायु से 26 
यजुर्वेद में ही असमानता 188 
यजुर्वेद संहिता 29 
यजुस की अमृत 181 
यजुस्‌ 24, 27 
यजुस्‌ का मंत्रोपचार 88 
यजुस्‌ मंत्र 131, 181 
यज्ञ 27, 28, 75, 165 
यज्ञकर्ता 34, 134 
यज्ञ की सिद्धि 27 
यज्ञकुड 88 
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यज्ञ के हव्य 89 

यज्ञ पशु 89 

यज्ञ-पात्र 88 

यज्ञ-मंडप 88, 89 

यज्ञ विध्वंसक 89 

यज्ञशाला 88 

यज्ञ सूत्र 141 

यति भी ऋग्वेद मेँ एक घृणित 
चीज 251 

यम मृतकों का न्याय 173 

यम-यमी संवाद 46, 139 

यमराज 92 

यमी 177 

यवन 212 

यह ब्रह्म है 69 

यहूदियों 11 

यहूदियों पर दोषारोपण 19 

यहूदी पुजारियों 170 

याज्ञवल्क्य 219 

यातुधान 141 

यातुधानी 45 

यास्क 45 

यास्क से प्राचीन 170 

युग 2, 304 

युगे-युगे 287 

युधिष्ठिर ओर भीष्म का संवाद 
96 

यूनानियों का विनाश 290 

यूरोपीय विद्वान 11, 67 

योगिनियां 177 

योनि शक्ति 89 


4 
रगाचार्य प्रो. 287 
रभ 198 
रंभा ओर तिलोत्तमा 104 
रणचंडी 104 
रजि 198 
रहस्यविद्‌ 70 


रहूगण 34 

राका 101 

राक्षस 88 

राक्षस-पैशाच विवाह २28 

राक्षसियां 177 

राक्षसो का विनाश करने वाली 
अग्नि 47 

राघव (राम) 97 

राजकार्यं संबंधी जादू-टोने 54 

राजकुमार 12 

राजनीतिक तंत्र 283 

राजसूय 385 

राजसूय यज्ञ 112, 198 

राजेन्द्र मित्र 150 

राज्यपाल 170 

राधा कुमुद मुकर्जी 266 

राम 19, 75, 77, 165, 309 

राम ओर सीता दोनों ने मदिरापान 
किया 110 

राम की पत्नी सीता 221 

राम के साथ सीता 176 

रामचद्र नै सीता को शुद्ध 294 

राम दशरथ कं पुत्र 320 

राम ने प्रजा-कार्यो से हाथ खींच 
रखा था 328 

राम ने सीता को त्याग दिया 
3१4, 326 

राम मर्यादा पुरुषोत्तम 327 

राम मिश्र शास्त्री भागवताचार्य 
महामहोपाध्याय 116 

राम से विवाह 99 

रामायण 76, 99, 113, 195, 
201, 220, 320 

रामायण ओर महाभारत 240 

रामायण ओर महाभारत से मत 
की तुलना 194 

रामायण की कथा का सार 321 

रामायण के उत्तरकांड 110, 294 


रावण ने अपहरण कर लिया 
324 

रावण-वध 97 

राष्ट्रीय काव्य रचना 146 

रुचि प्रजापति 275 

सुद्र 74, 101, 198 

रुद्र ओर नारायण 166 

सुद्र की स्तुति 161 

रुद्रीय पाठ 95 

रुधिर अध्याय 118 

रूपवान देवता 46 

रेवत (रेवन्त) 276, 307, 08 

रोदसी 101 

रौद्र ओर भैरव मंत्र 123 

रौद्री 176 


ल 
लंकापुरी 97 
लंबी नाक 174 
लबे दांत 174 
लक्ष्मी 19, 109, 176, 177 


` लक्ष्मी विष्णु की 103 


लाल आंखें 174 

लालबुञ्चक्कड़ 44 

लिंग पुराण 104 

लिंग पूजा 81, 162, 163, 293 
लिच्छवी 211 

लोक स्वामी अग्नि 237 
लौह-पात्र 120 


व 
वज्र 81 
वत्सर 288 
वदरंग पाठ 123 
वनक 276 
वन्य जंतु का मांस 112 
वपुष्मान्‌ 309 
वरिष्ठ प्लीनी २१0 
वरुण 11, 101 





वरुणानी 101 

वर्गवादी २8१ 

वर्ण-धर्म 288 

वर्ण-निर्णय संबंधी विधान 2०7 

वर्ण-व्यवस्था का शास्त्रीय सिद्धांत 
234 

 वर्ण-व्यवस्था की ऋग्वैदिक 
उत्पत्ति 197 

वर्ण-व्यवस्था की व्याख्या 284 

वर्ण -व्यवस्था के ओौचित्य 
247-48 

वर्णव्यवस्था पर पुराण क्या 197 

वर्ण-व्यवस्था को वैज्ञानिक स्वरूप 
249 

वर्ण-व्यवस्था में अनेक खामियां 
228 

वर्ण-व्यवस्था हिंदू धर्म की आत्मा 
185 

वर्णाश्रम-धर्म 69, 238 

वर्णों की उत्पत्ति के विषय में 
189 

वर्ष २२, 304 

वशिष्ठ 8२, 76, 219, 308 

वशिष्ठ धर्म-सूत्र 31, 143, 265 

वसुओं के प्रजापति 98 

वाच ओर आत्मा % 

वाच की रचना ‰6 

वाज 287 

वाजसनेयक 113 

वाजसनेयी संहिता 187, 934, 
2३5, 298 

वाटधान 211 

वाणी जुहू है 179 

वाणी है ऋष्वेद 7 

वाद्य-यंत्रं का स्वर 171 

वाद्यवृंद 12 

वानप्रस्थ 205, 249, 2५२, 268, 
265 


वानप्रस्थ आश्रम 20? 

वानप्रस्थ ओर संन्यासी की तुलना 
268 

वानप्रस्थ के लिए संहिता 205 

वानप्रस्थी 69, २5४ 

वानर नयन 87 

वामन 75, 165 

वामन अवतार 91 

वामनावतार 99 

वामाचारियों के कर्मकांड 65 

वायु देवता 91 

वायु पुराण 64, 75, 176, 201, 
247 

वायु से यजुर्वेद %5 

वारांगना 109 

वारावारुणी 108 

वाराह 74, 75, 165, 169 

वाराह अवतार 76, 169 

वाराह पुराण 75, 102, 108 

वाराही 176, 177 

वाल्मीकि 320 

वाल्मीकि की गवाही ३२4 

वासना की पूर्तिं 47 

वासुदेव 85, 94, 160 

वासुदेव वृत्तिका 85, 160 

विख्यात वसुमत्‌ 308 

विजन्मन्‌ 211 

वितथ १45 

विदेह के राजा जनक 1 

विद्या ब्रह्मांड 129 

विद्यार्थी 205, २5१ 

विधर्मी मत 181 

विधिपूर्वक संन्यास आश्रम 261 

विपश्चित्‌ 276 

विभाजित अंडे 181 

विमला 177 

विरजा 277, 308 

विराट पुरुष 185 
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विराट पुरुष नारायण 99 

विरुद 309 

विल्सन प्रोफेसर 49, 142 

विवस्वत 194 

विवाह अनिवार्य 268 

विवाह-पद्धति 70 

विवाह-बंधन 102 

विवाह स्त्री-पुरुष के वीच स्थायी 
बधन नहीं 109 

विवाहित देवियों 174 

विश्वकर्मा %77 

विश्व की बार-बार सृष्टि 142 

विश्वनियंता 68, 83, 95, 151 

विश्व-व्यवस्थापक 246 

विश्वात्मा ब्रह्म 117 

विश्वामित्र 61, 100, 308 

विषादि का शमन 36 

विष्णु 19, 20, 74, 76 

विष्णु आरुणि 309 

विष्णु ओर राम 91 

विष्णु इन द वेदाज 162 

विष्णु का अवतार 166 

विष्णु का चक्र 309 

विष्णु का मोहिनी रूप 81 

विष्णु की पचास शक्तियां 176 

विष्णु के अवतार 75 

विष्णु के चार्‌ चिह 78 

विष्णु के सहस्र नाम 78 

विष्णु के साथ लक्ष्मी 176 

विष्णु को प्रथम जन्मा 76, 169 

विष्णु निषिक्तप 168 

विष्णु पालक 164 

विष्णु पालनहार 173 

विष्णु पुराण 1381, 199, 219, 
243-44, 275, 280, 304 

विष्णु पुराण मेँ एक ओर भिन्न 
कथन 198 

विष्णु पुराण मे युग की 
परिकल्पना 304 
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विष्णुप्रिया लक्ष्मी 108 

विष्णु ब्रह्मा के प्रष्टा बन गए 
77 

विष्णु-भक्त 74 

विष्णु भगवान 309 

विष्णु मंत्र 116 

विष्णु मूर्खं 80 

विष्णु वृत्तिका 170 

विष्णु वैदिक देव है 90 

विष्णु, शिव ओर राम की 
उपासना 86 

विष्वकसेन (विष्णु) 98 

विस्तीर्णं नितंबा 168 

वीर राजा 308 


` वीर्य संरक्षक 168 


वृंदावन 116 

वृत्तिका 85 

वृत्रहंता इद्र 35, 135 

वर्तं 165 

वृषाकपि मंत्र 163 

वृषाकपि विष्णु 163 

वृष्णि वंशियों में वासुदेव 92 

वृहत्साम 28, 131 

वृहन्नील तंत्र 125 

वेद 32, 58 

वेद अपौरुषेय नहीं 34, 134 

वेद अपौरुषेय हैँ 30, 35 

वेद ओर तंत्र 65 

वेद के ज्ञाता 97 

वेद तो अचूक हैँ 30 

वेद द्रोही 149 

वेद पवित्र विधान के उद्गम 
148 

वेद-पाठ 179 

वेद पौरुषेय नहीं है 136 

वेद पौरुषेय हैँ 138 

वेद प्रजापति की दाढ़ी से 6 

वेद प्रमाण नहीं है 44 


वेदबाहु 308 

वेद ब्रह्मवाक्य नहीं है 159 

वेद-मंत्र 838 

वेद मानव-रचित नहीं 135 

वेद मेँ तीन दोष 154 

वेदरूप महावृषभ 98 

वेद विद्या 69 

वेद विरोधियों के विचार 45 

वेदविरोधी 87 

वेद व्यास 75, 165 

वेदश्री 308 

वेद सनातन नहीं 45 

वेदांग ज्योतिष २88 

वेदांत 66, 67, 73, ?84 

वेदांत का कर्ता 98 

वेदात की एक पहेली 153 

वेदात की शिक्षा 71 

वेदांत-दर्शन 36, 149 

वेदांत-मर्मज्ञ 67 

वेदांत सूत्र 73 

वेदों का अंतिम मनोरथ 66 

वेदों का अध्ययन सर्वोच्च 180 

वेदों का कर्ता ब्रह्मा है 130 

वेदं का ज्ञाता 98 

वेदों का प्रस्फुटन 131 

वेदों का वेद व्याकरण 69 

वेदों की उत्पत्ति 28, 25 

वेदों की उत्पत्ति की अनेक 
व्या्याएं 24, 29 

वेदों की उत्पत्ति की खोज 24 

वेदों की दिव्य उत्पत्ति 2१ 

वेदं की प्रामाणिकता 44 

वेदोँ-की यह दुर्दशा 65 

वेदों की रचना मनुष्य ने की 
135 

वेदों की श्रेष्ठता 6 

वेदों की सत्ता 135 

वेदों की सत्ता को चुनौती 44 


वेदों के कर्ता प्रजापति 26, 130 

वेदों के पतन की कथा 64 

वेदों के प्रणेता इद्र 24 

वेदों के प्रति कर्तव्य 179 

वेदों के संदर्भ 205 

वेदों के संबंध में अनेक पटेलियां 
उपजती है 148 

वेदों मानव-रचित 34 

वेदों में तीन दोष 48 

वेदों मे सामवेद 91 

वेश्यावृत्ति प्रचलित थी 109 

वैकुठगण 308 

वैतानसूत्र 9 

वैदिक आर्यो का धर्म बर्बर ओर 
अश्लील १९ 

वैदिक आहुति 180 

वैदिक उपासना 90 

वैदिक कर्म-कांड 168 

वैदिक काल 10 

वैदिक ज्ञान 3 

वैदिक देव 107 

वैदिक देवता 11 

वैदिक देवताओं की पूजा 11 

वैदिक देवताओं को किनारे कर 
दिया 11 

वैदिक देवता मदिरा पीते थे, दैवी 
मदिरा... 110 

वैदिक देवियां 104, 107 

वैदिक परंपरा के दास 132 

वैदिकं ब्राह्मण 22, 38, 58, 70, 
291 

वैदिक ब्राह्मण का सिद्धांत 30 

वैदिक मंत्र-कारों 162 

वैदिक यज्ञ 71 

वैदिक संस्कृति 161 

वैदिक साहित्य 145, 162, 180, 
288 

वैयाकरण पाणिनि 290 





वैराज छन्द %8 

वैरूप 8 

वैरूप ओर अतिरात्र की रचना 
131 

वैवस्वत मनु 289 

वैशंपायन 199 

वैशेषिक दर्शन 56 

वैश्वानर अग्नि 9१ 

वेष्णव ब्राह्मण 116 

वैष्णवी 176, 177 

वैष्णवी तंत्र 118 

व्याकरण 69 

व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा 170 

व्यास 309 

व्यास ने कृष्ण को मानवोँ में 
देवता बना दिया 89 

व्युत्पत्ति शास्त्र 220 

व्रती 85 

व्रात्य क्षत्रिय 291 

व्रात्य जातियां 211 


श 
शंकर 149 
शंकराचार्य 71, 72, 155, 286 
शक ?19 
शक्ति-पुत्र अग्नि 35, 135 
शक्ति मत्र 116 
शक्तिमान देव 134 
शक्तिशाली क्रतु 194 
शतक्रतु 276 
शतद्युम्न 308 
शतपथ 39 
शतपथ ब्राह्मण 25, 26, 88, 
86, 128-130, 145, 179, 
181, 189, 288, 519 
शतपथ ब्राह्मण की व्याख्या 287 
शतरूपा 307 
शतरूपा को रचा %75 
शतरूपा मनु की पतनी २94 


शतसंख्यक 309 

शत्रुओं को संताप देने वाले 98 

शत्रु पर विजय 42 

शत्रुबलि 125 

शत्रु-विजय 141 

शत्रु विनाश 48 

शद्रक 1, 13, 171, 172 

शनिश्चर 277 

शपथ ओर शाप 45 

शब्दप्रमाण 44 

शराब पीना आर्यो का धार्मिक 
कर्तव्य 110 

शस्त्रधारियों में राम 9४ 

शहद की आहूतियां 180 

शहनाई 171 

शाखायन ५१ 

शांख्यायन कं गृह्य-सूत्र 168 

शांतस्वरूप पद्मनाभ 98 

शाति पर्व में चौथी व्याख्या 197 

शाकभरी 103 

शाकाहार ओर अंहिसा 11१ 

शाकाहारी 111 

शाक्त 116, 174 

शादी-व्यवहार %1 

शासक जनजाति 219 

शास्त्री, डो. श्याम 290 

शिक्षाकल्प 69 

शिपिविष्ट 162 

शिल्पकार (विश्वकर्मा) 309 

शिल्पशास्त्र 69 

शिव 19, 20, 65, 74, 78 

शिव ओघड्‌ मूर्ख) 169 

शिव ओर विष्णु की उपासना 
167 

शिव का त्रिशूल 309 

शिव का धनुष 77 

शिव का प्रभामंडल 175 

शिव की नारी प्रवृत्ति 176 


अनुक्रमणिका ^ 373 


शिव की नारी-शक्ति 175 

शिव की पत्नी 65 

शिवक्‌मार शास्त्री 
महामहोपाध्याय 116 

शिव के साथ दुर्गा 176 

शिव को आहुति 105 

शिव कौन थे 161 

शिव ने तीन पुत्र 118 

शिव पशु-बलि पर निर्भर थे 125 

शिव-पूजा 127 

शिव भार्या 175, 177 

शिवमंत्र 116 

शिवरात्रि का व्रत 19 

शिव-लिंग पूजा 162 

शिव वृत्तिका 170 

शिव वेद विरोधी थे 87, 89 

शिव संहारक 164, 178 

शिश्न पूजा 162 

शिष्ट व्यवस्था 8२ 

शुभ-निशुभ 104, 105, 106 

शुक्ल यजुर्वेद ?84 

शुनःशेप 61 

श्रं के पुत्र ब्राह्मण बन सकते 
थे 228 

शुंगमय बृहस्पति 57 

शुंगवेरपुर 220 

शेष 194 

शेषनाग 80, 9१ 

शेषनाग को रस्सी 168 

शेख 211 

शेवमत की दीक्षा 97 

शोनक 33, 68, 198 

श्मशान 121 

श्मशान की राख 87 

श्मशानवासिनी 177 

श्यामल मधुमक्छियां 131 

श्याम शास्त्री 287, 289, 291 

श्राद्धकल्प 69 








374 ^ हिंदू धर्म की र्डिल 


श्राद्ध क्रिया 70 

श्राद्ध देव 276 

श्री 90 

श्रीकृष्ण के पांव अर्जुन की गोद 
में 111 

श्रीकृष्ण ब्रह्माजी से भी श्रेष्ठ 
93 

श्रीवत्स का चिह 93 

श्रीवत्स चिह 99 

श्रुति 58, 60 

श्रुति का अर्थ है वेद 147, 182 

श्रुतियोँ को दैवी मान्यता 61 

श्रुति साहित्य 61 

श्रष्ठता-संघर्ष 77 

श्रेष्ठ परमात्मा 98 

श्वसुर-दामाद के वीच शत्रुता 88 

श्वास 27 

श्वास प्रक्रिया 26 

श्वास है सामवेद 27 

श्वेतकेतु 297, 30 

श्वेत यजुर्वेद 201 


श्वेत यजुर्वेद में मात्र एक संहिता 
हे 187 
ष 
षोडशी 176 
स 


संकर जातियां 211, 212 

संकलन-कर्ता ऋषि 33 

संग्राम 75, 165 

संतति 42 

सन्यास 205, १49, 268 

सन्यास आश्रम 20२ 

संन्यास के पूर्वं विवाह की शर्त 
267 

संन्यासी २5? 

संन्यासी के लिए संहिता 205 

संपत्ति के अधिकार 229 


संपूर्णं जगत के प्रष्टा ब्रह्मा 97 

संपूर्णं पूजा-विधि 122 

संपूरणं पृथ्वी के प्रष्टा 98 

संपूर्ण यज्ञ 180 

संवत्सर 288 

संश्रय 194 

संसार का शासक 168 

संसार के स्वामी 95 

सगोत्रता विधान २१३, 6 

सती 109 

सती-प्रथा 6 

सत्ताधारी वर्ग 289 

सत्य अर्पण 179 

सत्यकेतु 309 

सत्यवती (मलत्स्यगंधा) के साथ 
सहवास %98 

सत्यार्थ प्रकाश 90 

सधर्मन्‌ 309 

सनत्कुमार 68, 69, 75, 165 

सनातन १२, 2३, 28 

सनातन पुरुष श्रीहरि 98 

सपिण्डगोत्र में विवाह 21 

सप्तक्षि 275-76, 308-9 

सप्तदशस्तोम 28, 181 

सप्तपदी 300 

सप्त शीर्ष सूक्त 34 

सबका प्रष्टा 95 

सब में ओतप्रोत 98 

सभी देवों से उत्तम 98 

समरथांतर 131 

समवेत ध्वनि 89, 137 

समाजीकरण 288 

समासो में दंद 9? 

समिधा ‰%6 

समीप सदन 67 

समुद्र-तल से चौदह रत्न 168 

सरदण्डया 297 

सरस्वती 101, 103, 176 


सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी 108 

सरस्वती, लक्ष्मी ओर पार्वती 163 

सर्पराज वासुकि 9 

सर्वज्ञ 98 

सर्वज्ञ रचयिता 38 

सर्वदर्शनसंग्रह 153, 154 

सर्वधर्मा 309 

सर्वप्रथम धर्म-सूत्र 148 

सर्वप्रथम विधिग्रंथ 143 

सर्वव्यापी 93, 95 

सर्वव्यापी महेश्वर 93 

सर्वशक्तिमान 88 

सर्वशक्तिमान ऊर्जा 102 

सर्वश्रेष्ठ वृषभ 162 

सर्वसमर्थं नारायण देव 98 

सर्वग तप 181 

सवानुक्रमणी 133 

सर्वेश्वरवाद 20 

सर्वेश्वरवादी 19 

सर्वेश्वरी 177 

सहगामिनी नारी 174 

सहज प्रसूति में सहायक 168 

सहवास 114 

सहिष्णु 308 

सहोट १28 

सांख्य की गुण-धर्म 249 

सांख्य दर्शन का अनुमोदन 199 

सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल 
36 

सांस्कृतिक भेद 161 

साकेत 290 

सागर-मंथन 80 

सात अधोभुवन 246 

सात पति 297 

सात्वत 211 

सादृश्यवाद 155 

साम २4, 27, 128 

साम छद 131 








साम मंत्र 24, 128 
सामवेद 24, 26, 68, 69, 130, 
146 
सामवेद की सूर्य से 26 
सामवेद के मंत्र 187 
सामाजिक क्रति 109 
सामाजिक प्रगति 14 
सायण 66 
सार्थक उपासना मंत्र 133 
सार्वजनिक मैथुन 110 
सार्वभौम सत्ता 220 
सावर्ग 309 
सावर्णीं 277, 278 
सावर्णी मनु 309 
सावित्री %7, 139 
सावित्री जैसी पुत्री 87 
साष्टांग दंडवत्‌ 19 
साहचर्य 174 
सिंहवाहिनी 102 
सिकुडता हुआ लिंग 162 
सिद्ध सेनानी 103 
सिद्धं मे कपिल मुनि 92 
सिनीवाली 101, 168 
सिर से अथर्ववेद रचा 28 
सीता की पवित्रता पर सदेह 97 
सीमित आत्मा 72 


सुकर्मन्‌ 309 
सुकृत 309 
सुक्ेत्र 309 
सुग्रीव 105 
सुतपा 309 
सुद्युम्न 198, 308 
सुधन्वन्‌ 211 
सुधमन्‌ 309 
सुधामा 309 
सुन्नत 20 
सुनहोत्र 198 
सुपर्ण 85, 160 


सुपर्ण वृत्तिका 85, 160 

सुब्राह्मण्यम्‌ शास्जी 
महामहोपाध्याय 116 

सुमज्जनी 163 

सुमित्रा 320 

सुमेधा 308 

सुमेधागण 308 

सुमेरु पर्वत 92 

सुरा घटिया पेय था 110 

सुरुबिंद ओटालकि 45 

सुशांति 307 

सुसंभाव्य 308 

सूत का मत 219 

सूत्र 26, 58, 146 

सूर्य 25, 86, 101, 160 

सूर्य ओर इद्र की उपासना 86 

सूयं की उपांसना 63 

सूर्यपुत्र वैवस्वत 307 

सूर्यं वृत्तिका 86, 160 

सूर्य से सामवेद % 

सूर्या सूर्य की पुत्री 101 

सृष्टि एवं प्रलय के कारण 98 

सृष्टि कब हुई 143 

सृष्टि चक्र 49 

सृष्टि-पालन 275 

सृष्टि रचना 108, 266 

सेतुमाहात््य 287 

सेनापति धूम्रलोचन 105 

सोने की एक विशाल मूर्ति 170 

सोभरी 35, 155 

सोम 26, 84 

सोम के दस पिता 295 

सोम (चंद्रमा) के पुत्र बुध 198 

सोम पान 49, 188 

सोम रस 48 

सोम-यज्ञ 110 

सोमरथंतर 28 

सौत से ्ुटकारा 57 


अनुक्रमणिका ^ 375 


सौत्रामणी 112 

सौप्तिक पर्व 97 

सौम्य मूर्तिं 175 

स्कद (कार्तिकेय) जननि 103 

स्कंद पुराण 75 

स्कभ (मुख्य सहायक) 24 

स्त्रियों को भी यह लत 110 

स्त्रियों में स्वच्छंदता 109 

स्त्री-पुरुष के अग 81 

स्त्री-विषयक जादूटोना 58 

स्थाणु 194 

स्मार्त धर्म 64, 173 

स्मृति 32, 58, 60 

स्मृति का अर्थ है विधान 147, 
182 

स्मृति-चंद्रिका 61 

घरुव या सुच्‌ 120 

स्वः सामवेद से %5 

स्वच्छद संभोग 294, 296 

स्वजनों की समृद्धि हेतु जादू-टोना 
55 

स्वराधात 68 

स्वर्ग की कोई सत्ता नहीं 48 

स्वर्ग प्राप्ति 71 

स्वर्ग लक्ष्यसिद्धि 179 

स्वर्ग-सुख 42 

स्वर्गीय देव 34, 134 

स्वर्गीय पुरुष २8 

स्वर्णं मूर्तिं 12 

स्वर्ण-मूर्ति की पूजा 13 

स्वायंभुव मनु 280 

स्वायंभुव मन्वंतर 275, 307 

स्वारोचिष 276, 308 

स्वारोचिष मनु 276, 307 

स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं 5 


ह 
हस 75, 165 
हरदत्त 67, 151 





376 ^ हिंदू धर्म की रिडिल 


हरिवंश 28, 75, 131-32, २45 

हरिवंश पुराण 199, 201 

हरिषेण 309 

हलाहल 75, 165 

हवनक्ुड 88 

हविष्मान्‌ 308, 309 

हस्ति 85, 160 

हस्ति वृत्तिका 160 

हाकिम 170 

हाथी 85 

हाथी की बलि 120 

दिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था 
185 

हिंदू 19 

हिंदू तंत्रं का तिरस्कार 20 

हिंदू त्रिमूर्ति 64 

हिंदू देवकुल 83, 174 

हिंदू देवो का उत्थान ओर पतन 82 





हिंदू-धर्म को लौहस्वरूप 249 

हिंदू धर्म में नैतिकता का क्या 
स्थान 178 

हिंदू धर्म संप्रदायो से मिलकर 
वना 159 

हिंदू धार्मिक ग्रंथ 30 

हिंदू नामधारी ‰0 

हिंदू पेनथियन 80 

हिटू मनीषा 14 

हिंदू विधान 223 

हिंदू विवाह 223, 300 

हिंदू सभ्यता 14 

हिद्‌ समाज व्यवस्था 
अप्रजातांत्रिक 284 

हिंसा की ओर वापसी 114 
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